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आर्य कवीन्द्र मुनि मेधाव्रत आचार्य “दयानन्द दिग्विजय महाकाव्य” की 
रचना करके संस्कृत साहित्य संसार में अमर होगये। इस महाकाव्य के अतिरिक्त 
भी आचार्य मेधात्रत जी ने कुमुदिनीचन्दर,प्रकृतिसौन्दर्यम्‌, दयानन्दलहरी, गिरिराजगौरव, 
पद्यतरंगिणी, दिव्यसंगीतामृत, रुकिमणीहरणनाटक, ब्रह्मचर्यशतकम्‌, गुरुकुलशतकम्‌, 
विरजानन्दचरितम्‌, चारुचरितामृतम्‌, साहित्यसुधा १, २ भाग, नारायणस्वामिचरितम्‌, 
ब्र० नित्यानन्दशतकम्‌, ईशोपनिषत्काव्यम्‌ आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की है।' 
आचार्य जी स्वयं गुरुकुल वृन्दावन के स्नातक थे और आपने आर्य कन्या महा- 
विद्यालय बड़ौदा में आचार्य पद पर अनेक वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया था | 
तत्पश्चात्‌ वानप्रस्थी बनकर अपने येवला (नासिक) स्थित आश्रम में 
योगसाधना करते रहे और प्रतिवर्ष कुछ महीने छात्र-छात्राओं को साहित्य 
काव्यालंकार तथा छन्दःशास्त्र पढ़ाने के लिए गुरुकुल झज्जर, गुरुकुल चितौड़गढ तथा 
कन्या गुरुकुल नरेला (दिल्ली) में निवास करते थे। 
आचार्य जी सात्त्विक वृत्ति के कवि थे | इनकी रचनायें अशलीलांशरहित हैं । 
गुरुकुल के ब्रह्मचारियों तथा ब्रह्मचारिणियों को छन्दःशास्त्र एवं काव्यालंकार पढ़ाने 
के लिए उन्होंने मेरी प्रार्थना पर पिंगल के छन्दःशास्त्र तथा वामन के काव्यालंकार 
/ सूत्रों पर ब्रतिमंगला वृत्ति लिखी जिसमें उदाहरण अश्लीलांशरहित हैं । 
ये दोनों ग्रन्थ भी हमारे प्रकाशन विभाग से सुलभ हैं। 
अस्तुत दयानन्द दिग्विजय महाकाव्य का प्रथम संस्करण अनेक वर्षों से समाप्त 
है। आर्षविद्यापीठ की परीक्षाओं में यह ग्रन्थ पाठ्यक्रम में निर्धारित होने से 
छात्र-छात्राओं की असुविधा को देखते हुए हम इस महाकाव्य का द्वितीय संस्करण 


प्रकाशित कर रहे हैं। आचार्य जी के अन्य ग्रन्थों का प्रकाशन भी यथाशक्ति शीघ्र 
किया जायेगा | 
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0) ॥ ओम्‌ ॥ i 
®) प्रस्तावना ;; 
i संवत्‌ १९७० की वर्षा ऋतु में में हन्दावन में कुछ दिन रहा। एक (6 


Dien, 


दिन बही के आयेममाज के गुरुकुल में गया । श्री ब्रह्मचारी मेधात्रतजी @ 
उस समय नवमी श्रेणी में अध्ययन कर रहे थे । अध्यापकोंने इनको मेधा £: 
ओर कविता शक्ति की प्रशंसा की । इन्होंने एक छोटी पुस्तिका-- © 
“ प्रकृतिसोन्दर्यम्‌ ” नामकी संस्कृत कविता की, gant दी । अच्छी जान (७ 
पडी । यहाँ वहाँ, पद्य बहुत मधुर बहुत सुन्दर Yl इसके पीछे H 
श्रीमेधाघ्रवजी से पुनः समागम तो नहीं हुआ. पर इन्होंने अपनी रची 
एक संस्कृत गद्यमयी आख्यायिका, (कुमुदिनीचन्द्र ) कई वष बाद, डाकसे 
बड़ोदा-नगरसे मेरे na भेजी । अब आपने “ दयानन्ददिग्विजयम्‌ ” (® 
नाप्रक काव्य की एक प्रति भेजी R | (@ 
सत्तर वष की आयु, नेत्रों की एवं मस्तिष्क की दुबैलता, अन्य (6 
कार्यों की प्रचुरता, शक्ति और अवकाश को न्यूनता, इत्यादि कारणों से ; 
मैं इस यन्य को साद्यन्त तो नहीं देख सका; तो भी इधर उधर उलट पलट NE 
कै) कर कई पृष्ठ मैंने पढ़ डाले । स्वामां दयानन्दजी जैसे उत्तम पात्र को (6 
) पाकर कविता क्यों न अच्छी हो ! श्रीमेधात्रतजी के झोका की पदावली (७) 
४ उदार, काव्य के भाव ऊँचे एवं विषय असाधारण हैं। में आशा करता हूँ 5: 
J कि इस महाकाव्य का प्रचार ओर संस्कृत विद्वानों में आदर भी अच्छा होगा | 
/ तिथि १६ ज्येष्ठ, | भगवानदास y: 
f ७) सं. १९९५, वि. (सौर) शान्तिसदन, ' काशी | (® 
@) [ काशीनिवासी प्रख्यात दाशेनिक एवं महान्‌ विचारक डॉ. श्री भगवानदास (© 
९ जी पम. प. ने मुझ पर बड़ी कृपा कर के अपनी वृद्धावस्था ag कायेव्यग्रतामे i 
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P) भी उपयुक्त आशोर्वादमय प्रस्तावना लिख कर मुझे जो उत्साह एवं अमरत्व ५: 
Ò) प्रदान किया है, इस अनुग्रह के लिये में आजीवन इनका Haw रहूंगा । ] ¢ 
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~ @ 
AN ; निमेलललिला गोदावरीगंगा के पवित्र उत्संगरूपी उदयाचल पर मेरे H 
55 बालजीवन को उषा की सुषमाने मधुर मन्द हास्य किया । कुछ काल के £: 
शै atar मेरे ज्ञान का अरुणोदय हुआ मुमुक्षमुनिमण्डिता हिमालयतातनन्दिनी ® 
0) भागौरथी गंगा के मनोहर रुचिर अकतपोवनमें | और फिर धीरे-धौरे है 
हि ae रर © 
§ आदित्यनन्द्नी 'बृन्दावनविहारिणी कालिन्दी के कूलकाननक्रोडवर्ती धर्मारण्य ४ : 
) में मेरे जीवन के अह्मचयेमय पुण्यप्रभातकाळ को प्रभा प्रभासित हुई । मेरे L 
6) जोबन का प्रातःसवन सरस्वती-समाराधनाम समाप्त हुआ | त. 
i > मर न ui 
9) : सरस्वती को आराधना मेरे जीवन का ब्रत है । यौवन के वसन्तकाल (6 
18 में ग्रहाश्रमयक्ष को आरंभ करने के लिये साक्षात सरस्वतीसी, ब्रह्मचर्यम्य- £? 
® i ह न ह 
) पुण्यजोवनकालकी प्रभातलक्ष्मीसी, यज्ञोपचीतधारिणो, श्रद्धामयी विनय (७ 
® मूतिस्वरूपा, Dent शोभासी agafa चन्द्रप्रभा देवी मेरी खहयोगिनी बनी | (6, 
® करवीरक्षेत्रचाहिनी पुण्यसलिला jaim के हृदयंगम संगमस्थल , 
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पर मेरे मेगळमय ग्रहयज्ञ का आरंभ हुआ छत्रपति श्री शाहमहाराजकी 
छत्रछाया म, एवं करवीर शारदापीडाधीश शंकराचार्य की कृपामयी आशी- 
वेचनमायामे | 
मेरे जीवन-चसन्तने तापीतरंगिणी के gua विशाल तटोपचनमें अवनी 
ne सुषमा फेलाई; किन्तु कुटिल कराल काल-राहु ने मेरे जीवन-वसन्त की 
१८ शोभा, यश्सहधर्मिणां देवी चन्द्रपभाको ग्रस लिया और उली के साथ नवजात 
महेन्द्र GANTT को भी भयंकर यमदेत्यने हर लिया | 


2०9: 


[RS 


~ 


७ 


०२००, 
CN < 


Si 


> 


TOS 


सहृदय Gesu की प्रेरणासे कहिये अथवा स्वहृदयस्थ पुत्रेषणा से 
कहिये वा कन्यासिक्षणसेवायज्ञ के लिये यजसहधर्मचारिणी की सुतराम्‌ 
आवश्यकता के निमत्त से कहिये मैने अपने प्रौढ जीवन के जीवनधर-वर्षा- 
TEA जलधरकाळ की रक्ष्मीसो, क्षणिक्रेश्वर्यप्रभासी चंचला देवी सुलो- 
चना को जीवनसंभिनी शृददश्वरी के रूप में संवरण किया । ई 
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6) मेरा giz खांवत्सरिक-कन्यादशेशिक्षणम्रहासत्र प्रारंभ हुआ । (6 
oh देवी 2 f र : 
ic जी को यह वेदिक शिक्षण महायक्ष पसंद न आया । वर्षाकाल को लक्ष्मी (3 
rd को भला राजहंस का सहवास केसे रुचे ! पाश्चात्यशिक्षण को प्रचण्ड वायु- 9? 
i ; लहरी भला आयेसंस्कृतिकल्पवलरी के पुष्पों को विकास हास्य का सु © 
H अवसर दे सकती हे ! ! असहयोग का आन्दोलन प्रारंभ हुआ । कवि-रामने A 
J ; 3 खुवणमय देवो सीता-प्रतिमा को हृदयमन्दिर में प्रतिष्ठित करके कन्याशिक्षण- ८: 
D महायज्ञ समाप्त किया | iG 
७) _ महायज्ञ कौ पुण्य ज्वाळा सी, कन्याशुरुकुल की गुणमणिमाला सी, (® | 
5) आयसंस्कृतिजननी की ज्योतिर्धरबाळा सी दश ब्रह्मचारिणी बालाऐ सरस्वती £ i | 
i ararat से निः्णात स्नातिकारूप में दीक्षित हो कर दिगन्तमाठा में वैदिकधम- & | 
9) विजयवेजयन्ती फहराने के लिये निकलीं | (@ 
®) ऋषि ऋण वा आचाय ऋणसे o हुआ । किन्तु सरस्वती समा- 6 
@) राधना मेरे जीवन का पुण्यत्रत होने से मैंने अब डेढ़ वर्ष से साहित्य सेवा के १: 
£ महाश्वमेधयक्ष का आयोजन किया हे | (è 
©) १; 
ii परमकृपाल परमात्मा को कृपा से यह ४ दयानन्ददिखिजयम्‌ ” (6) 
0) नामक he महाकाव्यरूपी महान्‌ यज्ञप्रसाद समग्र संसार को प्रदान करने के (७ 
क $) लिए में समर्थ हो सका हूँ । S: 
$ 
i) मुझ कवि-यजमान को यज्ञाधिष्ठाता विष्णु परमात्माने जो यह महा- 
iy काव्यरूप महाप्रसाद दिया है उसके लिये में सर्वप्रथम उस करुणावरुणालय 6 
Q) Tae पिता को कोटिशः हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । 76 
6) | । इस काव्य-ऋतु के शरे पुरोहित हैं मेरे माननीय परम खुद्द (6) 
i पः At gag शास्री, वेदतीथे उपाध्याय आर्यकन्यामहाविद्यालय, 3: 
| उ 2] astar एवं मुख्याधिष्टाता-आयैकुमार आश्रम, बडोदा । आपकी हो सद्भावना (७ 
Q) पवे शुभ प्रेरणासे मैं इस महाकाव्यनिर्माणयज्ञ को सांगोपांग पूण करने का (ठ 
ण प्रयत्न कर रहा हूँ | शै : 
: आधा पूर्वं यज्ञ पूर्ण हुआ हे | उत्तराद्धयज्ञ प्रभुजी कृपासे पूणे होगा (९ 
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) Tat पूणे आशा है | 
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<: 


आपने १२०० रोको का-ललित, मनोहर, धारावाही आये भाषा Ñ- 
भावानुवाद कर के मुझे Agua किया है और साथ ही मेरे जीवन का 
परिचय एवं काव्य की रचना का प्रयोजन उत्तम साहित्यिक आलोचनशैली $ 
से लिख कर मुझे कृतन्ञतापाश मे नियन्त्रित कर लिया है । (6 

काव्य-यज्ञ के उद्गाता हैं मेरे परम हितेषी मित्र श्री, पं, गुप्तनाथ- (Ò 
सिहजी बी. ए. काशी हिरूु विश्वविद्यालय के विद्वान्‌ स्नातक | आप हिन्दो ) ; ~ 
के सुयोग्य लेखक हैं । तीन वषे पूवे आप ने मेरे समग्र काव्य ग्रन्थों का खूब ६ 
अध्ययन कर के उन पर “ समालोचना ” नामक एक उत्तम हिन्दी निवन्ध 


लिये अत्यंत प्रेरणा एवं उत्साह दिया था । इस पुण्य IAT पर उन को धन्य- हैं 
वाद देना अपना कतेव्य समझता हूँ | 


इस महान्‌ काव्ययज्ञ में आवश्यक समग्र धनसामग्री प्रदान करनेवाले 
धनद--' श्रीयुत भाणाभाइ देद्य-न्यास ? ( zaz) के माननीय विनियोजक (è 
( ट्रस्टी ) श्रीमान दानवीर राजाबहादुर श्री नारायणलालजी पित्ती- प्रधान 
आयेकुमारमहासभा-बडौदा तथा कमेवोर श्री, पं, आनन्दप्रियजी बी. ए. 
एल. एल. बी, मंत्री आयेकुमारमहासभा ने स्व. श्री भाणाभाई वेद्य के 
वैदिक धमे प्रचारनिधि में से २०००) रुपयों की रूहायता देकर मुझे अत्यन्त 
का किया है अतः में उक्त दोनों महानुभावों को हार्दिक धन्यवाद 
ता हूँ । 


ONTO NTE 


००००0 


इसी सरस्वती यज्ञ में दो स्नातक एवं दो स्नातिकाओं ने भी ऋत्विजों 
का काये कर के मुझे परम सहायता दी S| उन का नाम तथा सेवाकार्य 
यथाक्रम निम्नांकित हे-- 


ae ae 
«०७ 


See 


~ 
७०७ 
> 


(१) पं. श्री, जयदेवजी आयुर्वदशिरोमणि स्नातक वृन्दावनगुरू- 
कुलविश्वविद्यालय, एवं अध्यापक---आयेकन्यामहाविद्यालय-बडौदा । आपने 
१२०० श्छोकों की सुवाच्य सुन्दर अक्षरोंबाळी तीन उत्तम प्रतिलिपियाँ कर 
के मुझे अतोव सहायता दी हे | 
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® (२) पं. श्री. रामचन्द्रनी आयुर्वेद्शिरोमणि स्नातक वृन्दावन (७ 
4) गुरुकुलविश्वविद्यालय एवं अध्यापक आयेकन्यामहाविद्यालय, बड़ौदा | आपने र्ट 


i, समग्र स्छोको के हिन्दी-अनुवाद की एक उत्तम सुवाच्य प्रतिलिपि तेयार »: 
0) कर के अतीव साहाय्य किया है | 6) 


9 ° e A A O : 
D) (३) पंडिता श्री aà कुमारी “भारती-समलंकृता,! “ व्यायामा- 0) 
4 F चार्या ? स्वातिका आर्यकन्यामहाविद्याळय-बडोदा एवं आचार्या आर्यकन्या- 5; 
id विद्यालय-पोरबन्दर | आपने woo शछोकों को शुन्दर अक्षरों a giaa- (6 
k 


D) संचिका में लिख कर अपने आचार्ये के यज्ञ में सेवाडारा पुत्रीधम का पाळन 
Ò) कर मुझे आनन्दपुलकित कर दिया है | 


5 (४) ५. श्री, सीतादेवी ' विद्यालंकृता ” स्नातिका कम्याशुरुकुल 
हे देहरादून एवं अध्यापिका-आर्यकन्यामहाविद्यालय-बडौदा | आपने भी ५०० 
2) स्छोको को खुन्दर अक्षरों में छुनिबद्ध संचिका में लिखकर पं समग्र हिन्दी- 
® निवन्ध की प्रतिलिपि तेयार कर अपनी आचार्या की तरह अन्य तत्सदश 
) आचाये के यज्ञ में सेवाधमेढारा अपना दृष्टान्त देकर मुझे IGE कर 
द्या है | 

9 काव्य यज्ञ के अन्य संविधान को तेय्यारी कराने में अर्थात मुद्रणालय 
) एवं विहवन्महालुभावों के भवन में गमनागमन में मेरे टंकारानिवासी परमांग्रय 
) पुत्र शिष्य कृष्णदेव भीमजीभाई “ वेदिकधर्मविशारइ, ? ' हिन्दोकोविद an 
१६ पे, श्री, केशवदेवजी ` विद्यानिधि ? “ हिन्दीकोविद ! स्नातक शरीम्यानन्द्‌ 
ह्ममहाविद्यालय, लाहौर, पवं अध्यापक-आर्यकम्यामदाविद्यालय-बडौदा 
७) तथा संचालक, हिन्दी-क्षानमन्दिर, बडोदा ने जो गुरु की सेवा की है उस के 
३ लिए में अपने हृदय का आनन्द प्रकाशित करता हँ | 
p) अब मेरे इस महाकाव्यरूप महायक्षप्रसाद को आस्वादन कर के 
) जिन-जिन विडन्महानुभावों ने मेरे नम्र मस्तक पर अपना EURA सम्मति- 
) रूपी amaiga रखा है; उन उन खुणशहोतनामघेय, प्रात emoa, 
3 सहृदय पंडितप्रवरोंका में अतिभ्रद्धानत हृदय से उपकार एवं धन्यवाद्‌ मान कर 
) यावञ्जीवन BAT रहूँगा। उनकी नामावली एवं सम्मति अन्यत्र कि की है। 
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2] ॐ दयानन्द दिग्विजये 
Pp OO ORE ORO OOS OE ORONO) | 
N उन विठठडरो में से पोठोहार-शुरुकुल महाविद्यालय के आचाये दाशे- (ळे 4 
| 


4 निक विद्वान श्री, पं. मुक्तिरामजी उपाध्याय का में विशेष agada हूँ। $ 
£ आपने मेरे काव्य को सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण कर कतिपय स्थलों में संशोधन 

षी करवाया है तथा आगामी उत्तराद्ध काव्य के निर्माण विषय में जो जो अमूल्य 
सूचनापे दी हैं उन उन का सहर्ष श्रद्धामय हृदय से स्वीकार कर मैं उनके 
आदेश के पालन का पूर्ण प्रयत्न करूंगा | 


क o 


Y 
le 


$ अन्त में “ आयेछुघारक ” (Sa) msa के अधिपति 
3 श्री सणिभाई गुप्त तथा उनके ys भाई सुधाकर को हार्दिक धन्यवाद देता 
0) हँ कि आपने मेरे इस महाकाव्य को अल्प समय में ही उत्तम रीति से बढ़िया 
) टाइप में छपवा देने में सहृदयता एवं अति इनेह दर्शाया है | 


> 


) और श्रीं गोविन्दराम हासानन्द आये बुकसेलर-कलकत्तानिवासी ने 
इस ग्रन्थ के लिये कऋषिद्यानन्द के ९ प्रकारके उचित्र यथासमय छपवाकर भेज 
0) दिये; अतः में उनको भी हृदयसे धन्यवाद्‌ देता हूँ | 


n 
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®) इतने विशाल काव्यग्रन्थ में सावधानी से अवलोकन करने पर भी 
) मुद्रण में कुछ अशुद्धियाँ रह गई हे; उनके लिये ' शुद्धिपत्र ! बनाना पडा है जो 
b पृथक्‌ स्थान में छापा है. सहृदयवाचक वहोंसे देख लें | किम्बहुना बुधेषु-- F 

x ® 
ME | 
iv संवत १९९४ } भवदीयस्नेहाधी त, हः । 
: ९ Ne | 
) चेटा १२ दादी RAA आचार्य. ६ | 
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z यदनुग्रहतो लब्धा Da 
विद्या भवमंगला मया शरवे । 
योगिवराय विशुद्धा- 
नन्दायाऽलं समर्प्यते भक्त्या ॥ 


विनीतेन श्रुतबन्धुना | 
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TATATA ISSAC 


मेधाब्रत. 


Z के परम अनुरागी, आदशेचरित, सिद्धान्तपालक, सुस्वस्थशरीर, | 
z प्रशान्वचित्त, प्रसन्नपुख, आत्मक्रीड, परमात्मभक्त, ATI | 
= शहस्थ-वानमस्य एवं संन्यस्त आश्रम को यथाविधि घाण- (ऊ | 
< करने वाले, अजातशत्रु, आयशिरोमणि पूज्य तीथेस्वरूप 2 

< पितृदेव श्री जगजीवनजी अथवा वर्षों से अज्ञात, = 

z हिमालयकन्द्रानिवासी, ब्रह्मानन्दरत, पूज्यपाद Pa 

5 संन्यासी योगिवर श्री स्वामी निद्यानन्दजी £ 

a के पवित्र चरणारविन्दयुगलमें अनन्तश्रद्धा- = 

न सहित | यह तुच्छ काव्य-उपहार ? ड 

= सादर समर्पित हे z | 
x 5 
z 4 = 

ब यससादान्मया NI साफल्यं जन्मनः परम्‌ । = 

=4 प्य॑ते ७ -=f d= 
SURG ताभ्यः प्रीयन्तां पितृदेवताः ॥१॥ ४ 

x आपका ngia, d= T 
5 be 

z विनयावनतमस्तक, wag आत्मज ४ 
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aaka आर्यसजनशिरोमणि श्रीयुत जगजीवनजी 
deal मोहमहास्भोधि - रागनक्रभयंकरम । 
ब्रह्मानग्दरसज्ञा ये - जगञ्जीरनयोगिनः ॥१॥ 
शेलेन्द्रकन्दरासीना - नित्यानन्दसमुज्ज्वला; । 
नन्दन्ति तीथेरूपारते — Feet सूनुना मया ॥२॥ 
सुसुक्षणा मेघाव्रतेन 
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कविरत्नश्रीमन्मेधात्रताचार्य 
हयेस्छुगदेरनवद्यपधेस्सद्यस्समाह्णादितपारिषद्यः | ह 


बिद्यावतां धोतितचित्तखद्मा विद्योतते aise nA आये; ॥ १ ॥ 

तस्येव मेधाब्रतपण्डितस्य प्रदास्यवाग्गुस्फितपद्यकान्ते | 

Rea शान्ते कवितावनान्ते प्रीणातु चेतस्पुमनस्समूह: ॥ २ ॥ 
शंकरदेव पाठक कार्‍्यतीथे 
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ई ष्यं श्रेष्ठां कविकुलगुरोः कालिदासस्य कीति 2 
: NS वाञ्छन्‌ gR नितान्तम्‌ | È 
Z दायानन्दं सुभगममलं काब्यमाशु प्रणीय ` ? 
© दिव्यानन्दो जयतु शुवने मेकयाउलंकृतोडसों ॥ Š 
= [Ri E 
® zs & 
: दिगन्तविरूयातसुकी तिहन्दं-सरस्वतीर्श शुभका्ैनिष्ठम्‌ | 5 
2 कवीश्वर तं विदुषां बरेण्यं-षन्याऽस्मि जाता गुरुवयेमाप्त्वा ॥ > 
Š ता, १४-४-३८ } आज्ञांकिता पुत्री धमंबती कुमारी स्नातिका = 
> URL 2 
« wan प्रशुवने १'हिये, len YZ ada; 2 
2 PA su- saal, भानव adta देव, E 
z €&३िभीत-७'६ z 
& ( १) ह 


Zla शरणे ovat भनना AWA At इणे, 
गचन geal yy Adi Pell जबुभरुना णणे, 
मेनी यरणुरण्टना UA gv पावन थाय छे, 
mae थही yani laly - diva पभाय छे, 


(2) 
साहढित्य-अभने सु४विरविने। Geu an vani ar, 
शुभश्रग्य-जुसुभे।ने जिश्षवियां anys शभी we 
Gar सुरवाणी - तशे. ven al Maa छे, 


uni crm Yen urn Gm gun Yarn ui 


UD GANN 


a uae rv a en a i Sasa un uo om 


es "नवि (eava—-wea-yua गायी(इत aaau छे. 

E (3) 

= x(a (नरणतां yzeal डवि sacra gaa छे, 

व नवनू(त sael vaqui The पशु पूराय छे. 

= शुभ ven saci विनयथी लधित-जब/वि ava, 

© Yr Hq शिर RA ४५-४२ aa ४२ इ wad. 

Š MRa शिष्य ५०५३५ 


Tas 
| 
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gpg uano Sunn mn wn gun MIB =, UH jn nae So An 
A & 
5 देववाणीवन्दना $+ - । 
Š > | 
ट्ट [ अभिनयगोतम | ] 
Eo E 
2 मदयन्ती सुरहृदयसर इयं Š 
९54 i E 
2 j शैर्वांणी....वाणी। मद्‌ ६ 
ड वेदाम्बरमणिरस्मिविल सिता, J 
2 सुरसुनिवरविनुता........सा गेर्वाणी वाणी। मद E 
9 हि 
ई सकलकलोदयसंस्कृतिरुचिरा, - 
Ed | : = 
: विनिहतमनुजह्ृदयगतति मिरा, Z 
(x) ® 
2 वेदिक्ञानाम्बुजप्ुदिरा.....सा गेर्वाणी बाणी | ago z 
? गिरां नि « 
a सकलगिरां धुरि कीचितां -- मातृपदे निहिताम । ड़ 
€ sit a Š 
: हन्दारकबन्दितां -- बन्दे शिवमहिताम्‌ ॥ azo > | 
2 ख्यदायि e 
3 संसारोन्नतिसोख्यदायिनी, 
जॅ ज्ञानानलभवपापनाश्विनी, ? 
A परमानन्दपदात्री .... .... .... सा wart वाणी | प्रद ० = 
है सरस्वतीनन्दनो मेघावतः E | 
= = 
E : 
shes, 


gn 
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FR ER नाळ ल न बळ 5 7] 
)) ॥ ओ३म्‌ ॥ री ठ 
) दयानन्द्दिस्विजयमहाकाव्य के विषय में महान्‌ विद्वानों की- ७ 
सन्सातया i 

a 


वेदिक वाङ्मय के परम विद्वान्‌ श्रीमान विश्ववन्धुजी शास्त्री, एम, 
ए, एप. ओ. एल., डायरेक्टर धी विशवेश्वरानन्द वेदिक रिसचे ईं deye 


“ श्रीमेधात्रतपण्डितमहाभागा: ! 
यच्छीमड्रिः WA दयानन्दकाव्यं तत्तच्छन्दोऽलङारः , 


गुणागार मधुर सुन्दर विषयतो गहनं गरभीस्मपि सदबोधत 
सरलं सुगमं द्वादशभिरनतिदीषेः सुविभक्तेः सर्गेर्पनिबद्ध 
मां कचित्‌ कचिच्छावयित्वा मचेतसि प्रमोदलहरी समुत्पादिता 
तन्मन्ये महत उपकारस्य भाजनीकृतोऽस्मि। यथाऽत्यां 
कृतो महोपकारको बिद्यातपोैभवेन जनतोद्वारको नायक 
स्तथेवात्र विषयानुरूप: सहदयचित्ताह्णादकरः शद्धविन्यासो 
वस्तुनिर्वाहरचेति भूयो भ्रयः सफलीभ्रतपस्थ्रिमाणामद्यतनेऽपि 
सुश्भारतीपरिशीळनेन तदुजीदकानां श्रीमतां वर्धापनं करोमि | 
आशासेऽनया कृत्याऽपराभिश्चेवंविधाभिः कृतिभिः श्रीमतां ( 
भारतीया हित्यसेविनां मध्ये चिरन्तनी यशःसखुद्धिःस्यादिति॥ | 
२५-२-३८ भावक्तः कश्चिद्‌ विखबन्थुसमाख्यः | ” (७ 


SEGRE ER BES TDi 
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१०] ॐ दयानन्ददिग्बिजये 


© OOOO NS TE ETN 


¡ṣo ar THs St el G 
n 


©) ४ श्री पण्डित मेधाब्रत महानुभाव | 
o). आपने अपनी प्रतिभा से विविध sedi, अळंकारों और गुणो के 


व्य 


©) समझने में सरळ और सुगम, खुविभक्त, अनतिदीधे are wile Tat हुआ 3६ 


©) दयानन्द काव्य मुझे कहीं कहो से सुनाऋर सेर हृदय में आनन्द की लहर 
ठै पैदा की । इसलिये में मानता हूँ कि आपने qe महान उपकार का पात्र 


Q) बनाया है। जैसे इस कृति में महान उपकारक, विद्या और तपके वेभव से S 
6) जगत्‌ के उद्वारक चरित्रनायक हें वेसे ही इसमें विषय के अनुरूप काव्य-रसिकॉ ६ 
$ के हृदयों को आनन्द देनेवाला पद-विन्यास तथा कथा-वस्तु का निर्वाह | 


किया है | इसलिए वर्तमान समय में भी सफल परिश्रमबाले, सुरभारती 
के परिशीलन से उसको उज्जीवित करने वाले आपको वारंवार वधाई देता 

| इस इति से तथा ऐसी ही इतर कृतियों से आपकी भारतीय साहित्य 
सेवियों में अत्यन्त चिरकाळ तक यशःसम्द्धि हो, यह मेरी अभिलाषा है ॥ 


० २५-२-३८ आपका कोई विइवबन्धु शास्त्री ॥ ” 


श्रद्धेय संन्‍्या सिपवर fet ओ नरदेवजी शास्री, पेदतीर्थ, कुल 
पति-भहा विद्या लय ज्वालापुरः--( हरद्रार )-- 


दुयानन्द्दिग्थिजयविषये;स्माकं मतम्‌ 


यान्‌ काव्यदोषार्‌ कवयो वदन्ति 
ते प्रायशो नात्र पदं लभन्ते | 
रसप्रकषांऽप्यत एव भाति | 
पाठप्रमोदं च मनो दधाति ॥१॥ 
RANI: स भवत्रयत्र:, 
सानन्दसम्पादितकाग्यरत्रः | 


2 (५.२ Po Moe ("> 


eee i 


BS RFE MA RS 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


? आगाररूप, मधुर, सुम्दर, विषय से गहन और गम्भीर होते इए भी उत्तम, pi 


ढु 
ai 
\@ 
G 
\@ 


is Po 
०००००० 


MONT ON OSS 


"0५००० 


nn ŘS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ विदुषां सम्मतिः fa [ ११ 

K EOE A ONO O ORO OE ORO AS 

©) संदृश्यते यत्र मते विकाशः, (¢ 
सुखस्य वाऽऽदशतलेऽवभासः ॥२॥ ९ 
®) , 5 (® 
ह) काय्यं सदा श्राव्यमिद प्रयत्नः, ह 

| ; रत्नेरिवाब्धिः afa । i 
¢) MASAMI सर्गैः, 
: S c Gt 
i संत्षिप्साराथविळासगभम NRI i 
® श्रीमद्द्यानन्द्सस्स्वती यः दि 
9 चकार चित्रं भुवने चस्त्रिम्‌ | ( 
b) तेने a A ® 
व शोभातिशयं gari- f 
®) विदन्मनोरूजकतां प्रयातु ॥४॥ ($ 
( 
i विख्यातमेषा भवतः कृतिः स्ता- i 
é) नमेधात्रतस्यातितरां भवेऽस्मिन्‌ । sip 
¦ आशास्त इत्यादरमावितात्मा, i 
i) ज्वालापुरीयो नरदेवशाखी ॥५॥ ” ९ 
i) कात्तिक शुक्ला डादशी, सं. १९९४ (6 
6) “ दयानन्ददिग्विजय के विषय में हमारा अभिप्राय/-- 


कवि लोग जिन दोषों का वणन करते हैं प्रायः वे दोष इस काव्य म॑ ( 


i नहीं हैं; इसीलिए. रसों की उत्तमता सुहाती है और पद्‌-लालित्य मन को 
O घ्रमुद्त करता है ॥ १॥ 
Oe ठ SRS जळ a छ 582 ion 
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१२ ] ॐ दयानन्द दिग्विजये 


QO SB LOS OAL ER HS NEN, 


0) आपने काव्य-रत्न को आनन्द से सम्पादित किया है; अतः आप का 
२४ प्रयत्न प्रशेसनीय हे । जेसे स्वच्छ दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब दीखता है 
i, वेसे ही निर्मळ काव्य मे आप की बुद्धि का विकास प्रतीत होता है ॥ २॥ 

©) यह काव्य सदा प्रयत्न से सुनाने योग्य हे । जेसे रत्नों से सागर 


H | 


७) भरा हुआ होता हे वेसे ही/बारह सगा वाला यह महाकाव्य भावों से भरा 


। इस में अर्थ-सौदर्य के साथ ऋषिद्यानन्द्‌ के जीवन का सार चित्रित 


है 
हे॥३॥ 


i संसार में श्रीमान. दयानन्द सरस्वतीजी ने जो अद्भुत चरित्र किया 


~ )) 


के लिये भी मनोरंजक होगा ॥ ४ ॥- 


७०००० AS) e ezi 


ह ; इस संसार में मेधाबतधारी आपकी यह कृति विख्यात हो ऐसा 
9) में आद्रबुद्धि से आशीर्वाद देता हूँ । 
b) 


नरदेव शाह्मी वेदतीर्थ 


i ( कातिक gar द्वादशो सं. १९९४. ) कुलपति ज्वालापुर महाविद्यालय 
© ~ र्र b A 
He slo श्री मंगलदेवजी Wel, एम, ए. पी. एच. डी. रजिस्ट्रार, 


0) गवेष संस्कृत कोलेज-एक्झमिनेशनस, go पी० और प्रिन्सिपल, 
5) गवनमेण्ट संस्कृत कॉलेज, बनारस ( काशो ):-- 


o _ श्रीमत्पण्डितप्रवरमेधात्रतकविरत्रप्रणीतं ` श्रीमदया- 
0) नन्दृदिस्विजयं ' नाम दादशसगात्मकं महाकाव्यं निरीक्ष्य 
6) नितरं प्रसन्नमस्मदीयं चेतः। देववाण्याः कृते सर्वथा प्रति- 
0) TAAR काले ललितयाऽथंगभीरया च शेल्या एतादश- 


2) महाकाव्यनिर्माणेन सुरभारत्या भूयोऽपि भुवि भव्यसौभाग्यं 


l TEATIS कत्रा तस्या महदुपक्ृतमिति सादर तसमै शतशो 
LOO SONE MOTORISTS: 
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विदुषां सम्मतिः Na | 0६ 
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0) धन्यवादान्‌ वितरामः । gerang यतिवरस्य (७ 
' © व्रतिनां मूर्वन्यस्य विशय समुच्छिन्नवेदिकवाङ्मयस्य भूयोऽपि © 
| भारतभूमी समुद्धास्कस्य जगत्ूज्यस्य श्रीमतः स्वामिश्री- ( 
दयानन्दाचायस्य पुण्यातिपुण्यं जीवनचस्तिसुद्दिश्य प्रवृत्त 
महाकाव्यमेतच्चिराय विवेकचणानां विदुषां .सहृदयानां हृदयः 
पर्तिषाय ANRA चासकृत्कामयामहे ॥ ” 


(ता. ९-२-१९३८ ई० ) 


SSO 


००००००3००७ 
"J 85 ¢ 


5 


९. 


७०००७ Ə coo 
+) 
Dorie) 


2 cS: "oe 


coo ooee 
८2: 


core; 


“ श्रीमान्‌ पण्डितप्रचर मेधात्रत कविर का बनाया हुआ श्री दया- 
नन्ददिग्विजय नामक QUE सर्गो वाळा महाकाव्य, सर्गो वाळा_ महाकाव्य, देखकर हमारा हृदय 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ । देववाणी के लिए सधथा प्रतिकूल होते हुए भी इस 
काळ में ललित और अथ-गंभीर शेळी से इस प्रकार के- महाकाव्य के निर्माण 
से पुनरपि पृथ्वी पर सुरभारतो के भव्य सौभाग्य को बढाते हुए इस महा 


काव्य के रचयिता महाकवि ने उस. संस्कृतवाणी पर महान उपकार किया 


ed st ५.०3 vent Ee Ca Se [io hos ५20०-२३ ae, 
6318628 KONDENS ONTO OO 


18 है; इसलिए हम इस कवि को शतशः धन्यवाद देते हैं । , कलिकाल के पाप 

Q) को दूर करनेवाले यतिवर, ब्रह्मचारियों में शिरोमणि, दीघकाळ तक gaa 

ॐ) वेदिक agaa पुनरपि भारतवष मे उद्धारक, विइववन्दनीय श्रौमान्‌ 

३३ स्वामी दयानन्दाचार्यं के अति पवित्र जीवनचरित्र को उद्देश करके प्रवृत्त 
हुआ यह महाकाव्य चिरकाळ विवेक चतुर विद्वान्‌ खहृदयों के हृदयों को 

©) आनन्ददायक हो पेसी हम वारंवार कामना करते हें ॥ ” 

9) (ता ९-२-१९३८ ३० ) मंगळदेव शास्त्रो 

{ ®; 

is विदवद्रर, मनी षिप्रवर, दाशेनिकशिरोमणि, पण्डित श्री मुक्तिरामजी $; 
j उपाध्याय, आचाये गस्कुलमहाविद्यालय-पोठोहार ( चोहा खालसा ) (8 
® जिला-रात्रल पिण्डी; (@ 
ono १8 
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१४ ] Ah दयानन्ददिग्षिजये 
BD SD: O73 ETN RIS UT »! 
6) ४ श्रीमान्‌ आचार्येवर ! सप्रेम नमस्ते | O 
6) आपके काव्य को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं है। इसके विषय (छ 
में जो कुछ कहना चाहता हूँ वह नीचे के तीन पद्यो में है। में इच्छा करूंगा 5; 

७) कि यह काव्य शुरुकुलों की पाठथ प्रणालीका AE हो। यदि आप यह यल S 


©) कर सकें कि एक दो सग अळडारो के क्रमिक उदाहरणरूप हों तो बड़ा १७ 


0) लाभ हो। ” é 
6) =“ कृविवर ! कृतिरतिरुविरा, @ 
0) रुचिलानं सुचिरं चकार भवतः | Q 
6 शमनरसऽरा खुतरा- È 
0) माहरतितमां मनः कवेभेणितिः ॥१॥ (९ 
34 (3 
४ यदन्तिमेऽपि जीवनम्‌ ब 
i प्रसादमाततान तत्‌ । र 
६ प्रपन्नवणमालया y 
i सुवणित कवे ! हितम्‌ ॥२॥ (9 
® @ 
4 मेधामलंकृतिसमुज्ञ्वलपद्यदृन्दे, i 
re ९ i 
i आचायतामपि चमत्कृतकल्पनासु । Gi 
5 o सदवृत्तणन अथ ब्रतमंकयन्‌ भोः ! $ 
p TN © 
i सत्काव्यपक्तिष लिलेख निजामिधानम ॥३॥ g 
b तिथि आपका झुभचिन्तक, 6 
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विदुषां छब्मतिः We (fess 
j SORES ONE OHS HONORS OS Orr OwOn ns 
9} “हे कविवर! आपकी अतिरुचिर कृति ने चिरकाल तक हमको G 
३% रुचियुक्त बना दिया । क्योंकि शान्तिरसप्रधान कवि की कविता मनको 
१७ सुतरां अतिशय हर लेती है ॥ १॥ 9 
2 a TEN 5; | 
©} ve कविजी ! जिस ऋषि के चरित्रने अन्तिम समय भी जीवन के (® | 
0) प्रसाद को फेलाया अर्थात आनन्द का विस्तार किया उसे आपने प्रसादमयी (A 
| 8 वणंमालासे उत्तमता-पृर्वंक ग्रथित किया है; वह जगत के लिये मंगळकारक £: 
१ 0} होगा ॥ २॥ ७ | 
Pe f | 

al 


ओं में आचायेत्व को और उत्तम signi aaka वणन में अपने £ 


b) y अलंकारो से अति उज्ज्वल पद्म-वृन्द भें मेघा को, चमत्कारिणी | 
णो eve 
ig वत को अंकित करते हुए हे कविवर ! आपने उत्तम काव्य-माळाओं में 


®) अपना ( मेधात्रत ) नाम लिख दिया है ॥३॥ (ò 
0) आपका शुभचिन्तक मुक्तिराम उपाध्याय (3 
S fazat श्रो do मयाशंकरणी शमी, आचार्य गुरुकुल महाविद्यालय (2 
p) आणन्द ( शुक्लतीथ ) गुजरातप्रदेशः — (6 
o “aqa श्रीपण्डितमेधाब्रतकविरत्नेन प्रणीतस्य ९ 
2) दृयानन्दृदिखिजयनामक्रस्य महाकाव्यस्य हस्तलिखित (6 


©) gale दृष्ट । शरमेधात्रतकविस्लस्य aaa: संस्कृतः (6 
भाषायामस्खलदरतिवत्तते | अद्यते संस्क्रतभाषायां महाकाव्य- (४ 
? निर्माणं सरखतीप्रसादमन्तरा सुदुर्लभमिति न विदुषां धिया- ० 
O) मगोचरः। प्राकतनसंस्कारोदोषमन्तरेण कबित्वं न सुलभम्‌ | @ 
१) श्रीमेधात्रतकविरत्नेन महाकाव्यनिर्माणे नूनं साफल्यम- G 
१) लम्मि-इति वचने न काप्यतिशयोक्तिर्जागत्ति। महाकाव्ये; (३ 
9 स्मिन्‌ प्रसन्नपदेरथेगोरतनिभ रैने aft स्फुटता अपाकृता। ७ 


i OREO rss OTTER TORT ENS) 
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© 
; OOO STOP ® [SNS DO 


o माधुरीधारापि काप्यचुत्तमा श्रुतो पतन्ती श्रोतूर सुखोदन्वाति (९ 
D नमयति । इदानीं गीर्वाणमिरीदुशमहाकाव्यनिर्माणमाः © 
©) याणां परमपभिमानस्थानं वर्तत इयहं जाने । अस्य महाः i? 
® काम्यस्य पठनेन पिपठिषूणां समीचीना व्युथत्तिभविष्यति, 
©) adsa; सुद्रापणीयम्‌ | अतो धनिङजनेस्स्य महा- 
®) दम्यस्य सुद्रापणे निजधनस्य सूपयोगः कत्तम्यः | कविवर 
0) इचायं साहाय्यदानेन प्रोत्साहनीयः, यतो दुतसुत्तशद्धमप्यस्य 
0) 


) = विदुषां दृष्टिपथं यायात्‌ ।.” 
A (ता. १२-९-३७. रविवार ) 
io “ आज मैंने श्री पं. मेधात्रत कविरल के बनाये हुए ' दयानन्द- : 


0) दिग्विजय ” नामक महाकाव्य का हस्तलिखित yale देखा । कविरल् {९ 
6) "न्न कौ संस्कृत भाषा में वाणी को धारा अस्खलित गति से बहतो (6) 

| इस युग मं संस्कृत भाषा में महाकाव्य का निर्माण सरस्वती के वरदान $ 
©) के विना अत्यन्त कठिन है ग्रह बात तिठ्ठानों से छिपी नहीं है । पूर्वजन्म के (® 
6) संस्कारों के उद्बोधन के चिना कवित्व सुलभ नहीं होता । 'महाकविश्री (७ 


| शि मेधात्रतजीने महाकाव्य _ निर्माण म॑ aaga सफलता प्राप्त को है। इस 5 ; 
| j कथन में जराभी अतिशयोक्ति नहीं। इस महाकाव्य मे मे किसी स्थल © 3 


| ©) में भी प्रसादगुणयुतपद तथा अतिशय अथे गौरव ने विशदता को @ 
| £ तजा नहीं है। कानों मे गिरती हुई awa एवे अनुपम माधुरी धारा £ au 
| भी श्रोताओं को सुखसागर में मझ करती है । Gama समय म॑ (? \ 
®) गीर्वाणवाणी सं इस प्रकार का महाकाव्य रचना आयो के लिए अति अभिमान :७ 
) का विषय है ऐसा में मानता हूँ || इस महाकाव्य के पठन A पढ़नेवाले £ 

विद्याथियों को अच्छी (योग्यता) व्युत्पन्नता होगी; अतः अवध्य इसे $ 
O प्रकाशित करना चाहिए; और धनवान्‌ लोगों को इस महाकाव्य के प्रकाशन © 
EE तंज ">> m TN a) F 


20.०० 
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विदुषां सम्मतिः Awe [ १७ | 
TOTO rome SSS) CO 
6) मे अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए तथा इस कविवर को थन की /( 
सहायता से उत्साहित करना चाहिए; जिस से शीघ्र हौ इस महाकाव्य का pi 
९४ उत्तरार्ध भी azdi के दष्टि-पथ में आवे ॥ | र | 
© प. मयाशकर शमो G 
2 ५8 
D) साहित्यमर्मज्ञ श्री गोविन्दळाल हरगोविन्द भट्ट THe ए०, ४३ 
:: संस्कृताध्यापक बड़ोदा कालेज-बड़ौदाः-- "त 
: # x थि 7 Ta 5 iG 
> ८“ अनेकगद्यपद्यात्मकसंस्कृतग्रन्थप्रणयनप्रथितयशसा S 
| 
| 


5: यथार्थनाम्नां कविस्तादिषदविभूषितानां पण्डितमेधात्रत- (¢ 
9) gini दयानन्ददिखिजयाख्या महाकाव्यरूपा कृतिः साद्यन्तं 2 
> मयावलोक्िता, समजनि च महानानन्दसन्दोहः। अधीतः (६ 
5) वेदवेदाड़ानां पतितपावन-पुण्यश्लोकभीष्मपितामह इत्यादिः (ॐ 

पदवीझोभितानां श्रीमहयानन्दमहर्षीणां दिव्यचरित ग्रन्थेऽ ९ 
b स्मिन्‌ वस्तेन स्वीकृतम्‌ । शैली च खळु ग्रन्थकृता aI (९ 
Le माहास्याजुरूपा । दृश्यन्ते च पदे पदे प्रसादादिय॒णा रूपको i 
O पमाद्यलंकाशः शान्तवीखभृतिरसाः प्रकृतिसोन्द्यवणनं शद्धा 
0, थेगौखं गीर्वाणभाषाप्रावीण्यं च । aces च गीर्वाणभाषायां (१ 
&) श्रीमच्छंकराचार्थदिग्विजयादिम्रबन्धाः किन्तु तत्संख्यात्यी ७ 

यसी | एतादशग्रम्थविस्वनेन ग्रन्थकृड्धि गीर्वाणमाषाया- (@ 


\ ७) महती सेवा कतेत्यत्र न कोऽपि शंकालेशः | एतदग्रन्यवाच- ® 
| ७. aaa प्रतीतिर्जीता-पण्डितमेचाब्रताः कालिदासभवभूतिप्रभृ- (७ 
७) तिमहाकवीनामवतारभूता वत्तमानकाले विराजन्त इति । ॐ 


SOLER OLS SS ORS 
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Troe OO 3205: OVO SOO POO se 

©) उत्ताद्धोऽस्य ग्रन्यस्याचिरेगेव काळेन सम्पर्णो बबलिदयाशास्य ($ | 
® ` विरम्यते । ” $ 

©) ता. १-२-१९३९. (6 

® “ अनेक गद्य पद्य के संस्क्रत-ग्रम्यों देः प्रणयन से विख्यात कीति (ठु 

वाले, यथाथनामा, alata आदि पदों से विभ्रषित पंडित tara शर्मा की i 

४ ' दयानन्ददिग्विजय › नामक महाकाव्यरूप कृति मैंने आदि से अन्त तक Ô 
£/ देख ली। इसको पढकर में अत्यन्त आनन्दित हुआ । इस ग्रन्थ में ag Ò | 
2) वेदाड़ों के विद्वान, पतितपावन, पुण्यइछोक भोष्मपितामह आदि उपमाओं से i | 
is शोभित श्रीमान्‌ दयानन्द महर्षि का दिव्य चरित कथा-वस्तु के रूप में गुंथा a | 
७ हुआ है। सचमुच ग्रन्थकार की शैली विषय-माहात्म्य के योग्य ही है। @ | 
= = पद्‌ पर oe Ae गुण; रूपक उपमा आदि अलंकार; शान्त, वीरः ie | 
maraa Gat ca ओत 
OG Se है F यद्यपि देववाणी मे श्रीमच्छंकरा- : 

O) = Paaa z रे ग्रन्थ हैं किन्तु उनकी संख्या अत्यत्प है। इस प्रकार (6 

त ५ ie oe के निर्माण से ग्रम्थकार ने देववाणी की महती सेवा की ( : 

E TAT सन्दह नहा । ग्रन्थ के वाचन से मुझे ऐसी प्रतीति हुई कि / 


os मेधा4तजी इस वत्तेमान युग में कालीदास, भवभूति आदि महाकवियों 
मानों अवतार रूप से विराजते हैं। इस महाकाव्य का उत्तराई भो शीघ्र 
सम्पूण हो ऐसी आशा रखकर में विराम लेता हैँ ॥ ” 
~ 


ER 
OOO 


१-२-१९३८ 
| :/  _पचनदीय पण्डितमवर श्री विद्याधर शमा न्यायतीर्थ तथा वेदान्ती é 
| 0) Test जि० gaang ( पंजाब ):-- SAL 
|| b) AG न 6 
| ®) विद्वन्‌ ! भ 
| Sea भवन्महाकाव्यं परं तोषसुपागमम्‌ | ‘i 

(लिखामि सहर्ष यत ममास्ते हिकं मतम्‌ ॥१॥ G 


prees 


G SRD ST टा. ~ y 3 
७७०७०७० ©. Ac) ७०७५०० SS: sos (>) ie este Ree Be [i Pea de) 
eee (>) esoo © 2 
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6) gi दर्श पुनरपि एनरचक्षुषो नोपरामः, ($ 
५) i व्यातं भृशमपि भृशं चेतसो नेव दाहः॥ ६ 
9) पाठ पाठ पठितमपि यत्‌ PENAN, ($ 
$ काव्यं मेघाब्रतकव्रिकृत भूतले सन्तनोठु fall ¢ 
”  श्रीमददयानन्दसरसतीनामृपीश्वरर्ययतां यतीनाम | 6 
7 विद्वत्तचार्त्यिदिशेषतां श्रीमेधात्रतावायकृतिदेधाति ॥३॥ .: 
| भो भो काऱ्यस्सामतग्ररहणस्यालोचने तत्पसः ! 
३ साहित्यस्य विशारदाः सुरसिकाः ्रीशार्दोपासकाः। :: 
अत्रागत्य विलोक्यतां agau युष्मादुशानां कृते 
i काव्यं egi सुरुचिरं संस्थापितं aad ॥४॥ £ 
: ~ G 
DO कालीदासमहोदयः FASTAN न दुष्टो मया È 
७) श्रीमाघों भवभूतिभारविसमारचान्येडपे भासादयः। (७ 
७) कुर्वाणाः स्वकृतीरविमोहितमतीर्याता दिवं ते विरा ठं 
0. दस्माकं तु युगे विराजति कविभेंधात्रतः araa ॥५॥ | 
9 श्रीमेधात्रतपण्डितस्य विदुषः श्रद्धस्पदा लेखनी 
o alter विचित्रचित्रणकलाचाठुयमातन्यती । O 
$) अस्मिन्‌ wad सुचाररचिते काव्ये दरीहृश्यतां @ 
£) Raia आनिधाय नितरं ग्रन्थश्च पापठ्यतास्‌ ॥६॥( 
$ (ता, १-१२-३७, ) Q 
E E E SRLS a E E E 
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ae) es "१५... 3०५ i 


E~ 


sis HE 
a “fal @ 
$) आपका महाकाव्य अवलोकन कर मुझे परम सम्तोष हुआ; अतः iÒ 
a? मेरा जो हार्दिक मत है उसे में सहष लिखता हूँ ॥ १॥ q i 
इस लालित्यपूणे काव्य को बार बार देखने पर भी आंखों को ate र्र 

नहीं होती । वारंवार चिन्तन करने पर भी मन में जलन नहीं होती | जितना है : 
पढ़ते जाते हैं उतना ही माधुर्य प्रतीत होता हे; अतः ऐसा कवि T- /6) 
7 कृत यह काव्य संसार में फेले ॥२॥ E 
is आचार्य waa की कृति ऋषीश्वर के tease से युक्त यतिवर £ 
७) zaraa सरस्वती के पाण्डित्य ug चारित्य की विशिष्टता को घारण {® 
हः करती है ॥ ३॥ शश” (O 
©) हे काव्यरसाम्त के प्रबन्ध के, आलोचन में तत्पर, साहित्य के © 
विशारद, शारदा के उपासक, रसिकजन मधुकरो ! आप यही आइये; (ह 
; 3 आपके लिए रस से भरा हुआ अति रुचिर काव्य-पुष्प-तरू यहा विद्यमान है: 
0) है ॥ ४॥ 
@) . . मैने कविकुलगुरु कालीदास, महाकचि माघ, भवधूति, भारवि तथा @ 
L भास आदि महाकवि देखे नहीं; जिन्होंने स्वकतियो से विद्वत-संसार को / 
3 2 मोहित कर दिया था; वे तो चिरकाल से स्वग को चले गये। किन्तु हमारे o : 
©) युग में तो सम्पति मेघात्रत महाकवि विराजते हैं ॥५॥ g 
७). “ विद्वान कवि awd की भक्तिमयी edt इस अति सुन्दर झहा- ‘9 
6) काव्य मे महषि-यारिच्य की विचित्र चित्रणला के चातुर्य को प्रकट क 6 
१३ रही है: अतः विद्वान्‌ जन इस महाकाव्य को बारबार देखें तथा मन लगाकर £: 
७) पढ़ें ॥६॥ ” = 6 
D) १-१२-२७ © 


Co. 


श्रोयुत्‌ भो. इन्द्रजी विद्यावाचस्पति, संचालक ' अजुन ? श्रद्धा- 
नन्द्‌ बाजार, दे.इली३-- 


Vv 
O 


x oo RO ae (>) 


3 Po Yrs Hd DESDE (००००७ erm TY DY (20,006 ० a fs ade Cen : 
vee sss Or Onh OOO O n OO ODO ORE ei 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ii. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 
| 

| 


| | | 


| विदुषां सम्मतिः Re [२१ | 
m rO On ND RSENS i SP TS RP IRE ST | 
0) “ पण्डित मेधाब्रताचाय कृत ` दयानन्ददिग्विजय ' ७ 
a 

| O काव्य का कुछ भाग मैंने देखा | यह देखकर ga हष हुआ O 

| N Rer $ 
o कि उस में कविने न कही सत्य का साहित्य पर बलिदान (९ 


A 


2 किया हे, ओर न साहित्य का सत्य पर । दोनों की शकष 
* 6 कायल किया गया हे । यह कुछ सरू कार्य नहीं हे । 
6) प्रायः कविलोग साहित्य की रूढि की रक्षा या अलंकार के 
` ॐ लिए सिद्धान्तो की इत्या कर देते हैं। ऋषि दयानन्द के 
| $) चरित में कवि ऐसा करे, इस से बड़ा अनथ नहीं हो 
| : सकता | आचार्यजी ने सत्य ओर साहित्य को साथ साथ 
O A निमाने की सफल चेष्टा की है । इन की सिद्ध लेखनी ने 
O p कहीं विश्वासी हृदय को धोखा नहीं दिया। aa आशा 
b है, प्रकाशित होने पर यह काव्य विद्वानों में आदर 
fe पायगा ॥ ” he AT 
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| Q) पंडितप्रवर श्री लक्ष्मीनाथ शाखो, ष / राजकीय- (6 


6) संस्कृत महाविद्यालय बडोदा 


Vig id त्त तत श्रीदयानन्द- (९ 
७) दिखिजयाख्य द्वादशसर्गात्मकं काव्यें मया सादरं सप्रमोद ॐ 
b चावलोकितम | कविकर्मकुशलेन प्रतिभाशालिनासुना कवि- (९ 
6) रत्नेन ते ते विषया अस्मिन्‌ काव्ये प्रसन्नया श्रृतिमधुर्या G 
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0) सरल्या च गिरा तथा विता यथा ग्रहीतमात्रमेवेदं काव्य 
$) पाठकयणस्य gani भवति । अथ चात्र काव्ये निपुणेन 
कविना विविधानि व्रतानि शब्दसोष्ठय॑ वर्णमाधुय शब्दा 
लंकारा ATEN साहित्यशाखरसिकानामास्वादनाय 


) निबद्धा येन काव्यमिदं स्थलविशेषे कालिदासभवभ्रतिप्रभृति- 
महाकवीनां कृति स्माश्यति । काव्यस्यास्योत्तराद्धमिमे 
कविवशः शीघ्रं AMT | लोकाश्च तद्रसास्वादनेन 
प्रमुदितमनसो भवेयुस्त्यिशास्ते ॥ ” 


ता. २८-९४-१९३८. 

गुरुवार, वद्रीनाथात्मजो लक्ष्मीनाथशाखी. ॥ 

“ कविरत्न पंडित श्री मेधात्रत विरचित ' श्रीदयानन्ददिग्विजय ? 
नामक बारह Blast काव्य मेने आदर और आनन्द के साथ देखा । 
कवि कमे मे चतुर, प्रतिभाशाली, इन कविरलजीने इस काव्य में कर्ण-प्रिय 
प्रसादगुणयुक्त, सरल देववाणी भे उन उन विषयों का इसप्रकार वर्णन किया 
है कि इस काव्य को पढ्नेमात्र से ही वाचक-वगे को यह काव्य हृदयंगम हो 
जाता है ! और इस काश्य म॑ चतुर कवि ने विविध छन्द, शब्दसोष्टव, पद- 
लालित्य, शब्दालंकार और अर्थालंकार साहित्यशास्त्ररसिको के रसास्वादनाथे 
ऐसे गंथे हैं, कि जिस से यह काव्य स्थळविशेष में कालिदास, भवभूति आदि 
a की कति को स्मरण कराता है। ये कविवर इस काव्य के 
उत्तराद्ध को शीघ्र सम्पादन करें, और सहृदय लोग उसके रसास्वादन से 
&) आनन्दित हों, ऐसी में कामना करता हूँ i” 
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इस युग में देववाणी के अद्वितीय 
’ ९ 
i) महाकवि = त 
a गर्मी के दिन थे, agacha अपने किरण समूहों से तवे की तरह (® 
) पृथ्वी को तपा रहा था. दिन भर थू धू करती हवा अपनी diet से धूळ (ò 
0) भर ले आती, ओर सम्पूण वातावरण में धूळ के कण बखेर जाती, पशु ओर ni 
4 पक्षी पानी के लिए तृषित हो जलाहयों या पल्वळो की खोज में दोड़ते ( 
और set. दूर तक दृष्टि दौड़ाने पर भी हरियाली दृश्गोचर न होती @ 


os 
LITEIT 


538 


) लोग दिन भर हाथों में रूमाल लेकर शारीर पर के पसीने के at को पॉछते 
is और गर्मी क्रो तीव्रता के द्योतक अनेक शब्दों को बोलते. एक ओर ऐसी 
® भयानक गर्मी में मजदूर अपनी उदर-द्री को पूर्ति के लिए धधकती भड्टियों 
के सामने खड़े रहकर घन्टों कोयले झोंकते, हड हड भयानक कण-वेधक 
शब्द करते, बड़े बड़े राक्षस-काय यंत्रों के बीच दिन भर खड़े रह कर यंत्रवत 
i, बन जाते, तो दूसरी ओर गगनचुंबी भवनों में खस की टष्टियाँ लगो थीं, जिन 
®) परं गुलाब और केवड़े का जल छिड़का जाता, उनकी ओट में बेठे धनिको 
9) ओर राजाओं को काइमीर तथा मन्सूरी कौ यात्रा सूझती. बहुतों को तो 
6 काइमीर, Hatt, नेनीताल और दा्जिलिळ भो अपर्य्याप्त आनन्द-हेतुक 
©) माळूम देते, और इसलिए वे समुद्र के या आकाश के रास्ते स्विटजूरळेण्ड, 
७) -वीना या प्राग भागते, 

है समाज में ऐसे लोग जो न तो बहुत ऊँचे दर्ज के अमीर हैं, और 
९) नाहीं जो एकदम नीची सतह के मजदूर, भारतवर्ष के इस युग में ऐसे ही 
लोगों में कुछ कुछ कविता और कला के प्रति प्रेम अवशिष्ट रह गया है. / 
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ऐसे ही लोग दिनभर कारय्यव्यापूत रहकर वचे समय जव मस्तिष्क थको 
:४ रहता हे, तव कुछ २ सरस्वती से या काव्य-कला से विनोद्‌ करते È— ŠT, 
5४ तो गर्मी के दिन थे-हम लोग भी दिन भर बच्चों के कोलाहल म ' सः तो 
५ ते, ' ब्रजामि, यच्छामि. ? या अन्य विषयों के चक्र में फँसे रहते, शाम 
$ होती, और woul में जेसा कुछ बनता सामग्री डाल शान्ति को अभिलाषा 
2, से पास ही के सार्वजनिक विशाळ उद्यान में जाते. उस रात शीतरदिम 
अपनी कोमल और शिशिर किरणों से वसुन्धरा पर असत बरसा रहा था. 
' धीरे २ शान्त पवन खल रहा था. वाटिका के gaat से सुगन्धी को रूपड 


६७ आ रही थी. कहीं मोलओ, कहां बकुळ, कहीं केवड़े तो कहों गुलाब की 
©| पहक से मद ST हो रहा था 
i यह १९३६ की त्रोष्म ऋतु की बात है. एक आदमो-लंबी कद, छरहरा 


$ शारीर, प्रशस्त Bare, आँखों म खोम्यता, Gat नासा, सोर समान कान, दोनों 
कानों पर रोमावलो, SAC गाळ, पतले २ ओष, लम्बे २ हाथों म फ्तला पतली 
/ अंगुलिया, आवाज मे मुरता, गम्भीरता, सौम्यता और शातता, STATO जूता 
' और थोतो तथा एक मात्र ढोली ढाळो कमीज, ' पहने, हाथों मे 


id एक TWIST लफड़ा का SSI, चाळ A मस्ती, SS गुन Hard, बाग की एक 
© सडक पर जा रहा है. लाथ हो इस लेख का लेखक हे, जिन पाठकों ने इस लिया 


का aga देखा. है वे समझ गये होंगे कि यह व्यक्ति कोन डे, जिन्हो ने इन्हें नहीं 
j देखा उनके लिए नाम निर्देश कर देना भर पर्याप्त होगा--ये हैं मेघाघत pfa- 

è e QT 
रत्न अर्वाचोन संस्कृत साहित्यकानन के पंचानन. अस्तु. 


® 5 = S ee 


०५००००७ 
FS, 


न मालूम कैसे ? घात बात में मेंने कहा, क्या हो अच्छा हो कि आप 


एक चेपू की रचना कर, और उसका नाम TS 'दयानन्दचंपू. “दया न्न्ददिगविजय,? 


तो जेसा तेसा बन चुका है, आप में चंप बनाने को पूर्ण क्षमता है. आपकी 


| एगद्यरचना “ कुमुदिनोचन्द, | और पद्यरचना “ दयानन्दळहरी, ? तथा ' प्रकृति- 
सौन्दयम्‌ , ' को मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. आप गद्य और ए 


ere 


cone 


ae 


र s Fat प्रकारों की रचना म पूण fate प्राप्त कर चुके हैं इत्यादि 
5 कवि ने कहा--शास्त्रीजो, सफळ चंपूरचना के लिए बड़ी तपश्चर्यी को 
® 


जरूरत है, केवल एगद्यपद्यमयं काव्यं चंपूरित्यंसिधी यते,” का तात्पये यह नही है 
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७) दि एक इलोक और उसके बाइ गद्य और पुनः छोक तथा गद्य बना डालने से चंग 
iS बन जायेगा। यह तो ay को शरीर है. चंपू के शरीर में आत्मा डालना बड़ा 
i, कठिन काम है. यह सेवा में सुरभारती की कर सकता हूँ, परन्तु इस परिस्थिति में 
0) नहीं; जब कि रात दिन झंझटों के झंझावात से झकोरे जाकर संसार रूपी 
ह) विक्षुव्ध वारिधि के कलोळों की थपेड़ों से ताड़ित हों. मैं जब आळ र वृन्दावन 
a १६ म आठमों श्रेणी में पढ़ता था, तभी. मैंने “ प्रकतिसोन्द्येम ? की रचना को 
७) थी. , तब से लेकर अच तक यदि मुझे अन्य कार्यों में न फँसना पड़ता तो 
ह) सचमुच में इस क्षेत्र मे-संस्कृत-कविता क्षेत्र में खूब उन्नति करता और 
16 साहित्य ढ्वारा समाज की अच्छी सेवा कर सकता. अब तो वानप्रस्थाश्रम में 


ee छे 


CE 


९.. 
ee! 


sarees 


iY rp] 
ST 


9 


eco 


७००७००७ ®. . 


© 


£3 परिपक्कता, गम्भीरता, अध्ययनशीळता आदि की वृद्धि हुई होगी, जब आपका 
Q) ‘ प्रकृतिसौन्द्य, ही अनवद्य रचना है तो अब यंदि आप कुछ नव सजन 
@) करें तो सचमुच ge आदरणीय होगा. ह होगा? पर क्या करूं? 
i समय तो मिलता adi, ९, ९ अंतर पढ़ाता हुँ, खबेरे से लेकर शाम तक 
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©} शिष्याओं का ताता बँधा रहता हे, उन्होंने कहा. e 

s i फिर at आप जैसे विद्वानों से तो आर्यसमाज कुछ लेने की आशा ® 
७) रखेगा ही. देखिए न! आये-समाज के जन्म को आधी सदी से ज्यादा (( 

¦? बीत गई, पर अभी तक हम Sei अस्छील काव्यां को गुरुकुलों में तथा 

9) पाठशालाओं में कोमलमति ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी तरुणों और युवतियों (è 

O को पढ़ते हैं जिन्हें पढ़ाने का निषेध आचाय्ये दयानन्द ने किया हैः-मैंने fe 

i? कहा. देखिए, ईश्वर की यदि दया हुई तो में महषि दयानन्दजी के चरणों 3 

१४ पर अपनी रचना पुष्पाअलि अवश्य चढाऊंगा, कविजी ने कहा. बस उस ( : 

© he ( i 

७) 


D दिन रास्ते चलते ये बाते हुई-- 


Ə se! 


® D) और दो महिने के बाद -- एक दिन अचानक आचार्यजीने कहा, 
] शास्त्रीजी, ` दयानन्ददिग्विजय ? की 1111001 मैंने शुरू कर दौ है; बस उस 
i, दिन से, जब से दयानन्ददिग्विजय, का जन्म हुआ फिर कवि जी कभी भी 
® हमारे साथ वाटिका भ्रमण को adi गये. लगातार एक वर्ष की निरन्तर 
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6) साधना, स्वाध्याय, तपश्चरण और वह भी आयेकन्यामहाविद्यालय बड़ौदे G 
| के गुरुतर आचाये के कार्यभार को संभालते हुए आज * दयानन्ददिगविजय, E 
© का पूर्वाध आये जगत को ये भेंट दे सके हैं, इस काव्यकी प्रसूति के काल में ३: 
; j कवि को रातंदिन अपने स्व्ास्थ्य-रक्षा की चिन्ता रहती थी. एक समय (® 
ई) भोजन, सभासमिति-परित्याग, सब प्रकार की वाह्य वृत्तियों को त्याग कर (ò 


१६, dagfa धारण करना पड़ा था, कई बार रात को कविता की erfa होती, र 
ह. और आपको उसे aa के लिए या उस के स्थान में यदि कोई नई स्ति (७ T 
i) हुई तो उसे भी लिख डालने के लिएनिद्रादेवी) को भी Rasa करना पड़ता 
३८ था. इस प्रकार त्याग, तपस्या, साधना, आयत्व ब्रह्मचयं, आषेत्व आदि 
७) उदार्युणोपेत उदारचेता महषि दयानन्द को गुणगाथा वर्णन करने वाले के 


$) लिए जो गुण होने चाहिए, वे सब इस कवि मे विद्यमान थे. सोता का 


20. 
oe 


SOO TST 


paean, 
Di 


$8 सुंदर पाटे एक आय्येललना ही कर सकती है. असतो नहीं. राम की गुण- £: 
0) गाथा गोस्वामी तुलसीदास ही गा सकते हैं. आगाहस्न नहीं. वेदों और (O 
¢) उपनिषदों की महिमा आचार्यवर दयानन्द और प्रतिवादिभर्यकर शंकर ही (6, 
is जान सकते हैं, इतर संस्कृति में पले विषय लोलुप विठ्ठान adi. बुद्ध को ४; 
©) अइवघोष ही समझ सकता है, कोई पौराणिक या याज्ञिक नहीं. ऐसे ही (७ 
0) शे जो आ को वे ही समझ सकते हैं, जो आर्यपरंपरा से पले हैं, 0 
27 पुषे हे, जिन में महर्षि के लिए अगाध प्रेम के सागर मे भावना की उत्ताल 5; | 
5) तरंगे उत्पन्न हो रही हों, जो केवळ दयानन्द के नाम पर तागड़धिन्ना मचाने (8 
७) बाठे न हों, ओ हों समथ विद्वान, जिन की जिह्वा पर सरस्वती लास्य करती G 


१८ हो, आचारवान हों, कुलीन हों, सागर की सी गम्भीरता और पृथ्वी सी § 
सहनशीलता, तथा हिमालय से हॉ. अचल उनके ( दयानन्द के ) faarii के 
उपासक, वे ही महषि दयानन्द को गुणावली के वर्णन करने के अधिकारी हैं. ४ 
Ta तो “ सत्यसागर ”, और “ पुःपाञजलि ”, के तुकों से तो दयानन्द की £ 
यशोगाथा गाने वाले तथा सुनने वाले आयसमाज मे हैं हो. , Ot 
हमें प्रसन्नता है कि महर्षि दयानन्द जैसे महान चरितनायक के चरित (0 


795599 


ad 
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N प्रतिपादन के लिए जिन गुणों की आवड्यकता है, वे सब गुण कविरत्नजी में 5 ; 

ः 2) विद्यमान हैं. अतः अधिकारी के मुख से दयानन्द के चरित सुनने का सौभाग्य ($ 
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far ट्ट SYP DIS CORAL 
by मात्र नाम और धन कमाने के लिए ही दयानन्द पर कुछ लिखते हैं, वे दयानन्द ii 
को क्या समझ सकते हैं, cats को समझने के लिए चाहिए दयानन्द की सी ५ 

भावना, दयानन्द की परंपरा, दयानन्द सो पुरातनत्व की उपासकवृत्ति सो (® 
0) पाठकों को अब महंषि दयानन्द की पुण्य गाथा-श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है / 
और वह भी देववाणीद्वारा, इस प्रसंग पर में दो शब्द पहिले लिख लेने का लोभ 
संवरण नही कर सकता-आऔर वे हें पं. अखिलानन्दकृत ' दयानम्ददिगविजय * के 
सम्वन्ध मे. बहुत से लोग इस नव ‘ दयानन्ददिगविजय ' महाकाव्यावतार के 
सम्बन्ध में पूछेंगे कि ऐझखिलानन्दजीकृत दयानन्ददिगविजय क्री विद्यमानता में 
इस नवावतरण को क्या आवश्यकता थी ? ऐसे सञज्जनों से हमारा निवेदन हे 
कि जब वाल्मीकि-पुंगव की सर्वशुणोपेत रचना रामायण थी ही, तो कवि- 
सम्राट्‌ कालिदास जैसे को रघुवंश बनाने की क्या आवश्यकता थी ? और 
महाभारत विद्यमान था तब भारवि को किराताज्ुनीय रचने की क्या ज़रूरत 
थी. महाभारत में शकुन्तला और पौरव दोनों की गाथा पढ़ने को मिलती हे को मिळती हे 
परंतु अभिज्ञानशाकुंतळ में संस्कृतसाहित्य के शेक्सपीयर कविशिरोमणि 
कालिदास ने जो ga, जो कला भर दी हे-पहिले की रचनाओं के 
रहते भी अपनी उपयोगितासिद्धि के लिए वह स्वयं एक प्रम्नाणरूप हे 

महाभारत की शक्कुन्तला सीधो सादी एक तपस्विनो कन्या है, पर 

कालिदास की शाकुन्तला तो: 

“ शुद्धान्तदुळभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य, दूरीकृता- 
ag गुणे रुद्यानलता वनलताभिः ” के रूप में हमारे age उपस्थित 
होती है. महाभारत के आश्रमवासो कण्व का केवळ एक तपस्वो के रूप में हो 
हम दशेन कर पाते हें. परन्तु कालिदास के कण्व तपस्वो होने के साथ ही 
व्यावहारिक तथा दूसरों के भावों को समझने. के लिये पूणे क्षमता भी रखते. हैं. 
देखिए --- 

“ वेकल्यं मम तावदीदृशमपि स्नेहादरण्यौकसः '। 
पीड्यन्ते गृहिणः कथे न तनयाविश्लेषदु खनवे! ॥ ? 

इस स्छोक में कण्व ने मानों अपने को एक ग्रहस्थाश्रमी के रूप में 
संपूणेतया परिणत कर लिया हे. 
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- ) भारवि ने जिस द्रौपदी, युधिष्ठिर, अजुन, और भीम क! चित्रण fea i 
) है, वे सब उनके अपने हैं, महाभारतकार से भारवि ने उधार नहीं लिए. फिर ६ 
) (एक ही विषय पर कवियों की अनुरति भी तो अलग २ होती ही है. जगहन्द- विषय पर कवियों की अनुभूति भी तो अलग २ होती ही है. जगहन्द- 
\ ala गोस्वामी तुललीदालजी के “ रोमचरितमानल, से ‘aka’ का तो (( 
भिन्नः पंथा है हो न? ' साकेत ? में भक्ति के साथ कला भो अठखेलियाँ कर Fi 
रही है, तो ' रामचरितमानस, में गोस्वामीजी ने भक्ति को कला का नवांवर 
पहनाने का यत्न नहीं किया हे. वहाँ भक्ति वल्कलघारिणी तपोवन को देवी है. 
यद्यपि कहीं कहीं अनायास ही फूलों, पत्तों एवं अन्य वनीय पदार्था से गोस्वामी 
. तुललीदासजी को भक्ति भो सज जाती है. परन्तु साकेत की -- साकेत की ; 
तो बात ही कुछ और है. रामायण में बिचारी कैकेयी के साथ शायद भक्ति के (6 
उद्रेक में कुछ अन्याय हो गया था, तो,साकेत में saat परिहार किया गया हे (é 
दोनों रामायणों की उपेक्षिता उमिला को तो साकेत सजीव प्रतिसा सी बनाकर à ; | 
इस युग में ला खडो करता है. इस प्रकार कला ओर अनुभूति के भेद से एक (९ A 
४ ye | हो विषय पर अनेक प्रकार हो विषय पर अनेक प्रकार से कविगण विचार कर सकते हैं. एक ही चरित- ( 
नायक के सम्बन्ध में मिद्य २ MEN अलग २ रचयिताओं को हो सकती हे. £: 
बुद्ध, ईसा, शिवाजी, प्रताण एके Seat को तथा नेपोलियन बोनापार्ट Sai को (© 
सभी एक ही रूप में कैसे देख सकते हें? “ जाकी रही भावना जेसी प्रु © 
A मूरति देखी तिन तैसी ” की उक्ति तो सब जगह चरितार्थ होगी ही. (स्वामी _ $i 
9 दयानस्द अर्वाचीन भारत के सबसे बडे युगद्रशओं में से थे. अतः उनके 9: | 
P जीवन के सब पहलुओं पर एक ही कवि ध्यान दे सके यह संभव भी नहीं. @ 
6) और ' भिन्नेरुचिहि लोकः इस उक्ति के अनुसार eifg में भी सर्वथा (6 
| 15 सबका सामंजस्य नहीं हो सकता. इल लिए इण्डियनप्रेस-प्रयाग हारा संपादित ë ; 
| ‘ | के रहते भोएकविरत्न- मेधाब्रतजी, के इस नवावतरण की > 
आवस्यकता है, यह- अस्वीकृत नहीं | किया जा सकता. साथ शं. असिळानन्द आरि = H 
6 ड र पर ( | 
me र © ) 
sy देम उसी रूप मं नहीं पा » जसा कि इस adi alami महाकाव्य मं. ॐ 
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Aea नबःदयानस्ददिगूविज्ञय की रचना की क्या आवश्यकता है ? इसका ( ; 
औचिथ तो शाकुंतल, रघुवंश एवं किराताजुनीय आदि के carat से हो सिद्ध ( 
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ह. हो चुका है, तथापि पं. अखिलानन्द्रचित दिग्विजय में और पं. मेधाव्रतजी की 
5 रचना में साधारणतः क्या अंतर है ?- यह भी यदि संक्षिप्त रूप से विद्ठानों के ( 
i समक्ष उपस्थित कर दिया जाय तो यह अनुचित न होगा, साथ ही यह लिख 
)) देना भी आवद्यक है कि पं. मेधाव्रतजी के महाकाव्य का पूर्वाद्धे ही अभी 
6) जनता के करकमलों में पहुंच रहा हे. अभी इसके उत्तराद्धे की रचना तो ( 
१ कदाचित्‌ एक वर्ष पइचात्‌ होगी,, और अखिलानन्दजो का महाकाव्य वर्षा हुए ८: 
७) संपूण छप चुका है, अतः इन दोनों महाकाव्यों को संक्षिप्त तुलना तो।१२ (® 


| सगो (उक ही को जा सकेगो और वह भी स्थाळीुडाकन्याय से. / से. | 


कविरत्नजी के महाकाव्य में चात arei को सूची इसलिए यहाँ लिख 

: $ दी जातो है, जिस से साधारणतः पाठक इस काव्य में वागत वस्तु से परिचित 

$¦ हो जाय, पर्वं समझ सके कि प. अखिलानन्दजी ने किस प्रकार अपनी गाड़ी 

सरपट det है/(कविरत्नजी १२ सर्गो में जो विषय/वणेनं कर पाये हैं, उन्हे 

'अखिलानन्दुजी ने साढें चार सगे तक ही मं समाप्त कर डाळा है, पं. अखिला- 

aasi को रचना म॑ किसी भी पात्र का aaa चित्रण न हो सका, जिस से वह 
पाठकों के समक्ष सस्पूणेतया अपने रूप मे उपस्थित हो सके. अस्तु 
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प्रथम सगे :--आर्यावते के घोर अधकारमय समय में स्वामीजी का 


Onn 


GA प्रादुर्भाब तथा उनका प्रभाव वर्णन. उनके ही मुख से प्राचीन आर्यावत्ते पे. सवे- / 
:9 विध-उन्नतियों का सविस्तर रेखाचित्र 33 
Papag. (@ 
३ g Citta सग :---सारत को नेसगिक सम्पत्ति एवं साप्राज्यससृद्धि तथा Yi 
P राजनैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पतन का कलामय चित्रण, स्वामीजी की (? 
6) जन्मभूमि सौराष्ट्र देश का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टया वर्णन. ७) 
©) तृतीय miaa सर्ग में स्वामीजी के जन्मग्राम टंकारा का (® 
७) स्वाभाविक वस्तु निदर्शन. असुंधरा और Sat दोनों नदियों का आलंकारिक (6 
; ६ वर्णन. स्वामोजी के पिता एवं माता के स्वभाव एवं प्रभाव का वास्तविक चित्र. * i 
2) गर्भिणी माता के मन की प्रसन्नता का वर्णन, मूलशंकर का जन्म, was में @ 


£ 


८" न > 


पच महाभूतों को अनुकूलता तथा प्रसन्नता का चित्रण, बाल्यलीला, 
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d तुथ सर्ग :--स्थामीजी के ५ वें वर्ष से १३ वें वषे तक का चरित्र, © 


) पिता हारा आचार विचार एवं वणमाळा का शिक्षा, संध्या, व्रत, अनुष्ठान, (हु 
मूत्तिपूजा, उपवास आदि का उपदेश, WAHT से शिवरात्रित्रत रखवाना चाहिए 
या नहीं, इस सम्बन्ध में माता पिता का परस्पर संवाद. मूलशकर का शिव- 
रात्रि त्रतानुष्टान, जागरण, शिवालय में शिवमूर्ति पर चूहों की लोला. मूलशंकर 
का संदेह से पिता के प्रति सचे दिबविषयक प्रश्‍न, पिता का निरुत्तर रहना, 
और इसकारण बालक परू कोप करना, तथा मंदिर से घर भेज देना. घर 
जाकर माता से व्रतभंग का कारण कहना, तथा भोजन करना इत्यादि. 
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Do. 
७935 
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पंचम सर्ग :--सबेरे पुनः व्रत भंग के कारण पिता का बालक पर कध, 
मूलशंकर को दृढ़ निश्चयता, चाचा आदि ag वर्गों का मूलशंकर के पिता को 
समझाना, और मूलशंकर को विद्याभ्यास में लगाना, मूलशंकर का अपने किसी 
सम्बन्धो के उत्सव मे जाना, और उसी समय उनकी भगिनी की बीमारी का. 
समाचार मिलना, और सबका घर लौट आना, पचात भगिनी की ag 
मातृविलाप, स्वामोजो की वेराग्यभावना का उद्दीपन, कुछ ही दिनों पश्चात 
चाचा पर मृत्यु का आक्रमण, मूळशंकूर का विलाप. AJN. AA 
पर विजय की दू धारणा. एकान्त सेवन, माता पिता से विद्याभ्यास के 
{ड लिए काशी जाने की आज्ञा मांगना. माता के निषेध करने पर समोपस्थ ग्राम 
©) के एक पंडित के पास वेद व्याकरण, दर्शन आदि का अध्ययन, अपने इस 
) गुरु के पास गृहस्थाश्रम मे न प्रवेश करने की भावना का प्रदशन. गुरु द्वारा 
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१९ (७ 
iy माता पिता को इस बात का पता लग जाना. मूलशंकर को घर लाकर [हैं 
) विवाह-बंधन से बांध देने की तेय्यारो. इखो कारण गृहत्याग. gi 
PN षष्ठ सगे ।--घर से निकल कर रामपुर म॑ लालाभक्त योगी के पास (3 
) | क्व के अभ्यासार्थ जाना, और उन्हीं से नेष्टिक ब्रह्मचर्य की दोक्षा लेना. ge ži 
®) चैतन्य नाम रखाता. बाद में सिद्धपुर पहुँचने पर पिता द्वारा पकड़ा जाना, (6 
6) ओर सेनिकों को निगरोनो में रहना, और रातको ही समय पाकर भाग निक- (3 
ig लना. भगवान बुद्ध के साथ तुरना. अनेक नगरों में घूमते हुए बडोदे में ài 
6) आकर चेतन मठ A रहना, ओर नव्य वेदान्ती बनना ४6) 
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He LES Eh FOR ARO AE OROAAY 
Q) सप्तम सगेः-नमंदा के किनारे खाधुसन्तों का दशन और सत्संगति. /6 
ह) ऊरी और रेवा के संगम स्थान पर स्वामी जी का जाना और बहा के तपो- हि 
; b वनों का वर्णन. amie कर्णाली में वेदान्त के महान विद्वान चिदाश्रम संन्यासी ® ; 
0) से भेंट, वहीं पर परमहंस परमानम्दजी से वेदान्तसार आदि वेदान्त ग्रन्थों का (७ 
$ अध्ययन, ब्र. शुद्धचेतन्य को चिदाश्रमजी से संन्यासाश्रम में प्रवेश करने को i | 
i a और उनका शुद्धचेतन्य की छोटी उत्र देख कर संन्यास देने से i | 
4 2) इन्कार कर देना. कुछ समय gata शृंगेरी मठ के स्वामी पूर्णानन्दजी (O | 
७) सरस्वती से संन्यासाश्रमप्रवेश, दयानन्द नाम घारण करना. संन्यासी ९ | 
ह दयानन्द की शोभा का वर्णन. सन्यासाश्रम के कतेव्यों का गुरुद्वारा उपदेश, | i 
® व्यासाश्रम में स्वामी योगानन्दजी से योग-शिक्षा ग्रहण. faa ग्राम के श्रीकृष्ण ® 
0) शास्त्री से व्याकरण का अध्ययन, भिन्न २ संतों से नई २ विद्याओं और (ð | 
i? शिक्षाओं का अभ्यास, ज्वालानन्द और शिवानःद योगियों से मुलाकात और 5 | 
©) इन दोनों से समस्त क्रियात्मक योग विद्या का अध्ययन. aa शिखर पर (९ | 
९) जाना, वहाँ के एक योगिराज से ध्यान के प्रकारों का अभ्यास. पश्चात (Ò | 
१6 अनेकों तीर्थो में सत्संगति की इच्छा से लगातार आठ वर्षों तक भ्रमण. 5; 
©) ३२ वर्ष की उप्र में हरिद्वार के कुंभ पर पहली वार जाना, कवि द्वारा (७ 
©) भागोरथी की महिमा का वर्णन. कुंभ के प्रसंग पर अनेक योगियों से शान- (® 
ह चर्चा. कुंभमेलानिरीक्षण. हृषीकेशा जाना, और यही से दो पहाड़ी साधुओं *: 
के साथ टिहरी जाना. वहाँपर राजपण्डित का भोजन के लिए आमंत्रण 6 


Ò) भोजन शाला में मांस देख कर लोट पड़ना, और ब्राह्मणों की दशा 


Os 


e b $ 
iv पर शोक. $i 
i @ 
$0 ९ x ë : 
७ अष्टम सग :--टिहरो मे राजपुरोहित के पास अनेक तंत्र्रन्यो का È 
iC अध्ययन, श्रीनगर में शास्त्राथे के समय तंत्र ग्रन्थों के उदाहरण से ही तांजिकों 5: 

j ® 


:£ को हराना, केदारघाट पर निवास. यहाँ का प्राकतिक-सौन्दर्यद्शन. महात्मा 


)) 


eooo! 


७/ गंगागिरि के साथ सहवास. कवि का षड्‌ ऋतु वर्णन. हिमालय की कन्दराओ (0) 
AN में और गाढे जंगलों में योगियों के अन्वेषणार्थ भ्रमण. gaara नामक शिखर *; 
£ से उतरते हुए मरणान्तक कर्णे का अनुभव, जेसे तेसे रात में ही जंगल लांघ (® 
9 कर ओखीमठ में आगमन. ओखीमठ के महन्त का इनको विद्धत्ता, सुशीलता, @ 
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E A A ; 
4 (8 a ie 2” = शेः 
; तैर स्वामीजी *_ 
6) dea आदि से आकृष्ट होकर गद्दी प्रदान का प्रलोभन देना और स्वामं © 
e c : 
: 6 का रढतापूर्वक निषेध. i 
® qaq सा :--बद्रीनाथ-यात्रा महन्त रावल से भेंट, योगियों के [2 


= निदशन या 
O) अखेषणाय अलखनन्दा के तटोंपर भ्रमण. असीम कष्टा का कविद्ठारा निदशन. ४६ 


ne a Ñ j 
Di अलखनन्दा की बफ पर मृत्यु का विचार. दो मनुष्यों का इसी > न मे $ 
) मिल जाना. चरणों के क्षत विक्षत हो जाने के कारण उनके आतिथ्य का 6 
१४ अस्वीकार, पश्चात उसी रात अपने अलौकिक मनोबल के कारण बद्रीनाथ pi 
0] लौट आना. हिमालय के मित्र २ तोर्थों में घूमते हुए हेमन्त ठ चीतने ss @ 
१५ गढृमुकतेश्वर; aus आदि गंगातट के नगरों मे विचरण. गंगा के कि 

धर स्वामीजी के योगसाधन और ब्रंह्मदशन का निरूपण. रूपक, उपमा आदि 


ped 
n 


O\ अटंकारी द्वारा स्वामीजी का विशिष्ट वणन. गंगा तट पर शव को चीरना, 
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१९ और तंत्रोक्त प्रन्याचुसार नाड़ी आदि परीक्षा, मिथ्या प्रतीत होने पर g के (७ 
2) साथ ही mai को फेंक देना. भागीरथी के किनारे किनारे कानपुर, प्रयाग pi 
6) आदि नगरों में भ्रमण करते हुए काशी पहुंचना, काशी का मनोहर शैली से ` i 
iy वर्णन. काशी के पै. काकाराम आदि पण्डितों से क्षानालाप. काशी मे सद्गुरू @ 
!६ का अन्वेषण. काशी से नमदा के उद्गम स्थान देखने का निश्चय तथा प्रयाण. pi 
( मागी में कष्टों की परंपरा. रीछ आदि जंगली जेतुओं का सामना. इश्वर को दै ; 
हु व्यापक और परमसहायक समझ कर निभेयता से विचरते हुए आगे GT, (¢ 
16 और उद्गम स्थान पर पहुँच ही जाना, यह के सोन्द्ये को देखकर मुग्ध हो (5 
0) जाना. इसी प्रकार नमैदा के किनारे २ विचरते हुए तीन वषे व्यतीत करना. ८: 
श्र दशम सगे :=विद्ठानों के मुख से दण्डी विरजानन्दजी की ख्याति (® 
D) सुनकर दयानन्द का मथुरा आना, कवि द्वारा गुरुवर विरजानन्द के प्रभाव @ 
3 ag विद्वत्ता का सुंदर वणन. गुरु से भेंट, संवाद, अनाषे प्रन्थ-परित्याग की ५: 
| मयी आशा, अपने भोजन, कस्न, निवास, आदि के स्थिर प्रबन्ध के पश्चात शुरु से हर 
(१ विधिपुरस्सर सचे शास्त्रों का अध्ययन. अध्ययन काल मे गुरुसेवा, आदशे 
Fe गुरु डारा आदर्श शिष्य को निगम, आगम की सम्पूर्ण विद्याओं की प्राप्ति. T 
0) मनोरथानुकूल शिष्य को प्राप्त कर विरजानन्द जी की प्रसन्नता. मथुरा को » 
6) जनता पर स्वामीजी के अदभुत ब्रह्मचय की दिव्यकान्ति, अलौकिक विद्वा ६ 
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@; और सच्चरित्रता को 


आचार्या का संक्षिप्त 


+ गुरूदेव से पत्र द्वारा 


®, का सोंदर्यवणन, ईश्वरस्तवन, वेदस्तुति, सरस्वतीरुतवन, मातृभ्रमिप्रशंसा, 
गुरुस्तवन, वेदिक धर्मरूप महान्‌ यज्ञ में अपनी आहुति के प्रदान की प्रतिज्ञा. 
४४ भागवत सप्ताह के प्रसंग मं ग्वालियर गमन, ओर यहा ही भागवत मत का 
9 खण्डन. जनता का आकषेण. ग्वालियर से करोली राज्य प्रस्थान. जयपुर 
१ निवास. adi और वेष्णवों के महान meiga में सेनापतित्व. वेष्णव 
i मत खण्डन, राजा का शेव मत में प्रवेश. यहां से अजमेर होते हुप पुष्कर 
गमन. पुष्कर में ब्रह्मा के मन्दिर में निवास और वहाँ ही ब्रह्मा को मृत्तिपूजा 
o का खण्डन. व्यंकट शास्त्री के साथ are. व्यंकट शास्त्रो पर स्वामीजी 
$ का प्रभाव और Ward मे स्वामीजी को उनका सहायता देने का वचन. 
साम्प्रदायिक सागर में क्षोभ. सबका व्यंकट शास्त्री के पास जाना, ब्रह्मदेव के 
@} महन्त मानपुरी को स्वामीजी पर भक्ति, बृद्ध माता से स्वामीजी का विनोद. 


छी शास्त्रार्थ. राबिन्सन 
गोरक्षा पर विचार. 
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; j विरजानन्दजी के पास लॉग लेकर जाना, दक्षिणा में जीवन अर्पण, गुरू का 
L आशीर्वाद और उपदेश. प्राचीन वेदिक शुरुकुछां और बोद्ध विश्वविद्यालयों 
एवं अर्वाचीन आक्सफोडे आदि विद्यापीठो का ऐतिहासिक दृष्ट्या वर्णन, 
ओर इसी प्रसंग में धेदिक युग के ऋषि झुनियों तथा बोद्ध युग के महान 


>) एकादश सगे :--गुरुणह से medam और प्रचार के लिए 
/ महाभिनिष्क्मण. आगरे में प्रचार. आगरे में भागवत-समीक्षा और संध्या 
i? पर दो पुस्तिकाओं का लेखन. मंत्राथविचार. समय समय पर शंकाओं का 


i) द्वादश सगः--इस सगे का नाम वृत्तसगे अथवा छन्द्स्समे दे, इस 
खभ की रचना मे कवि को स्वामोजौ के जीवन चरित्र की gaat को संबद्ध 
0) रखते हुए सब इलोकों म॑ छेद का नाम तथा ठोक २ अर्थ भी सुसंगत रखना. 
) पड़ा है. पुष्कर से अजमेर लोटना. जनता में उपदेश. ईशाइयों के साथ 


) कर्न का स्वामीजी के लिये जयपुरं के राजा को पत्र लिखना. दो dent 
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छाप, विद्यासमासि पर गुरुदक्षिणाथे दयानन्दजी का 


दिगदरन. गुरुगृह से दयानन्द का दिगविजयाथे प्रयाण. 


निराकरण. स्वामीजी की समाधि, ततप्रसंग A उषा 
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नामक पादरी से बातचीत. प. जो. जो. कनेल ब्वक. से 
कर्नेल द्वारा बड़े लाट के लिए पत्र लिखाना, तथा 
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) साधुओं से मिलन, और उन्हें उपदेश. रामस्नेही खम्धदाग्रं के महन्त का पा (७ 
उदघाटन और उसका शास्रार्थलमर से पलायन. क्रिशनगढ़ के राजा wat (5 
$) सिंह के राजपण्डितों को परास्त करना. वैश्णवलोला-खण्डन. भागवत gi 
ह. समीक्षा का जनता में वितरण, शुरुचरणों मे पुनरागमन, WATA क समाचारा (O 
iS का गुरुसेवा में निवेदन. गुरु से पृथक्‌ होते हुए कवि द्वारा स्वामीजी (G 


F हादिक-वेदना का निरूपण, मेरठगमन. पं. गंगाराम से मेरठ म गोरक्षा gi 


©) बातचीत, और साहाय्य की अपेक्षा, गोरक्षा के लिए राजास शत सहायता (® 
क) का प्रयत्न. मदनविजय के उपाय. हरिद्वार के कुंभ मेळे म द्वितीय घार (कळु 
iG आगमन, कवि द्वारा मेले का तथा हरिद्वार का वणेन. पाखण्डखण्डनी ध्वजा ४: 
0) का आरोपण, पुराणळीलाखण्डन. स्वामी विशुद्धानद से जन्मपरकवणे- \@ 
©) व्यवस्था पर शास्त्रार्थ, कंभ में महन्तों, adi, साधुओं एवं आचार्या के चरित्र (6) 
ib के दर्शन से क्षोभ, मोनसेवन, पुनः वेदनिन्दा सुनकर मौनत्याग, सवस्वत्याग, ९६ 


b) गंगातर पर निवास और भ्रमण [® 
6) यह हम पहले भी निर्देश कर चुके हैं कि पं. अखिलानन्द को रचना © 
:6 में बहुत ही जल्दबाजी की गई हे. अखिछानन्दजी ने जिस बात को एक रि 
©) इलोक में समाप्त कर लेने के बाद झट आगे दौड़ लगाने का यत्न किया है, S 
6) उसी बात को हमारे कविरत्नजी ने बड़ी सुन्दरता से अपनी अखट कल्पना Q 
१९ Rà बल खूब ही रसपूर्ण विस्तार क्रिया है. संक्षिप्त रचना खराब होती है, a 
0) और विस्तृत रचना अच्छी होतो है ऐसा इस प्रतिपादन का ध्येय नहीं हे k 
0) कथासूत्र यदि क्षीण हो तो व्यर्थ विस्तार अच्छा नहीं हे, परन्तु यह भो ठीक Q 
$) नहाँ है कि चरितनायक की मुख्य घटनाओं को भी छोड़ दिया जाय. अस्तु. (शै 
5४ पाठक अब जरा दोनों कवियों को रचनाओं में से रसास्वादन कर, और फिर ( : 
%/ अपनी सद्सट्विवेकशालिनी बुद्धि से निर्णयं करें कि किस में अधिक भाव- © 
o प्रवणता है. विशुद्धि या इयामिका हे. a 
$) सबसे पहले दोनों काव्यों के प्रथम सगे के प्रथम इलोक पर ही दष्टि- (हुं 
३८ पात कीजिए :-- ; ; 
9 प्रणम्य भक्तया परमेश्वर परं Q 
— जया दयालुमाकारविशेषनिर्गतम । ७ 
LDCS OORT OOO > 
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i मया दयानन्दयशोविभूषितं (१ | 
ov st ei ८2 2 
i विरच्यते काव्यमिदं विलोक्यतामू ॥ @ | 
i ( अखिलानन्द्‌ ) ( | 
i 4 दयामयानन्दनमूलशंकरम्‌ ( a 
9 सरस्वतीशं निगमेन्दुसागरम्‌ । NF 

| Q) fag निराकारमर्ज जगत्सजे G 
6) भजामि मेधाजेनतो महागुरूम्‌ ॥ N 6 
i ( मेधात्रत ) ; 
9) 
&) दोनों कवियों ने seat की चन्दना की हे. पं. अखिलानन्द के इलोक 


ig का उन्हीं के शब्दों में यह अर्थ है :— 
* में सर्वोत्कृष्ट निराकार दयाळु परमेश्‍वर को भक्तिपूर्वक नमस्कार कर 
6) के ऋषि द्यानन्द के यश से अलंछत इस काव्य को रचता हूं. सज्जन देखें.” 


aN अब जरा कविरत्न पं. मेघाव्रतजी के स्छोक का भी भाव सुन लीजिए :- 
&) जो कल्याणकारी परमेश्वर विद्याओं का स्वामी हे, HA सागर से 


~ A Tp ६ 25.20. 
Ose OSs SS: 


TN 


२5 चन्द्रमा को उत्पत्ति हुई, वेसे ही जिस से वेदों का आविर्भाव हुआ है, जो 
©) व्यापक, निराकार एव॑अजन्मा है. जो अखिल ब्रह्माण्ड का कर्ता है, जो 
gest का भी गुरु हे, ऐसे दयामय आनन्द-कन्द प्रभु को मे सारासार विवेक- 
१8 शालिनी बुद्धि के लिए भजता हूँ . इस स्छोक का उल्लिखित अथे ईश्वर परक 


®) हे. परन्तु इस में और भी कितनी ही ध्वतियाँ तथा अर्थ निकलते हैं. इसका (? 

)) द्वितीय अर्थे ऋषि दयानन्द पर घटता है. तृतीय कवि कें पिता पर और ध्यनि @ 

(ee OT A 
i? रूप से पं. मयाशंकर, कविवर दयाशंकर ओर आचाय आनन्दशंकर wa पर 5 
©) भी कवि ने पूज्य बुद्धि प्रकाशित की है. इसी पद्य में (जा जा और मूलशंकर (९ 
@) स्वामीजी के उन दोनों नामों की भो सचना की गई है. कवि की पूजनोया @ 
:? माता सरस्वती देवी और उनके पूज्य पिता जगजीवनजी का भी इस में खंकेत 5: 
£) किया गया है, तथा कवि ने अपना नाझ भो इस इलोक में अंकित कर दिया है, (® 
3 € =) O56 Cer SAS ५०.८० ९,७०० A STS On OOS 3२-5२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aaa तका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RS | oy, दयानन्द्दिग्विजये 


ER CET erences SOBA O LO EO OSES ROSES 

) है, अब इळोक के अर्थ छोडकर उस के पदों परशरीर पर रषि डालिए. अर्थ- 6 x 
सौष्ठव के साथ पदलालित्य की भो छरा इलोक में छा रही है, इलोक म॑ एक | 

? बुक पद अपने स्थान में सार्थक है. मानों किसी आभ्रषण में उसके उपयुक्त 3 
6) स्थानों मे मणियाँ जड़ दी हों (® 
® अब जरा पण्डित अखिलानन्दूजी के इलोकों को समालोचना की O 
is कसौटी पर कसिएः--पं. अखिलानन्द॒जो का इलोक भो इईदवर यन्दना का है 
) इस में केवल ईश्वर के गुणां का ऐसा वर्णन किया जाना चाहिए था जो 
| ) कि युक्तियुक्त एवं रुचिकर होता; ऐसा न कर के इलोक के उत्तराद्ध में में इस 
ह काव्य को बनाता हें , सज्न देखें; ” इस वाक्य द्वारा तो कवि का भावदारिद्रय 
fd प्रकट हो रहा है, एवं बिचारी काव्य-कला नमप्नकमिनी सी लज्जित हो रही 
6) ३, इश्वर के निराकार प्रतिपादन के लिए कहाँ ' आकार-विशेषनिगेतम, ' इतना 
a) लंबा वाक्यप्रयोग और कहाँ ' fay निराकारम्जे जगत्सु, की छटा ? 2 
i) ` अन्तरं महदन्तरम्‌, कविरत्न अखिलानन्दजी के इलोकाड में जो धारा बहती 
) थी, घह तृतीय चरण तक आते आते बीच म ही सुख जातो हे. और चोथा 
छी चरण तो इलोक में उसी प्रकार माळूम हो रहा है, असे किसी कृशकाय 


oe 


DA SC | aE | र नेट ATS 
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) मनुष्य पर गोबर थाप थूप कर उसे मोटा करने का यत्न किया गया हो E | 
¦ पाठक फिर से जरा दोनों इलोकों को सुललित गिरा से पढ जाय, और ४६६ 
D) तब श्रवणभाघुये तथा पदमादेव पर दृष्टि डालिए. आप को माळूम पड़ेगा é | 
$) कि कविर मेधात्रतजी ने mangà और अर्थगांभीय्य का पदलारित्य (3 
१६ के साथ मणिकांचन संयोग कर दिया है `i 
O) तिस पर भी पं. अखिलानन्द को गर्वोक्तिगजना से डरिए मत. © 
®) सुनिए आप फर्माते हैं :— Q 
| 0 agaa जगतोतलरत्नमेतत्‌ a 
6) काव्यं निरस्तपरकाव्यमुदारपद्मम्‌ | E J 
N लोकोत्तरस्मृतिमता55येकवी धवरेण i | 
i सैः कृतं कुमुदिनीदयितेक्षणांकेः ॥ 9 
hh १ स, ३६ \® 
Ong Oe MSs ORRON (SES 9525 ax ढे mee! 
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D “sai के वर्णन के लिए लोकोत्तरप्रतिभाशाली आये-कथिरत्न ( 

i) 4. अखिलानन्द शर्मा ने २१ सर्गों म॑ बनाकर यह काव्य पूर्ण किया. यह ही 

१४ सरस काव्य संसार में रत्न रूप होगा. इस के सामने अन्य कवियों के काव्य £: 

®) फीके पड़ जायेगे ” खो अब आपके कथनानुसार आपका यह सरस काव्य 6 

i) संसार में रत्न रूप होकर, नहीं नहीं साहिब, सर्चछाइट होकर प्रकाश कर रहा Gi | 
50 है. आपके इस काव्य-रत्न के प्रकाश पुंज में बिचारे कालिदास, भवभूति ५: | 


७ और भारविं को तो बात ही क्या ? वाल्मीकि और वेदव्यास भो फीके पड़ © 


6) गए हैं ? फिर बिचारे मेधात्रतजी की तो कथा हो कया ? इसो को कहते हैं fi 
16 “ अपने मुहँ मियाँ fing ? * a 
9) अच्छा अब जरा पं. मेघाध्रतजी को विनयशीलता को बानगी १ 
i) लीजिए :- © 
He Si 
0) बुधैकगम्ये चरिते मनौरमे © 
ह) ममाबुधस्येह गिरामगोचरे । G 
i अयं प्रयासो विबुधेविंबुध्यतां a 
जनस्य पंगोरिव शेललूंघने ॥ (Aaa ) पर 
® cs Ò 
: \ V «जिस महर्षि के मनोरम चरित को केवल महाविद्ठान ही समझ e: 
®) सकते हैं, जिस चरित्र का वणेन मेरे जैसे अज्ञानी को वाणी से नहीं (® 


3 Te ठीक वेसा ही है जैसे किसी पंगु ३ जैसे e < 1 E नर 

8 प्रयास ठीक वेसा ही हे जेसे किसी पंगु का पर्वत लांधना; पं. मेघावतजी ने 
©) इसी प्रकार के और भो दो तीन इलोक विनयप्रदशनाथ लिखे हैं. उन श्लोकों 
में वर्णित उनकी विनयशीलता और उन के जीवन का नेतिक व्यवहार दोनों 


है का खूब ही सामंजस्य हुआ है. पं. अखिलानन्द्जो की गर्वोक्ति के साथ उनका 


) किया जा सकता, ऐसे महापुरुष के चरित को वर्णन करने का मेरा यह 


£862 


> ७००००५७, (2) e 
seso Ae ¢ 


३4 जीवन भो कितना हठोला और दुरभिमानपूणे है यह fast से छिपा नहीं हे. © 
9) खेर, अखिलानन्दजी ने अपनी गर्वे-गजेना से विद्वतूसमाज में अपने को नीचा 
३९ ही गिराया हे, और मेधात्रतजी ने अपनी आत्म-इलाघा स्वयं अपने सुख से १ 
9 न कर के विद्वतसमाज के समक्ष अपने को ऊँचा ही उठाया हे. बड़े २ (९ 
धल ने आपको रचना के सम्बन्ध म यही तक कह डाला हे कि आप $ 
Orgran A DIEA EAE EE Sarr I AIN 
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अभिनव भवध्षृति प्रतीत होते हैं, तथा आपको रचना कालिदासजी को स्मरण (6 
करा देती है 3 
कार का परिहार तो कविकुलशुरु कालिदास तक ने भी खूब | ; 

किया हे, अहंकारनिरसन Z To ymar प्राचीन महाकवियो के पथ (® 

) का अनुसरण कर अच्छा ही किया हे भरन्ति नम्रास्तरवः फलोहोः ? (@ 


००००० 


‘Ger 
५०९०५०७: i 


eee iS 


5 उत्तमफलवाले वृक्ष झुकते ही हें ह ण 
| ® अब जरा विद्वान गण दोनों कवियों से वर्णित स्वामीजी के प्रभाव- 
| ©) वणन में से नमूने के लिये दो शछोकों पर दृष्टिपात करें. साधारणतः दोनों का D 
| i) विषय एक ही है-- न ie 
| i निवाय यो वेदविरुद्धमण्डर्ल k 
i महीतले तकेबलेन वेदवित्‌ | 
®) विधाय तामाय्येमनुष्यपद्धति (9 
@) बभूव धर्मोचितकायेतत्परः ॥ (९ 
(५ «Sie धर्म में तत्पर ऋषि तकेबळ से अवेदिको को, कुमाग से 4G 
; हटाकर वेदिक मागे पर ले आण, ” इस इलोक में केवल मात्र सीघे सादे शब्दों (i | 
9 में छन्दोबद्ध वणन मात्र हे. अलंकार या कोई विशिष्ट कल्पना का नाम + 
| 5) निशान तक adi है. इसी वणन को पं. मेघात्रतजो के शब्दों में सुनिप:--- 9 
| © प्रमाणनिस्रिशसुतकसायकेः र, 
| i सभारणे तान्‌ प्रतिपक्षिपण्डितान्‌ | 6 
| i अधमेवर्माहतगात्रमण्डलान्‌ हॅ 
| © ५0) 
| ; ) बिभेद यः शास्रिमहारथो भटान्‌ ॥ a 
®) देखिए इस में रूपकालंकार की छटा. प्रमाण को खन्न, छुतक को बाण, (® a 
| 6) प्रतिपक्षी शास्त्राथियो को शत्रु ओर शास्त्राथी दयानन्द को महारथी बनाकर (6 
{ए सभा को पक संग्रामभूमि के रूप में उपस्थित. किया है, जिस में प्रतिपक्षी 9: 
p बिवादियों के शरीर पर अधमे का कवच पहनाया गया है, 'कविने कैसा एक ५ 
वि सुद्र सजीव शब्दमय चित्र हृदयपटलळ पर अंकित कर दिया है. स्वामीजी के © 
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ह. प्रभाववणन के एक २ इलोक में कविरत्नजी की प्रतिभाछटा छिटक रही है, ( 


( : iS 
$ जो साहित्यममेज्ञ रसिको के हृदया को अपनी ओर आवजित पवे आकर्षित iG 
¦ कर लेती हे. सच बात तो यह है कि पं. मेधावतजी के प्रथम सगे के कळात्मक ६: 
0} ata में और पं. अखिलानंदजी के सोधे सादे सपेट मैदान में कि जहां नहीं (® 


i तो कहीं रुगंधि है, और नाहीं कहीं सोंदये का दशेन. एक यदि काइमीर को 
) 


१६ सुषमा हे, तो दूसरी राजपुताने की घालुकामय भूमि जिस में करीर-विय्पों gi 
O के सिवाय कुछ नहीं है, भला जब इतना जमीन आसमान का अंतर है तब @ 
&) दोनों की तुलना केसे की जाय. एक ओर गंगा है तो दूसरी ओर बरसाती [कु 


iS gord ga नदी. कविरत्नजी ने प्रथम सगे में स्वामीजी के द्वारा «आरत के 
७) प्राचीन गौरव का जो चित्र खींचा हे वह इतना आकर्षक, इतना भक्तिमय, इतना 
@) पवित्र, इतना मनोहर है कि उसे देख पढ़ कर भारत मेय्या की पुरानी l= 
: ५ गरिमा आंखों के सामने मूत्तिमती होकर नाच उठती है, और देशभक्ति के 
©} उद्रेक में उस समय पाठक अपनी आंखों से दो बूंद गिराये बिना नहीं रह सकता. 


Sano SOO 


; 4 हे = 

9, अब ऋषि को जन्मभूमि टंकारा नगरी के वर्णन में से दोनों कवियों 

Q) कौ कल्पना शक्ति की तारतम्यता का निरीक्षण कीजिए :-- 

) ' बारख्रीबहुभोगापि, रक्तवर्णापि या पुरी । (È 
N अखण्डितचरित्राब्या, चन्द्रिकोज्ज्यलतामिता ' ॥ (९ 
i) दवितीय aie (छु 
Ho ( अखिलानन्द ) oH 
9) ig 
b) : कुशपुष्पवती हव्यद्रव्योषधिसमिच्यया । @ 
b रेजे यज्ञस्थळीवेयं गोविप्रगणमण्डिता ? ॥ 5 
oy र © 
3 तृतीय सगे-१९ र 
$ (amaa ) | ; 
0) पण्डित. अखिलानन्दज्ञी ने अपने इलोक का स्वयं इस प्रकार अर्थ Y 
७/ लिखा है :— ® 
i BSE BEESON 


CS | Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


eee स्स 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४० | A दयानन्ददिग्विजय 
Fe TYAS WETS EEN © EL SSRI © [SUS ZS CSS k 
ArT ORI POO Se ; 
ie «४ जो पुरो mai से.परिपूणे होने पर भी सच्चरित्जनों से युक्त «6 
र है, लाल रंग की होने पर भी चन्द्रमा की चाँदनी से श्वेत है.” इस स्छोक G 
® अ लोकोत्तर आय-कचीइवर जी महाराज विरोधाभास अलंकार का परिपाक :: 


करने चले थे परंतु इस विरोधाभास में विचारी सारी नगरी की gaa हो (6 
$ गई. अब तक तो हम लोग यही जानते थे कि चम्बई, कलकता जैसे बड़े f ; 
१८ नगरो' में ही वारीस्त्रियां रहा करती हैं, परंतु अखिलानंद जी की अलौकिक $ 
७) प्रतिभा की दौड़ में उन ade भी maai दृष्टिगोचर हुई ! और g 
उसी वारस्त्रीमण्डित नग ama आदित्यत्रह्मचारी दयानन्द पेदा (रं 
होते हैं कहिए हैं न आप लोकोत्तर कवि. आप की अलौकिक कल्पना पर 
कवियों को कुर्बान हो जाना चाहिए. कवि जी महाराज, क्या कभी आप टंकारा (® 
wart हैं, जब आप दयानन्द Rahsa की रचना ह्र करने चले थे तब (ठु 
जरा टॅकारा या मोरवी को ही देख लेते, यदि आप ऐसा करते तो आपले 
ऐसा दुस्साहस कदाचित भी नही होता, देखिए आज के इस पतन युग मे 
भी इन नगरों में कहीं वेश्याएं नहीं हैं, फिर अकारण ही आपने ब्राह्मणों की 
इस पवित्र नगरी की क्यों बदनामी कर डाळी ? छाल रंग से आप का क्या 
मतलब है ? कया वहाँ के सभी मकान रंगे थे ? चांदनी की श्वेतिमा तो स्वामी 
जी की नगरी का कोई विशेष व्याचतेक गुण नहीं हे ? चाँदनी तो केवल 
उसी नगरी पर न थी ? 
पण्डित अखिळानन्द्जी विलासी हैं, और इसी लिण उन्हें चारों ओर 
बिलाल का वातावरण ही पसम्र पड़ता है, आपने उस नगरी के बर्णन में 
एक दशक से भो ज्यादा sala लिख डाले हैं, पर किसी भी इलोक में याथा- 
तथ्य तादृश वर्णन नहों है केवळ पूर्व कवियों के विळासितामय वर्णन की शैली 
का हो अनुकरण किया गया हे, विलासियों की नगरी से स्वामी दयानन्द जेल 
आदशे ब्रह्मचारी को पैदा कर के सचमुच पं. अखिलानम्दजी ने कोयले की 
खान से होरा पेदा करने का व्यर्थ प्रयत्न किया है. 


अब आचार्य मेधाव्रतजी के इळोक का अथ देखिए :— 


कुश, पुष्प, हवनोयद्रव्य, विविध औषधियाँ एवं समिधाओं से युक्त 
गौओं और ब्राह्मणों से अलक्त: यह नगरी यज्ञवेदी की तरह शोभ रही थी. 
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BN कितना अच्छा स्वभावोक्ति और उपमा-अलंकारों का परिपाक है 
:४ इसमें. आदित्य ब्रह्मचारी दयानन्द की जननी इस नगरी का ऐसा ही युक्ति ( 


) युक्त, पवित्र एवं सत्य वणेन होना चाहिए, इलोक में वर्णित सभी बातें नगरी ४ 
È उमरा 
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Ri है, नगरी का उदात्त वणन करते हुए कवि ने सत्यकी हत्या नहीं की हे, 
a HAGA, डेमी इन दोनों नदियों को गंगा यसुना से तुलना करके इन्हे 
आतिथ्य के.लिण मूर्तिमती सेविका सी चित्रित की है, सायंकाल के समय 
/ नगर में प्रवेश करती हुई गौओं का स्तन-घट में अपने चत्सों के लिप पय 


4) रूप उपहार ले जाने का चित्रण दशनीय हे. 


LSS 


BS 


$) और देखिए :-- ७) 
b अयोध्या रामचन्द्रेण, मथुरा श्रीमुरारिणा | (© 
i faaam यथा पूता, टंकारापूमेहषिणा ॥ jh 
: f भळा जिस नगरी से दयानन्द समान उदात्त चरित्रनायक Gat होते $ 
O} हो, बह नगरी अयोध्या और मथुरा से क्या कम होगी ? अयोध्या और 


©) मथुरा की उपमा देकर कवि ने आये-नसों में उष्ण रक्त संचार करने का यत्न 
त ह 

:8 किया हे. मुरारि और मर्य्यादापुरुषोत्तम का सबसे अधिक भक्त तो आये- 
D) समाज हो है. कलाधर कृष्ण और पुरुषोत्तमराम को भुलाकर ह BARRE 


aim 


9) को कैसे स्मरण कर सकते हैं. गंगा, यसुना, अयोध्या ओर मथुणा छो तो ७ 
i) हमारे आदर हैं. उन्हीं की उपमा इस सात्विक नगरी के लिए उपयुक्त है मो. (९ 
5 पण्डित अखिलानन्द जी जब किसी भी वस्तु का वर्णन करने लगते (७ 
; Z हैं, तो ऐसा ज्ञात होता है कि या तो उन के पास वणन-सामग्री नहीं है, ( 3 
कै) या वे अपनी दौड़ ama की आदत से मजबूर हैं, सारे दयानन्ददिग्‌विजय (७ 


: & में आपने स्वामीजी के चरित्र के एक अंश का भी ठीक २ पूणे वणन करने 
Q) & अपनी क्षमता प्रदर्शित नहीं की है. इस युग के महान आचाये ऋषिवर 
D) दयानन्द के गढ़ने मे गुरुवर विरजानन्द का सब से Fat स्थान हे. यदि 
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&। विरजानन्द न होते तो शायद हमें दयानन्द न मिळते. स्वामीजी स्वये अपने f 


i गुरुदेव aama के गुणावळी को वर्णन करते २ थकते नहीं थे, महान E 

O शिष्य के ऐसे महान गुरु को प्रायो आर्यसमाज के लेखकों ने जानबुझ . कर 5 

ह) नहीं तो अजाने ही सही, भ्रूलासा देने का यत्न किया हे. पण्डित अखि- /& 

i) लानन्द संस्कृत के कवि थे, संस्कृत के कनि घड़े गुर-भक्त होते हैं. इन से टि 

१७ हमें आशा थी कि स्वामी विरजानन्दजी का आप लोकोत्तर चित्रण करेंगे, .: 
| 0) परंतु आप का दयानन्ददिगविजय देखने पर हमारी आशालता पर (9 4 
| $) तुषारपात हुआ:-- @ 
| i ग्र्थ-गौरव-भयात्‌ हम उन के इलोकों का उन्हीं के शब्दों में केवल 5; 


अर्थ लिख देते हैं, देखिए । 
तृतीय सगे के ७० से ७३ तक इलोकों के अर्थ :— 


ee 
¢ 4 


22927, घन 


0) ४ वहाँ से चल कर वे वैदिकधमेरत मनुष्यों के यहां विश्राम लेते हुए (6 
ण करील कैकोल और कदम्ब आदि वृक्षो से सुशोभित मथुरापुरी में पहुँचे ॥७०॥ Ò 
: )वहाँ\दुण्डी स्वामी विरजानन्द सरस्वती के छि hat स्वामी विरजानन्द सरस्वती के शिष्य [बनकर उन की आज्ञा से ji 
D) पहले भद्दोजीकृत नवीन कौमुदी का अपने पद्त्राणों से सत्कार किया ॥७१॥ (® 
| $) फिर प्रसन्नता-परवेक विरजानन्दजी से अष्टाध्यायो महाभाष्य रूप प्रसाद लेकर (6. 
| 18 उन को आज्ञा से उन्हीं के।बतलाए हुए मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया ॥७२॥ Si 
| ©) जब ऋषि दयानन्द विद्या पढ़ चुके, तब उन्होंने शुरु दक्षिणा में गुरुजी को (O 
| ७) थोड़ीली लॉग भेट की. गुरुजीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम (0) 
| £8 दिगुविजय करो ॥७३॥,, बस इन्हों तीनों इलोकों में आपने विरजानन्दजी के Si 
| ©) पास स्वामीजी का जाना, पढना और दिगविजयाथे प्रस्थान करना सब कुछ (९ 
| © लिख मारा, मानों इस अनुक्रमणिका में भी आपने कोई काव्य का अलौकिक G 
| 50 गुण देखा होगा. आप के इन तीन इलोकों के पढ़ लेने पर भी पाठक दण्डी 5; 
| forget को जानने में सर्वथा असमथ ही रह जाता है, जब यह हालत (9 ^ 
| ®) है, तब भला कविरत्न पं. मेधावतजी के दिग्‌विजय के साथ इस की कैसे @ 
| i\ तुलना की जाय. ह. पल fem १८ matai में तो गुरुवर विरजानन्दजी का. j) : 
| र An oe ओर माच आदि का वर्णन बिद्धत्ता, चारित्र्य और प्रभाव आदि का वणेन किया है, (१ 
O) नबने के लिये देखिएः-- @ 
LGR COON ER SEIS 
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समालोचना ४७५ | [o 
PPR EEN 
0) “ दाक्षीसुतग्रन्यविचक्षणत्वादू ($ 
i विलोचनोऽप्यागमछोचनोऽयम्‌ | ló 
: i न्यगद्यत व्याकरणांशुमाली @ 
Q) सुतकेशाली प्रतिभाप्रभाळिः ॥ ” é 
9 इस एक ही इलोक में स्वामी विरजानन्दजी का कितना सुन्दर ( : 
कै. चित्रण होगया है. ऐसा ज्ञात होता है कि fast aaa मुखोपाध्याय- (७ 
है) कृत विरजानम्द चरित्र का सम्पुण सत्व निचोड़ कर कबिने एक इछोक-चपक (ठ 
i म भर दिया है, जिसे पान कर विद्वनमण्डल का हृदय TA हो जाता है. इस #६ 
0) इलोक में दण्डीजी को समग्र व्याकरणशास्त्र, aiaa AA प्रतिभा aaa) 
9) प्रतिपादन द्वारा कविने स्वामी विरजानन्दजी विषयक अध्ययन में अपनी सारः (७ 
६6 ग्राहिणी सक्ष्मदष्टि का खूब gat परिचय दिया दे नली चुत याप ig 
©) छोचनोडयम? कह कर तो विरोधाभास अलंकार के साथ ही मानों साक्षात | 


es 


समग्रशात्य-लोचनशाली प्रज्ञाचक्षु दण्डीजीही को स काय I 


ee, 


००७० © 5 


N समक्ष ला उपस्थित किया € (È 
a 2) | = f s 
6! सर्वगुणालंकृत समथ शिष्य को देखकर गुरु विरजानन्द की saaa (Ò 
३५ और आत्मशान्ति का ५, द इलोकों में जो वणन कविने किया है, उस का 5 
©) गुरु और शिष्य के साहित्य में अजोड़ स्थान है, उदाहरणाथ: (‘ उ 
34) (è 
9 इस इलोक पर दृष्टिपात कीजिएः-- 8: 
i H 
o ८ श्रीवेदधर्माथेजनोदयाख्ये (९ 
@) महामखे aq जनं नियुज्याम्‌ | (¢ 
&) होतारमित्येनमवेक्ष्य योग्यं G 
i शशाम चिन्ताग्निरनिन्द्दृत्तेः ॥ ” i 
® e 
i चिद्याविनीत होनेके पश्चात्‌ आदित्य ब्रह्मचारी, aam की ata (è 
१८ अनन्तबलशाली द्यानन्द्जी का कवि के आलंकारिक शब्द-चित्र में दशन : 
ए 5 
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४४ ] ____ ८४% द्यानन्ददिग्विये 


FPO O NEE OOO OOO ROTA Y 
“ अगाधबिद्योन्नमनोऽपि नम्रः. 6 
फलेग्रहिद्रपम उन्नतात्मा | (ॐ 
अनन्तवीर्याम्बुधिरप्यमन्दं (G | 


जुगोप सीमां त्रतिसाबेभोमः ॥ ” 


इस इलोक में उपमा एवं विरोधाभास अलंकार का खूब हो सुन्दर 
संयोग हुआ है, और मुक्तक रचना की तरह एक ही इलोक में कविने मानो 
स्वामी दयानन्द को संपूणेतया वर्णन करने में पूरी सफलता प्राप्त कर लो है. 


००८०० ७ ०००(2०००६ ee 0००० ° Ox A 


स्वामी दयानन्द सरस्वती गुरूवर विरजानन्दजी की अनुपम सेवा 
करते हैं. स्वयं यमुना से घड़ों के घड़े पानी लाते हैं. गुरुग्रह में झाडू देते हें 
भारत में पुनः वैदिक युग kar. आदर्श गुरु से आदर्श -जिष्य दयानन्द 
सम्पूण वेदिक खिद्या अध्ययन कर चुके. देखिए गुरुचरणों में दयानन्द उपस्थित 
हैं थोड़ी सी ऋण लेकर, 


mm A 


SLSR ELBE 


se 
&.3£ 


४ न सोम्य ! वाञ्छामि सुव्णदक्षिणामू 
प्रयच्छ मे जीवनमेव केवलम्‌ | 


७० ७०० er: ry US) ०००००७७, छ ०७००७ © e s २०५७ ove ES) ene eve, er or ® ७००७७०७, ©. e 


| स्वदेशधमोद्धरणाय वत्स ! ते a 
| यतो नियुंजीय तदाश्रुतं कुरु । ” Q 
| a ava ! elit को तो वात ही क्या में तुमसे सोने की. दक्षिणा (9 

७) भो नहीं चाहता, में तो स्वदेश एवं स्वघमे के उद्धाराथ केवळ तुम्हारे जीवन G 
| ७) को दक्षिणा चाहता Š. | 5; 


आदशे शिष्य दयानन्द का उत्तर मो सुन लीजिए:-. 


४ समर्पितं श्रीचरणे स्वजीवनं 
i नियोज्यमेनं विनियोजयेद्‌ यथा । 
बञ्षबदो ऽयं प्रयतिष्यते तथा, 
विचारणीया न गुरोनिदेशना ॥ 
कळ) 


४5 22... 75655: 6:56 pS NS 
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समालोचना १७. [ ४५ 


०७५६७७७५७७ रल ONO 


O गुरुदेव ! यह आशांकित शिष्य दयानन्द आप के चरणों में स्वजीचन /6 
£ अर्पण कर रहा है, आप जिस काम में इसे लगाना चाहें लगावे, गुरू की ( 
१४ आज्ञा पर विचार करने की क्या आवद्यकता È ? : 

गुरुवर विरजानन्द दयानन्दजी के उत्तर सुन नितरां सन्तुष्ट हो उठते ($ 
हैं और झट उन के मुख से यह वाणी निकल जाती है “ अद्य श्रमेमें फलितं (6 
नितान्तम्‌ सुपात्रदत्ता फछतीह विद्या”-इस संवाद के अध्ययन से ऐसा ज्ञात * 
होने लगता है, मानों दयानन्द और विरजानन्द की कुटिया मे as पाठक उस (६ 
तदानीन्तनीय घटित घटना को अपनो आँखों के समक्ष अभो देख रहे हॉ. \© 
इस प्रकार का सुंदर गुरुशिष्यसंवाद वही कचि लिख सकता . है, जिसने 5; 
अपने अंतःकरण को दयानन्द को वेदिकता की भागीरथी में और विरजानन्द्जी $ 
के area की पवित्र कालिन्दी में बहा दिया हो, भला वे अखिलानन्दजी, @ 
जो ' रमामहषिसंवाद्‌, के.लेखक हे, उनको दृष्टि बही केसे पहुंच. सकती है, ( 
अखिलानन्दजी ने यदि विरजानन्द के आर्ष-चक्षुका दशन किया होता, तो 
आज यह केसे संभव होता कि वे सभासमितियों में महर्षि दयानन्द और © 
उनके गुरुदेव विरजानन्द पर गाली की गटर बहाकर स्वयं उसमें डूबकर ( 
भानव समाज के समक्ष अपराधी वनते. 

कविरत्न मेधाब्रतजी ने दशम सगे को रचना में तो कला, वस्तु-स्थिति, +: 
भाव और भावुकता का इतना सुंदर संमिश्रण कर दिया है, जो सचमुच 
अनुपम तथा अजोड़ हे. इस सगे मं पाठक वेदिक युग के ऋषि gadi के 
गुरूकुल, वौद्धयुग के नालन्दा, विक्रमरिला, तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय 
तथा मध्ययुग के नवद्वीप, मिथिला, काशो एवं आधुनिक युग के ऑक्सफोर्ड 
आदि की झाँकी ले सकते हैं. 


इस सगे में आप पुरातन आचार्यमण्डळ और उसके प्रभाव के 
J) निदशन का दर्शन कीजिए. देखिए:--ये महर्षि उद्दालक ब्रह्मविद्या का 
अध्ययन करा रहे हैं. ये हें अगस्त्य और कण्व, ये अपने हजारों रिष्यमण्डल 
में बेठे हुए प्रकृति, परमात्मा और आत्मा के सबन्ध में मामिक विवेचन कर 
£ रहे हें. इन्द्र और विरोचन, भारडाज और aks की भो अपनी मण्डली 
® अलग ही है. अब आइए अनात्मयुग या बौद्धयुग के विश्वविद्यालयों मे. 
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७६1 ___ 5 दयानन्ददिग्विजये | 
oO SOS OEE ORE EOS DTDs ; | 
$) यहां आपको भारत के मेक्यावली चाणक्य मिलेंगे. भारत के कॉण्ट आचार्ये (® 
वसुबन्धु का दशन होगा. VATS और शीळभद्र भिक्षुकप्रवरों से समागम f; 
कोजिए. इस प्रकार इस - सगे में आचार्यपरम्परा और शिष्यपरंपरा की ,१६ 
@ सुंदर खुशीतळ वाटिका में से होते हुए यवनंवानरों sir उजाड़ी हुई बौद्ध- (७) 


संस्कृति और पौराणिक संस्कृति के ट्रटे He विशाल उपवन का हृदयद्रावक pi 
i, ea देखिए. ओर उसके बाद विरजानन्दजी के आषे gage में आदित्य £: 
७] ब्रह्मचारी दयानन्द को दीक्षित अवस्था में देखिए :-— ($ 
ह) इशवरानुग्रहेः प्राप्ती विरजानन्दसद्‌शुरुः | 6 | 
5\ वेदविद्योदयायाद्धा, दयानन्देन भारते ॥ 6 
6) पं. अखिळानन्द के दिशविजय में प्रश्‍ति-सोन्द्ये का तो कहां दशन (ò 
19 तक नहीं होता, एक दो जगह एक दो इलोक हैं अवश्य, पर उन में भी अनू- ५: 
®) ठापन तो जरा भी नहीं है, स्वामीजी की सत्यु के पश्चात्‌ आये-जनों को ( : 
O कवि ने सूये द्वारा घेये बंधाया हे. इसी प्रकरण में सुर्य का एक बहुत ‘O 
९ साधारण-शोभा का fea मात्र पं... अखिलानन्द के २१ सर्गात्मक is 
महाकाव्य में बस उसी एक स्थान मे जरा प्रकृतिनिरोक्षण है. पंचम सर्ग pi 


) के ४४ वे इलोक से लेकर ४७ वे इलोक तक म॑ गंगाजी का साधारण qua 
0) है. विद्वान गण स्वयं देख छे कि उस म काव्य का कोनसा गुण प्रस्फुरित 
हुआ हे ? महाकाव्य के लक्षणानुसार ऋतुओं, नदियों, नगरों, बनों, sqai, 
पर्वतां, उषा, प्रदोष, रात्रि आदिका प्रसंगोपात्त वणेन अवश्य होना चाहिए. 
अखिलानन्द्‌ शर्मा को स्वामीजी के जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग मिले हे, 
परन्तु आर्य-कवीइवरजी ने इस ओर अपनी प्रतिभा छटा . जरा भी छिटकाने 
की रुपा नहीं की, न जाने क्यों ? शायद आपको प्रतिभा पर अभिमान का 
बादूळ छा गया हो. इनके सारे काव्य के अध्ययन से प्रकृतिसोन्द्ये के 
रसिकों को पूरी तरह निराश होना पड़ता हे. टर | 
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पाठक, यदि आप प्रकृतिप्रेमी हैं, तो आइए इस नये दयानन्ददिगविजय ?: 
मे, शेलराज हिमाचळ के अंक में कभी कभी हिममण्डित शिखरों पर आरोहण 
कीजिए, कहीं उपत्यका के मनोहर प्रदेशों में ऊंचे ऊँचे देवदार, चीड़ आदि Ò 
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ह. aat से मण्डित अरण्य प्रदेशों में प्रकृति की सुषमा का अवलोकन कीजिए | 
४४ अलखंनन्दा, बद्रीनारायण, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग आदि का खजौव 
) सविस्तर चित्र देखिए :--ओर यदि आप वसन्त, वर्षा, ग्रीष्म आदि ऋतुओं 
ह. की लौन्द्यमयी नेसर्गिक शोभा को मूत्तिमन्त रूप में gaia करना चाहे तो 
खूब तृप्त होकर देखिए. आप देखते न अधघायेंगे- यदि आप नगरां की 
भी शोभा का निरीक्षण करना ate तो टंकारा, सिद्धपुर, कर्णावती (अहमदा- 
छ} बाद) काशी, मथुरा आदि का खूब भ्रमण कौजिए. यदि आप नदियों और 
i) सरोवरों की सेर करना ate तो आइये नमेदा, गंगा और अलखनन्दा आदि 
८ के तटोंपर विचरण कीजिए. आचार्य Aaa तो बाल्यकाल से ही 
प्रकृतिसौन्दये के प्रेमी रहे हें. :आप अपने पूज्य पिताजी के साथ कईबार 
&) काइमीर और बद्रीनारायण आदि की यात्रा कर चुके थे. इसका प्रभाव 
i आपकी काव्यरचना पर खूब ही पड़ा हे. “ प्रकतिसौन्द्येम ” नामक आप की 
0) रचना प्रकृतिपय्येवेक्षण की कला का संस्कृतसाहित्य में अनुपम निदर्शन हे, 
ॐ! इसे.बड़े २ साहित्य के महारथियों ने भी खूब ही सराहा हे, यह बात भी 
भूलने की नहीं हे कि यह रचना आप को बाल्यकालीन हे, अस्तु. 

मेधाब्रतजी के इल नवीन काव्य में भो Vast इलोक नेसगिक ahaa के 
मिळते हैं जिन्हें साहित्यरसिक बुधगण यथास्थान पढ़कर ब्रह्मानन्द्सहोद्र 
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६ काव्यानन्द का अनुभव करेंगे, ही. यहाँ तो हम केवल दो इलोकही लिख कर £ : 
P) संतुष्ट होते हैं;--देखिये वसन्तलक्ष्मी का अनुपम रूपमाधघुर्ये-- Mi 
F सुमंजरीमण्डितमो लिमाला-- 
©) माम्रालिवीणां पिकमंजुनादाम्‌ | 
व आदाय पीताम्बरवर्णिनीव, i 
i वसम्तलक्ष्मीः पुरतोऽस्य रेजे ॥ 
9) वसन्तलक्ष्मी पोतास्वरधारिणी ब्रह्मचारिणी सी, हाथों में पुष्पावलि- धर 


मण्डित आम्रावली की वीणा लेकर उसमें से कोयल की मीठी तान सुनोती 


°° 

JCD 
~ 
‘® र 


i हुई ऋषिवय्ये के समक्ष उपस्थित हुई है, कैली सात्विक है यह कल्पना. ame $ p 
:< वीणा में कोयळ का स्वर भर कविने कमालही कर दिया है. एक वर्षा- S 
® कालिक काव्य-चित्र भी देख लीजिए :-- ® 
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D विशालशैलोपमभीमरूप: , @ 

पयोधरे; प्राहषि लोकचक्षुः | 6 

A KE 

अवासि सम्मोहत्तमस्समूह — 5३ 

c 6 e (७ 

यंथाऽऽम्त्रकं ज्ञानमयं जनानाम्‌ ॥ 

(@ 


विशाल शैलतुल्य भीम-काय बादलों ने जगन्नत्र सहस्ररश्मि सय को $ | 

भी घेर लिया है, जैसे सांसारिक जनों के ज्ञान नेत्र को मोह-तम घेर लेता हे C | 
कितना सुन्दर हुआ हे यहाँ उपमा और, उपमेय का सामंजस्य. वर्षाकाल a | 
वर्णन के व्याज से कवि ने संखार-मोददप्रस्त मानवों को मोहतिमिर से हटने +: 


td 
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छी का कैसा अलौकिक उपदेश दिया है. इसीका नाम कला है, कि सौन्दर्थवणेन ($ 
) के साथ ही जनता के हदय में ज्ञान का प्रकाश हो. काव्य का कान्तासस्मित (कु 
उपदेश यही हे, शिवेतर-क्षति इसीसे होती है. अब जनता स्वयं परीक्षा कर ६: 

©) ले कि आये-कवीश्वर कौन हें. पं. अखिलानन्द्जी या पं. मेधात्रतजी (9 
x IG 

) कविरत्न अखिलानन्द्जी ने यमकालंकार के तीन सलोक अपने काव्य में ४३ 
& जिले है संपूर्ण काव्य में आपके ये तीन ही इळोक यमक के निधि हैं, तीनों ढु 
J इलोकों के तीनों अन्तिम चरण हम यहाँ लिख देते हैं :-- र्ट 
ब ८ amet विमहाः कलयन्दिश: ” सम ४-९ 5 ; 
©} u अमुदितो मुदितोत्कलमस्तुवत x ११ 997९ (8 
9) ४८ सा सकळां सकलामतनोद्भचम्‌ ” » 9-2 0) 
@ पं. मेधात्रतजी ने तो यमक के घोसों इलोकों में अपनी प्रतिभा चमकाई ( 
०) है, वे कितने स्वाभाविक हैं, इसकी जाँच तो विठ्ठड़र ही कर सकते है :— pi 
® SE 
पि ; Ga नगरं नगरस्यवनं जगत्‌” सर्ग ६, इलोक ३३ 8; 
® ४ जनतयानतया ह्भिनन्दितः ” . ¬ ,, २० © 
9) “ स सहसा सहसाधुभिरास्थितम्‌ ” ,- „¬ » ४३ Ô 
; रसमयं समयं स निनाय तः ” ,=,,¬ 9) ७९ a 
® HO) 
0) साहित्यकळाविदो, बताइए यमक की चमक की स्वाभाविकता और | 
O इृद्यंगमंता किस में अधिक है ? @ 
$ Grex: SACS BESS =e OG CESSES “~. 5) 
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१२ सर्ग ही बन पाये हें. यह काव्य २४ सर्गो में होगा. कहना न होगा कि 
ig पे. अखिलानन्द्‌जी स्वामीजी के सिद्धान्तों तथा arerat आदि के वर्णन मे 
60 भी असफल ही रहे हैं. आचारय मेधाब्रतजो के १२ सर्गो को देखने से ज्ञात 
) होता है कि अगले १२ adi में भी वे सिद्धान्त एवं शास्त्रार्थादि के प्रतिपादन में 
10 भी अपनी बुद्धि का अवश्य चमत्कार बतलायेंगे, जिस प्रकार शंकरद््‌गविजय 
| ©) में शांकर सिद्धान्तों का खूब ही पाण्डित्यपूर्ण प्रदर्शन है, वेसे ही आपको भी 
| 9) आर्य-लमाज के वेदिक सिद्धान्तों तथा स्वामीजी के शाखार्थां का उत्तराद्ध में 

निरूपण करने की पूर्ण इच्छा है, ईश्वर आपकी इच्छा पूणे करे. 


i 


® 


| 6) जिस महाकाव्य की रचना पण्डित मेधाव्रतजी कर रहे हैं उसके अभोतक 
© 


) हमारे कविरत्नजीको saa पर असाधारण अधिकार है. 
D जिन्हे इस सम्बन्ध में विशेष जानना हो वे आप के महाकाव्य का बारहवाँ 
6) सर्ग देखे. इस समे में १५० इलोक हैं, सभी इलोक भिन्न २ छन्दों, और उसके 
5 भेदों के उदाहरणरूप हें. खूबी तो यह है कि कवि ने स्वामीजी के जीवन 
चरित्र की staat को बनाये रख कर प्रत्येक इलोक में वृत्त और उस के 
प्रकार का नाम भी लिख दिया है. यह तो और भी कठिन कमे है कि उन 
वृत्तं का नाम तथा अर्थ भी जीवन चरित्र के साथ सुसंगत रहे. इस सगै 
को लिखकर संस्कृतसाहित्य में अभूतपूर्वं प्रयत्न आपने किया है, और उस 
में पूरी सफलता प्राप्त की है. उदाहरणार्थ कुछ इलोकों के टुकड़े देखिए ;-- 


53 ८२७५९७. 3८४६५ 


भ्रमरविलसितं छन्द :— 
४ द्वीपबिन्यां भ्रमरविलसितम्‌ ” 
कनकप्रभा GT :— 

“ कनक्प्रभाविकसितान्तराम्बुजः 7? 

औपच्छेदसक छन्दका द्वितीय प्रकार :-- 
“ ओौपच्छन्दसकं जगद्धतं हा ? ” 

थे ऊपर तीन उदाहरण अप्रसिद्ध छंद के दिये गण हें, अब तीन 
उदाहरण प्रसिद्ध छंद के दिये जाते हें :-- 
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rrosesrerere sree 
® रथोद्धता छंद :— C 
Es “mad तुदति गीरथोद्धता ” (ò 
D i ; 
x ४ प्रुदभतनुत विद्युन्माटिनीवाम्बुदाली ” हॅ 
प शादूळविक्रीडित छन्द :— Mi 
प्र a c j s 
Q; “ विंद्रावे जयति प्रचण्डयतिराट्शादूलविक्रोडितम्‌ ” oi 
5) . A ° z Ò 
F इस प्रकार पं. अखिलानन्दजी और आचार्य मेधाव्रतजो के महाकाव्यों ४: 
७ पर एक साधारण सा दृष्टिपात हमने अपनी बुद्धि के अनुसार किया हे, किसो ह 
न न्स ~ D त È : 
:5 के राग द्वेष से प्रस्ति हो कर नहीं किन्तु केवळ सत्य वस्तु के प्रकाश की शुद्ध e 
®; c e k @ 
£5 भावना से. साहित्य ममज्ञ बुधगण स्वयं अपनी सद्सद्विवेकशालिनी बुद्धि 8: 
©) से हमारे कथन को परीक्षा कर लेवे. /0) 
25 t Sb 
© अंत में जगन्नियन्ता जगदीइवर से प्राथना है कि वह-इस युग के इन O 
ठो देववाणी के अमर महाकवि पं. मेघाध्षतजी को दीर्घायुष्य प्रदान करे. > 
®) इश्वरानुग्रहेणाय॑ देववाणीवरात्मजः । Ò 
i जीव्याद वषेशतं हार्यों मेधात्रतकवीइवरः ॥ A 
zd 3 
©; शुभभावनाशाली (® 
(9 garg शाखी. $ 
© @ 
2 i 
) (6 
) ($ 
१ ९ 

Aloe >) ० र्ण ; 
h OEA ari Oran OOOO, 


em -> अ — टपणा Ee 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| आओ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ENR SERN OOOO GEO EO OOO 
i 0 
$ 


) “कवि के जीवन की रूपरेखा”. 


i tr Serr 
®) @ 
र भारतवषे के अर्वाचीन युग में मस्तिष्क के लिए महाराष्टूप्रान्त 5; 
©) qaia प्रसिद्धि पा चुका है. कविवर मेधात्रतजी के पूर्वज स्यात्‌ व्यापार के (® 
@) लिए गुजरात छोड़कर ' नासिक ? जिले के “ येवला ? नामक नगर में जा @ 
; 8 बसे थे, कविरत्नजी के पूज्यपिता का जन्मस्थान यही येवला था. आपका 4: 
©} नाम जगजीवन, था, जगजोवनजी साधारण मध्यवित्त गृहस्थ थे. ga के (© 
Ò) बड़े पक्के और स्वभाव में आप बडे ही सीधे थे जगजीवनजी की पत्नी का (0) 
48 नाम सरस्वती देवी था. सरस्वती देवी भी बड़ी धर्मपरायणा, संतानवत्सला, £; 
9) पति-आश्ञानुकूला और Awe के लक्षणों से युक्त थो. घर के काम (® 
9) काज में तो आप निपुणा थीं ही साथ हो साथ त्य देवो या देवो ने मराठो, (ò 
0) गुजराती और हिन्दी भाषा भो अच्छो प्रकार जान ली थी. इस दम्पती मे 6 
३4 परस्पर AST हो प्रेम था. 
९) स्त्री पुरुष दोनों के मुख दो दिशा में नहीं रहते थे. इस दम्पती ने ५? 
0) परस्पर की आग भड़का कर कभो भो अपने स्वर्गीय ग्रहस्थजोवन को संतप्त fg 
$) नरक नहीं बनाया था. ,ग्रहस्थाश्रमरूपी गाड़ी के दोनों ही समान पहिये थे. 8: 
i, धार्मिक सिद्धान्तों में दोनों का विश्वास सनातनी था. सनातनी होते हुए ei 
@) इन दोनों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से सनातन धर्म के नियमों का पालन किया था (® 
&) एक बार अचानक ज्ञगजीवनजी,को कहीं से सत्यार्थप्रकाश मिल गया 
¦; आपने जब इस ग्रंथ को पढना आरम्भ किया तो उसमें आप को खूब आनन्द zi 
७) प्राप्त हुआ. विचार धारा बदल चली (9 
©) \ उन दिनों भारतभर में आयंसमाउ दिनों भारतभर A आयेसमाज की खूब चर्चा थी. कोई भो शिक्षित @ 
१४ आर्यसमाज के आन्दोलन से अनभिज्ञ न था. सत्याथप्रकाश के पठन पाठत £: 
B से जगजीवनजो के विचारों में तो क्रान्ति हो ही चुकी थो. अतः आपने ६ 
®/ उस समय के तेजस्वी विद्वान स्वर्गीय स्वामी नित्योनन्दजी और स्वामी @ 
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)) विश्वेश्वरानन्द्जी को ' येवला ! बुलाया... इन दोनों स्वामियों के भाषण और (O 
a EN जगजी- ( $: 

6) mad से ' येवळा › में आयसमाज का वातावरण तैयार हो गया. जग ७ 
1८ दनजी ने इससे लाभ उठाया. दो चार सज्जनों को साथ ले आयसमाज 
©) की स्थापना की, और आप ही आर्यसमाज ' येवळा ! के बहुत वर्षों तक | 


@ 

Rain s [९ 

©) निर्वाचित प्रधान रहे. आप जब तक ' येवला ! में रहे प्रत्येक वष नए २ १७ 
प्रतिभा-शाळी.विठ्ठानों को बुलाकर “ वसन्त-ध्याख्यानमाला ? शुरू करवाते रहे. $ 


ट्र = 


os 


t 


3 इनके अतिरिक्त स्वामी ओंकारसञ्चिदानन्दजी, पूज्यस्वामी सर्वेदानन्दजी आदि ५ 
“| भो वहुधा पधारा करते थे 'छृगजीवनजी ओर इनकी पत्नी और इनकी पत्नी सरस्वती देवी, का i, Tobi Te 
$) आतिथ्य स्छाघनोय था. इस प्रकार अकेले जगजीवनजी सबसे पहले येवला 
i? मे आर्यसमाज में दीक्षित हुए, ओर उसके वाद इन के तथा इनके साथियों क 
$°) प्रयत्न से महाराष्र म येचला आयेसम्राज गणना-योभ्य बन गया, आज कळ 
D) के आर्थसमार्जियों की तरह जगजीवनजी फसली आर्यसमाजी न थे. आर्य- 
समाज में प्रवेश करने के पश्चात्‌ जगजीवनजी की थामिक-प्यास ओर भी 
daaa हो उठी. दोनों ही खब स्वाध्याय आदि करने लगे. | जगजीवनजो 


®) आप के आतिथ्य और प्रेम से आकर्षित हो येवळा में बड़े २ साधु महात्मा (^ f 
७) गण आया करते थे. पं. बालकृष्णजी तो बहुधा Aast जाया ही करते थे (ò 


रहकर बी. ए, या Wet आदि की डिगरियाँ प्राप्त न की थीं, तथापि अपने 
i j प्रयत्न से अध्ययन-शील होने के कारण ये एक विद्वान्‌ से कम सामान्य शान 
9) न रखते थे. आर्य समाज का उत समय जो भी साहित्य उपलब्ध था उन 
¦ सब को जगजीवनजी ने आलोडन कर डाला था. आप के Ara और 
बाह्य दोनों हो जीवन पवित्र थे. वर्तमान के आयेसमाजियों की तरह आप 
कोरे खट्ट न थे. आप सच्चे कर्मठ आर्य थे. गहस्थाश्रम म रह कर सी आप 
यम नियमों का पालन शक्यभर किया करते थे. जगजीवनजी नानाबिध जंजालों म 
फँसे रहने पर भी नियमित स्वाध्याय, संध्या, हवन, यक्ष आदि आर्य्योचित | 


¢ कतेव्याँ का पालन अवश्य करते थे. आप में किसो प्रकार का व्यसन न था, 
D (जब आप | सनातनी थे तो सञ्च सनातनी और जब आयंस तनी थे तो नातनी और a समाजी बने तो ख बने त 
See = 
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आर्यसमाजी. सच बात हे :— 
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®) “ श्रद्धावांहमते ज्ञानम्‌ ” अस्तु. Q | 

9) ब > | 

FA महाराष्ट्री लोग अपने विचारों में बडे कट्टर तथा अपरिबतेनवादी होते (© || 

| 0) हैं, परन्तु आर्यसमाज की शिक्षाओ से जगजीवनजी के मस्तिष्क म॑ इतना (@ | 

| i परि तन हो गया था कि आपने अपनी, पुत्री जानकी देवो. सुपुत्री जानकी देवी, का विवाह मथुरा ( | 

| ६ मे जाकर एं दोकरदेवजी पाठक काव्यतीर्थ से कर दिया. यह विवाह न केवळ (2 | | 

p D) अंतर्जातीय था किन्तु अंतरप्रान्तोय भी था. उस समय जब कि इस प्रकार (@ | 

i के सम्बन्ध शायद अंशुलियों पर भी गिनने जितने न हुए थे, .जगजीवनजी ने gi | 

5 अपनी सुपुत्री का ऐसा सम्बन्ध कर के एक aa उदाहरण उपस्थित किया (९ | 

७ था., दूसरी तरफ जब हम आयेसमाज के बड़े २ नेताओं को केवळ जबानी 9 | | 

bä 5} जमाख्च करते देखते हैं, और अपनी बिरादरी के कीचड़ में फँसे देखते हैं तो i | 
> fy हमें बड़ा ही खेद होता हे. (सचमुच आध्यैसमाज की अवनति के कारण उनके | 


नेता हो हैं. | f हाँ, स्वनामधन्य स्वामी श्रद्धानन्द जैसे साहसो नेता भी कुछ 
आर्यसमाज में हो गए जिस से आर्यसमाज का मुख उज्ज्वल हुआ है. कहा 
जाता है कि गुरुकुलों, कन्यामहाविद्यालयों, पाठशालाओं, अनाथाश्रमों तथा 
आयसमाज के दूसरे विभिन्नक्षेत्रों म सच्चे सेवक नहीं मिलते. सच बात हे 
नहीं मिळते. पर क्यों नही मिलते इस पर क्या आयेसमाजियों ने कभी 
विचार किया है १ किया है सही, पर जान. बुझकर आंश्रमनियमो के पालन में 


शिथिलता के कारण यह सब कुछ हो रहा है, >. se eet या आर्य-समाजो गृहस्थाश्रम 

के जंजाळ को छोड़ कर आयु के तृतीय और चतुर्थ भाग में वानप्रस्थ 
OS 

सैन्यासाश्रम में प्रवेश करें तो क्या आर्य-समाज को सच्चे त्यागी कार्यकर्ताओं 


0) की कमी हो 1 सकती है. परन्तु खेद की बात हे कि आर्यसमाजी नेता. faat- 
) रोहण की तेयारी में होते हैं, तंब भो अपने घर की माया में फेंसे wae 


en 


र विस्तरे परसड्सडकर उन्हे मरना पसन्द है, पर योग, कमे और धर्म के 
©) स्वच्छन्द क्षेत्र में नहीं. ऐसी परिस्थिति में आयसमाज के क्षेत्र में आना पडता 

| है नव सीखिए ग्रहस्थो को. फिर उसका जो परिणाम होना था, सो आये- 
i) समाज के सामने है, अस्तु. यह हम पहले ही लिख चुके हैं कि z 

(एक _कमेठ आरयेसमाजी थे,/उनके जीवन में आये-समाज की शिक्षा दीक्षा ने 


३) HET का रूप धारण कर लिया था, इस लिए हम देखते हैं कि जगजीवनजी 
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9), अपने सुयोग्य पुत्रों एवं स्वोपाजित अपनी संपत्ति को छोड़ खेन्याल आश्रम (७ 
में प्रवेश करते हैं.) संन्यासी बनना बड़ा ही कठोर कायं है, केवल एक AS 5; 
की गेरी से २५ कपड़े रंग लेने वाळे संभ्यासी तो सब ही बन सकते हैं, 
विचार तो कीजिए, २५, २५ वर्ष से भी ज्यादा जिन सगे सस्बन्धियों, पुत्रों, ५0 
पुत्रियो, feat तथा जिन घरों, धनों एवं मित्रों से सम्बन्ध होता है, उन सब 
का सस-न्यास-अर्थात सम्यक्‌ त्याग, कितना कठोर काम है. संन्यासी होने 
पर जगजीवनजौ सब से सम्बन्ध तोड़, १ शैनित्यानन्द बन हृषीकेश कौ बन हृषीकेश की Vaart १९ p 
विरक्तों को कुटिया में जा विराजे और तीन वर्ष तक यहाँ हौ रह कर साधना 
की मजबूत भित्तिपर चढ़ गए. उसके वाद आप कुछ काल तक "वृन्दावन गुरु हॅ 
कुल के पास एक कुटिया में अपनी साधना करते रहे. मथुरा की जन्म- | 
शताब्दी के एक मास एर्व ही आप चुपचाप एक रात को हरिद्वार तरफ चले ? 
३ गये और हिमालय की अज्ञात कन्दरा में समाधिस्थ हो ब्रह्मानन्द रसास्वादन हि 
©) करने लगे.) आपने अपने शरीर तथा इन्द्रियों पर इतना विजय प्राप्त कर G 
6) लिया था कि आप पत्र पुष्प खाकर भो शरोर्याञ्रानिवेहन कर सकते थे. G 
ie यही कारण हे कि संन्यासी होने के पश्चात्‌ कभी भी आपको अपने दोनो ५ 
9) सुयोग्य पुत्रों को कुछ अपेक्षा न पड़ी, वेद शास्त्रॉ, दशनों और उपनिषदों ( 
७) को पढ़कर पण्डित बनना और बड़े २ लेख लिखना, व्याख्यान देना एक बात {6 


ae © 


२9275 
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Ca) cS 


(S) ७९००७ 


७००७७० 


£ है, ओर बहुत अधिक fasta न होने पर भी क्रियात्मक जीवन बनाना दूसरी Gi t 
बात है. | स्वारनित्यानवदजी ( जगजीवन ) | आये-समाज के जगजीवन ) | आर्य-समाज के बहुत से उन .: 


er, Sain 


७, नेताओं से कहीं बढ़ चढ़कर आये-समाजी थे जो आयेसमाजीप 


i हाकते हुए भी RAIA में बहुत पीछे हे, अस्तु. | : D2 “ज्र 
i ५ इसी संस्कारी दग्पती के घर सुरभारती के परम उप संस्कारी दम्पती के घर सुरभारती के परम उपासक कविरत्न |: ५) 8? 
( + A x TT Ris í y 
6 TAGS का जन्म ७ जनवरी १९९३ से हुआ था;) का जन्म ७ जनवरी १९९३ स॒ हुआ था;) मा बाप के पवित्र G awe fours 


) संकरपों एवं साघुतामय आचरणों का प्रभाव मेधाव्रतजी पर भी खूब ही पड़ा, Bt ८४४७ 
ig मेधात्रतजी बाल्यावस्था से ही बडे कुशाप्रबुद्धि के बाळक थे. आपके  ' 

P gara पिताने आप को /साथमिक शिक्षा का प्रबन्ध ASUA ह शिक्षा का प्रबन्ध येवला (म॑ हो... किया था, ७) 
0) eee rer अवस्था मे ही मेघाव्रतजी_ मराठी की फाइनल और G 
is Sas को पांचवीं कक्षा म॑ खफळतापवेक पांचवीं कक्षा मे सफळतापुर्वक उत्तीर्ण हो गए. जगजीवनजी > 3 
G 2 


) अपने दोनों पुत्रों को संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित बनाना चाहते थे. “ ७) 
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Meade oe 
D) मेधाव्रतजी भी iam ब य ओर “स्वामी oe के विद्धत्तामरे 
है) भाषणों को सुनकर संस्कृत पढ़ने के लिए खूब ही उत्कण्ठित हो उठे थे, परन्तु 
) यह सुयोग ' येवला, में कहाँ-से प्राप्त हो सकता था? set (दिनों दिल दिनों दिल्ली 
9) के पास/सिकन्दराबाद, में ताकिकशिरोमणि पुज्य स्वामी दर्शनानन्दजी महा- 
i) राज ने एक गुरुकुल खोला था. y आर्यसमाज के इतिहास में यह सर्व प्रथम 
i गुरुकुल है )) मेघाघरतजी की माता सरस्वती, देवी,यद्यपि बड़ी हो सन्तान- 
9) वत्सला थीं तो भी पुत्रों की शिक्षा दीक्षा देने में आप झूठी मोह मायां से 
b) न प्रभावित इई, इसी कारण माता और पिता दोनों की सम्मति से मेधा- 
३५ ब्रतजी सुदूर सिकन्दराबाद गुरुकुल में ले जाए गए. यद्यपि आपकी अवस्था 
©) ज्यादा हो चुकी थी तथापि पिता की आर्य-समाज भक्ति तथा बालक की 
9) कुशाग्रबुद्धि तथा चातुर्यं देखकर स्वर्गीय पं. मुरारोलाळजी ने मेधाध्षतजी 
ie को गुरूकुल में प्रविष्ट कर लिया. यहाँ के विद्यार्थीमण्डल में आप कुछ ही 


©) दिनों में हिळमिळ गए. denga होने के कारण विद्यार्थी आपको सम्मान 


0) की दृष्टि से देखने लगे. आपके शुद्धोच्चारण पर यहाँ का अध्यापकमण्डल 
fe मुग्ध था, गुरुकुलों में उन दिनों शिक्षा का स्टेण्डड काफी ऊँचा था, तो भो 
©) आप दो वर्ष के कोर्स एक वर्ष में पूरा करने लगे और बह भी सफलता से.) 


) कुछ वर्षो के पश्चात  संयुक्तप्रान्त की प्रतिनिधि सभा ने इस सिक- 
® न्द्राबाद्‌ TES को अपने अधिकार में लिया और इसे तीन वर्ष तक 


{eter में स्थलाम्तरित कर चलाया. इस गुस्कुल के मुख्याधिष्ठाता थे 


: & स्वनामधन्य पं. _भगवान्‌दीनजी. अ तेक वेदात प. नरदे शास्री दिनों वेदिक विद्वान पं. नरदेव शास्त्री 
Q) वेदतीथे भी यहाँ ही थे, परन्तु पीछे आप कतिपय कारणों से प्रेरित होकर 


कै महाविद्यालयज्वाडापुर- में चले गए, द्यालयज्वालापुर में चले गए; इसी समय देशभक्त राजा महेन्द- 


८८८४ 10 प्रताप ने वृन्दावन में शुरुकुल के लिए यमुना के किनारे बहुत ही सुन्दर और 


O) बड़ी जमीन का एक डुकड़ा सभा को प्रदान किया, "फरुखाबाद से बाद में फरेखाबाद से बाद में 
७) प्रतिनिधिसभा गुरुकुल को यहाँ ही ले आयी और तभो से इस गुरुकुछ का 


शकन्द्राबाद्‌ से | फरूखाबाद 
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५६ ] 
sO OO SOROS Oe ORO ORO ES eon ; 
i दर्ज का न था, (उस समय तो गुरुकुल के दशमी श्रेणी के विद्यार्थी व्याकरण, i ! 
; 2 साहित्य, दशन एव सिद्धान्त में अच्छी योग्यतो प्राप्त कर लेते थे, यही कारण (3 
9) हे कि गुख्कुलों से पहिले एक दो बोर जेसे तेजस्वो और fasts स्नातक १६ - 
A निकले, वैसे अब नहीं निकलते हैं.) पं. मेधाघ्रतजी भी गुरुकुल क ऐसे ही /6) 
3 प्रथमाब्द के विद्यार्थियों में से थे, आप की बुद्धि तो कुशाग्र थी ही. इसलिए (हू 
क पांचवीं से आठवीं श्रेणी तक म॑ ही संस्कृतशब्द-समूह पर ब्रह्मचारी मेघात्रत £ 
0) जी का असाधारण अधिकार et TAT था.) आपको उस समय को रचनाओं i 
ह| को देखने से ज्ञात होता है कि किसी भी पद्य मे आपने एक भी अनर्थक (o 
:१ या अस्थाने शब्द प्रयोग नहों किया है. WHS में रहकर आपने महाभाष्य पयेन्त gi 
0 व्याकरण, साहित्य के अनेकों लक्षणत्रम्थ, काव्य, Wee, चपूँ, भाण, मुक्तक, {® 


तं 
i) छंद, अलंकार, रस, उपनिषट्रहस्य तथा fren, निघण्टु एवं मोमांसा- :७ 
१६ अतिरिक्त दशन आदि ग्रन्थों को गुरुसुख से तथा स्वयं पढ़ डाला था. इसलिये 5 
७) गुरुकुल वृन्दावन के पुस्तकालय में शायद ही कोई संस्कृत साहित्य का ग्रन्थ (9 
@) रह गया हो जो आप की दष्टिपात से बच गग्ना हो.) 

Ry |आप को गुरुकुलीय विद्यार्थी-जीवन में चित्ररचना से भी प्रेम 
0) था. यद्यपि शुरुकुलों में विद्यार्थियों को कला से कोसों दूर रखा जाता 
ति है. पहले तो महाकवियों की सुंदर रचनाओं से भी विद्यार्थियों को 
it अलग रखने की प्रवृत्ति चली थी. परन्तु विदुरनीति, महाभारत 
0) और रामायण आदिसे काम चलते न देख सोभाग्यवशात पीछे 
©) क्षाव्यत्रयी :--लघुत्रयी और बृहत॒जयी को भी स्थान मिल गया. साहित्य, संगीत 


FUR SE 


oo 


o और कला का परस्पर संबन्ध तो है ही. $ 
i चित्रकला प्रकृति में व्याप्त स्वाभाविक स्थूल सोन्दर्य का स॒क्ष्म रूप है, (5 
) काव्य या साहित्य उसका शब्दमय चित्र है, और संगीत इम दोनों की अनुभूति £ : 
0) का क्षेत्र है. चळ एका जे alas भे संगीत Ly गीतं नृत्यञ्च वाद्यञ्च त्रयं संगीतमुच्यते ” / ग्रीत-काव्य, (O 
6 गृत्य=स्वाभाविक प्राति त्यास द्वारा आभ्यन्तरिक भावों को आरु- (6 
i तिमान्‌ कर देना. 3: 
f `_घाथय=््राइतिक छुमधुर स्वरों के सम्मेलन के साथ कृत्रिम वीणा आदि S 
©) में अपने स्वर मिलाकर कविताओं या अहुत पथ्यो का पठन.. इन तीनों (6 
CS NT een SNS Nh 
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४०००(9००००८9७०००!०८३२१*१००७११००&७>*** soeg 
f TR ORONO TM 
; | पवन पण है 
ह. कलाओं में जो मनुष्य पूणेता प्राप्त कर Sat है, उसका ही मानव जीवन दन (७ 
id : gje जैसे | ज्ञ ने कहा ei र्ट 
i} सफल हे. इस लिए झतेहरि SS कलाममज्ञ ने कहा है :- G 
Q; \ साहित्वस ठर fie 3 oF विषाणहीनः र शर 
He साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्‌ पछुःपुच्छावषाणहीनः |, & 
D > £ न्‌ A >> is 
39 \ अर्थात-साहित्य, संगीत और कळा विहीन मानव मानव नहीं किन्तु pi 
A ~ न F Le पब जैसे 
© सौंग पूँछ विना एकदम पर है. हे, अस्तु. उल समय के ब्रह्मचारी Waa जसे 3६ 
Gy प्राकृतिक सौन्दर्ये का Gat शब्दमय चित्र Gat की कला म निपुणता प्रात /७ 
5 कर रहे थे, वैसे ही आप अपनी afer से मनोरम eit, नदियों, खगमो, G 
® पर्वतां, प्रपातों खोतों आदि के अँकन में अच्छी योग्यता प्राप्त कर रहे थे. है; 
PAN ~ ~ a x HO) 
®) aaa में भावमय चित्रों को बनाना और उस मं स्वाभाविकता 
D) की प्राणप्रतिष्ठा करना तो वड़ा ही कठिन काम है. फिर यह काम Tegel ® 
:५ में रहकर तो कोई केसे कर सकता हे, क्योंकि गुरुकुलों में तो ललित कलाओं 6 
©) से agata किया जाता है, और यह सब होता है ब्रह्मचय के नाम पर. > 
34 4 OTS < ~ ऊ fi Sa 
®) फलतः इसी लिए पे. मेधात्रत जी की चित्रकला SS की GAT दम म T 
i? असमय में ही सुर्झा गई. हा, chara में, आपने प्रोढावस्था भ अच्छी é 
oy a oS परिणामस्वरूप आपने कन्यागुरु = २9 A . 
®) योग्यता प्राप्त कर ली. उसी क परिणामस्वरूप आपने कन्यारुस्कुळा में 5; 
pi > a come ees fe = = ° प्र 
$) चलने योग्य संगीत की एक पुस्तक | 4 | दिव्यसंगीतासृत/ की रचना को है. g 
is x it a tN a e PA 
H हाँ, गुरुकुल वृन्दावन में उन दिनों दीनां के दिग्गज महारथौ पं. कृष्णा- (७ 
© 2 x Ha A [. देवदत्तजी और ( 3 
ह) तादी, स्वामी ICSI आया त्वदच 6 


आ ७० 2 न SS x 
i. साहित्य के सागर विद्यावृद्ध और वयोदृद्ध पं. देवीदत्तजी जेसे अध्यापकगण 


Ro Le, 
७०००९० 


Oi थे तथा महात्मा नारायणप्रसाद, प. भगवानदीनजी और पं. तुलसीरामजी $ 
ry ae SN z चन ~ > =f x ; 
®) जैसे यिद्वान और 'घुनके कद्र प्रवन्धक ATs 2 इन agua विद्वानों की © 
१ संगति से ब्रह्मचारियों में सच्ची योभ्यता तथा मौलिकता को निरन्तर वृद्धि $: 
A होती रहतो थी, यही कारण हे कि उस समय के विद्यार्थियों में से हो {® 
9) a. धर्मेन्द्रनाथ, डिजेन्दनाथ, बृहस्पति, मेधाव्रत, wea जैसे gara विद्वान (6) 

६६ 
50 वृन्दावन से निकलते थे. $ 
AY ह ie 
2) ब्रह्मचारी मेधात्रत aag माता पिता क॑ पुत्र थे. अतः आपका | 
6) शुरुकुलीय जीवन एक दम असंदिग्ध व्यतीत हुआ. जब तक आप गुरुकुल 9 
RRS eR oN {ङे 
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rer O OO rere erent + 
ig रहे आपने अपने आचार विचार और व्यवहार से सबको आमन्द प्रदान 9 | 
किया. अपने सहपाठियां के साथ आपका बन्धुवत्‌ प्रेम था. sai, ga आदि [* | 
दुर्गुणों से आप एकदम अलग ही रहते थे. आप गुरुकुल में जब तक रहे ë 
: अजातशत्रु की तरह रहे. प्रायः यह देखा जाता हे कि पढ़नेवाले कुशाप्र- ( 
; बुद्धि विद्यार्थियों से जड़मति उन के साथी छेष करने लग जाते हैं, पर आप 
तो इस के भो अपवाद थे. अध्यापकों और संखाळकों पर आप खूब ही 8: 
पूज्य बुद्धि रखते थे. आज भी आप कभी २ अपने पुराने गुरुओं और आचार्यौ (® 
को बड़ी asl से स्मरण करते हैं, और उन की विडत्ता आदि का बखान £ 
करते हैं. 
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गुरुकुल म रहते हुए आप सभाओं, समितियों, परिषदों, उत्सवो ५: 
आदि में अपनी सुद्र रचनाएं जनता को सुनाया करते थे. खुरीली आवाज 
से आप जब इलोकों को पढ़ने लगते थे तो. संस्छृतानमिज्ञ जनता को भी 
एकवार दिर 'घुनना पड़ जाता था. वि्ठाना को तो आप अपनी कविता- è 
/ पटठनशेली एवं शुद्ध उद्धारण से, अपनी ओर ऐसा आकर्षित कर लेते थे कि 
५ जिन्होंने आप को एकबार भी गुस्कुळ मं देखा है वे अवतक आप को न 7 
$ भुला सके हैं. आर्यसमाज के विद्वान संन्यासी स्वामी अच्युतानन्दजी /: 
महाराजने आप को ऐसी ही एक परिषद म॑ आप को कविता पर भुम्ध होकर 
स्वणपदक प्रदान किया था. यदि आप उन दिनों सभा समितियां में जाया 
$ करते तो न मालूम विद्यार्थी अवस्था मे ही आप कितना सम्मान प्राप्त कर ले 
ते. आप की काव्यकला और योग्यता पर भारत के महान विचारक 
डा. भगवानदासजी भी बड़े प्रसन्न हुए थे. आप उब कभी गुरुकुल में पधारते 
तो Aaaa जी को वुलाकर अवश्य मिलते, और उस समय के मुख्याधिष्ठाता 
महात्मा नारायणप्रसादजी के पास जब जब पत्र भेजते तो उस मे ब्रह्मचारी 
aaa को कुशलता का समाचार और आशीर्वाद का उल्लेख किये बिना 
न रहते. 


>>) 


2000002002 


ay 


AT 


© 
583: 


७५०० 
~ 


® 


७००७७७ 
1०००१) ९१९०० 


ल्न य्य! 
® 


tea IC 


© 


७०७ 
® R २५५७ ee © 
tl wars 
2: 


RIGS 


य 
०००००९७ 


> 


परिषदों म समस्यापूत्ति म॑ तो आप सब से बाजी मार ले जाते. . एक 
समस्या की पूत्ति आप agar उसी समय कई २ छन्दों में कर देते थे. एक २ 
पद्‌ के स्थान म तत्काळ ही दूसरा और तीसरा अलग पद्‌ बनाकर झट बोल 
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©) देते थे, जिस से छन्दः शास्त्र तथा संस्कृत शब्द्समृहपर आप की असाधारण 


i योग्यता जनता पर प्रकट हो जाती थी. उन्हीं दिनों प्रयाग से ' शारदा ” नामक (3 
लि dena की एक मासिक पत्रिका साहित्याचा्य्ये पं. चन्द्रशेखर शास्त्री के 8 ; 
©) संपादकत्व में निकलती थी. इस पत्रिका का सम्पादन बड़ी योग्यतासे किया, @ 
; \ जाता था. बड़े २ संस्कृत के धुरंधर विद्वानों के लेख एवं कविताएँ तथा साम- 6 
£) यिक टिप्पणियाँ इस पत्रिका में हुआ करती थीं. इसी में मेधात्रत बरणी को g 


©) कविताएँ निकला करती थीं. बुरा हो १९१४ के विदत्रविग्रह को, जिस के 
कारण “ शारदा ? खुरलोक पधार गयो. क्योंकि इस के ग्राहकों को सख्या 
सब से अधिक जमैन=्शा्मेण्य में ही थी. ऐसा सुना जाता है. संभवतः 
५ शारदा ? के पश्चात आप की कविता फिर कहीं संस्कत पत्रिका में प्रकाशित 
नहीं हुई. at, गुरुकुल को विद्यापरिपट्‌ ने आप को दो रचनाएँ प्रकाशित की थीं, 
: प्रकृतिलौन्दयम, और ब्रह्मचर्यशतकम्‌. ? इसी प्रकार आपने विद्वत्ता की दृष्टि 
से गुरुकुल में रहकर wa ही उन्नति की. खेद है कि गुरकुळीय जीवन मं आप 
का स्वास्थ्य कभी भी अच्छा न रहा. (और जव आप १२ वो श्रेणी में पहुँचे 
तब तक तो आप को aga और गुल्म जेसी भयंकर बीमारियों ने आकर धर 
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दबोचा, जिस से आप की शारीरिक आवस्था चिन्तनीय हो गई. “ जीवन्नरो 
भद्रशतानि पश्येत्‌”? इस उक्ति के अनुसार आप के पूज्य पिता जगजीवनजो ने 
आप को ऐसी अवस्था में गुर्कुल से उठा लेने म॑ ही श्रेय देखा; और सचसुच 
वह कल्याण की ही बात -थी. महात्मा चारायणप्रसादजी सुख्याधिष्टाता ने 
HAW नेत्रां से आशीर्वाद प्रदान करते हुए. गुरूकुल से a. Walaa को जाने 
की आज्ञा प्रदान की. वह दृश्य बड़ा हो करुण था, जब कि मेधाब्रतजी 
अपनी प्यारी माठृसंस्था से से पृथक्‌ हो रहे थे. _ हो रहे थे. 
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©) हुआ, और ये अपने घर येवला पहुँचे. (® 
6) र lè 
i और येबळा पहुँचने के वाद्‌ :— OF 
AN ; ण 

j (S x © 
9) इनके जीवन का उत्तराद्ध भाग प्रारम्भ होता है, कुछ ही RN b 
©) अपनो मातृभूमि के जलवायु में मेधावतजी ने पणे स्वस्थता तो प्राप्त कर ही ५2 
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A ली थो. अतः कुछ दिनों के पश्चात्‌ जब आप की अवस्था वद्किसिद्धान्तानु- ($ 
5 कूळ हो चुकी थी, ` तब आप का विवार विवाह येबळानिवासी श्रीमान्‌ एकनाथजी (१ 
७ की विदुषी रूपशीलगुणसमन्धिता पुत्री से हुआ. आप को पे हुआ. आप की सहधमिणी hi 
CATAL देवी, जेसे ` देवी।जेसे बाह्य रूप मं मनोरमा थी वैसे हो इस देवी का हृदय भी (® 
बड़ा पवित्र और सुन्दर था. यद्यपि यह देवी जाळन्धरकन्यामहाविधालय की (> 
स्नातिका न बनी थो, तथापि वहाँ को अधिकारिणी परीक्षा उत्तौण थी. प्रायः £ 
देखा जाता है कि कम्यामहाविद्यालयों की कन्याएं शृहकाये मे योग्य नहीं 
होतीं, तो भी चन्द्रपभा देवी ग्रहकार्य मे बड़ी gagu तथा सुलक्षणा थी. 
अपने पति पर यह देवी असाधारण भक्ति रखती थी. मेधात्रतजी भी उस के 
योग्य ही थे. विधाता ने इस जोड़े को मिला कर मानों गुण, रूप, शीळ 
और स्नेह का एकत्र समिश्रण कर दिया था. , आजकल की कन्याशिक्षण- 
सस्थाओं म पढ़ी लिखो कन्याए शृहस्थ के लिए अभिशापरूप हे. इन का 
रहन, सहन, व्यवहार आथे-संस्ङृति की दृष्टि से समालोच्य होता है. स्त्रीशिक्षा 
के पवित्र आद्रा को भारतवर्ष के इस ga की कन्याशिक्षणखंस्थाओं ने बडा 
धक्का पहुचाया हैं. इन संस्थाओं के संल्थापकों को यह ख्याळ तक भी नहीं 
आया होगा कि उन के महान परिश्रम का विषम परिणाम निकलेगा. sat 
शिक्षण के हम विरोधो नहीं हें, ' परन्दु पाश्‍चात्य आदर्श की अपेक्षा भारतीय 
आर्यो को कन्या मूर्खा रहें तो भी सह्य है. हमें बड़ा दुख तब होता हे, 
जब कि आर्यसमाज की कमन्यासंस्थाओं को भी हम aaa के प्रभाव से 
हते देखते हैं, पर हमारी कन्या-संस्थाओं के उज्ज्वल पहल नहीं हे Rar 
तो मेरा मन्तब्य नहीं है. परन्तु यह अवश्य है कि पुरुपसंस्थाओं की अपेक्षा 
कम्याशिक्षणसंस्थाओं में आयेत्व का विशिष्ट enma होने पर ही समाज उस 
कन्या-रिक्षणलंस्था को आदशे कह सकता है. देवियाँ ऐली हीन दीन दशा 


में भो हमारी संस्कृति को अनन्यरक्षिका और उपासिका हैं यदि इन के 
मस्तिष्क में हमने परचमीय विक्रिया Gar कर दी तो निश्चय हो हमार हाथों 


आयसभ्यता की seals होगो ओर उस की कुछ जिम्मेवारी होगा कस्याओं 
) की संस्थाओं के संचालकों पर. पं, मेधावतजो को इस आयेललना ने seq 

के आदशे को GA अच्छी प्रकार समझ लिया था, tat ही कतिपय कन्याओं 
के कारण आर्यसमाज की कन्यासंस्थाओं के प्रति लोगों की थोड़ी बहुत भक्ति 
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अवशिष्ट है. चन्द्रप्रभा देवी बड़ी सन्तानवत्सला और पतिपरायणा थी. feat 
पतियों के साथ सभी प्रकार कौ परिस्थितियों में हँस खेल कर जीवन व्यतीत 
करें, यही आयेस्त्रीसमाज का ध्येय था. जब तक बूट, मोजे, रेशमी साड्या, 
ह) तरह २ के आभूषण, काम के लिए नौकर रहें, तब तक तो चेन से दिन कट, 
परन्तु ज्योंही बिचारा पति उपयुक्त साधन जुटाने में असमर्थ हुआ कि देवासुर 
£! संग्राम मचाना शुरू किया. दुःख में, साधनहोनता में आश्वासन देने की तो 
Y बात दूर, उस अवस्था में और भो Raat वागूवज्रप्रहार से aa को व्यथित 
6) करने ळग जाँय, ऐसी पढ़ी feet देवियों को हम क्या कहे, पाठक स्वयं 
i विचार ळें एपण्डित मेध पण्डित मेधात्रतजी की सहधमिणी ने समय पर gad २ Ta 
७) अपने सोने के आझ्षूषणो को निकाछ कर अपने पति के हाथों में. उस समय 
रख दिये जब कि पं. मेधात्रतजी ' कुमुद्नीचन्द्र ? छपवा रहे थे, ओर पैसे 
iS के कारण छपाई का काम अटक जानेवाला था. ' कुमुदिनीचन्द्र ” को छप- 
७) बाने में इस देवी ने पण्डितजी को बड़ी सहायता को थी. भा देवा के. चन्द्रप्रभा देवी a (५ 
) सम्बन्ध में पं. मेधात्रतजी जब कभी प्रसंगोपात्त चर्चा क॑रते हैं तो उस समय 
उनका हृदय द्ववित हो जाता है. कविरत्नजी का इतना आदर्श सुखमय TREA 
जीवन देव को सह्य न हुआ, और देवी चन्द्रप्रभा सात आठ वर्ष के पश्चात्‌ 
प्रखूताबस्था में स्वर्गवासिनी हो गई, 
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पं. मेधाव्॒तजी के पूज्य पितृचरण श्री जगजीवनजी तो यही चाहते थे 
कि मेधाब्रतजी एक काव्यकुटीर बनाकर रात्रिदिचा सरस्वती की उपासना 
में और काव्य की रचना में अपने जीवन को व्यतीत करें, परन्तु अशान्ति के 
इस युग में कादम्बरीकार बाण-कालकी शान्ति कहाँ से आये. 
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पं. मेधात्रतजी काव्यकुटीर में तो. प्रवेश न कर सके. परन्तु आये- 
समाज के वातावरण के अनुसार इस शान्त कवि को (कोल्हापुर के बैदिः कोल्हापुर के वैदिक 
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आक्रमण हुआ. लाखों आदमी देखते देखते AY के गाल म समा गए. 
आप भी इस ज्वर के आक्रमण से न बच-सके इसी कारण कोल्हापुर छोड़ 
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आप को महाराजा कोल्हापुर ने पुनः स्वामी परमानन्दजी आगरेवाले द्वारा 
बुलाया, परन्तु तब आपकी इच्छा स्वतंत्ररीत्या साहित्यसेवा करने की हो 
चुकी थी इस लिए आप फिर कोल्हापुर लौटकर नहीं गये 


amn कवीनां निकष वदन्ति” इस उक्ति के अनूकूल कवि की परीक्षा 
तो गद्य में हो होती है. Gena मं पद्यबद्ध महाकाव्यों की कमी नहो. पचासों 
महाकाव्य हैं, जो अपनी अपनी विशेषताओं के कारण अमर हैं. परन्तु 
संस्क्रतसाहित्य के महाभण्डार म गद्यकाव्यों की विरळता बहुत ही खटकती 
è चिट वियम र द्यपि गद्यसाहित्य उंगलियों पर गिना जा सकता है 
परन्तु जो हे, दह भाव और भाष! दोनों की दृष्टि से बहुत ही उन्नत रचना री. 
ae को वासवदत्ता aA TAM को कादम्बरा, ,तो जगविख्यात हे ही, हष न दळू, 
चारित,का भी गद्यसाहित्य में वड़ा ऊँचा स्थान है. तथापि संस्कृतगद्य में ७ aR 
मध्यम कोटि का साहित्य है हो नही, यदि ऐसा कहा जाय तो यह साहसोक्ति 


न होगी, स्व. पं. अस्विकादत्तव्याच ने इस क्षेत्र मे £ शिवराजविजय, ' लिख ( 
७) कर इल दिशा में प्रशासनीय प्रयत्न किया है. परन्तु आप के गद्य में सरसता o 
का सम्यक्‌ परिपाक न हो सका. पे. अस्बिकादत्तव्यास के पश्चात 7 
\ कुमुदिनीचन्द / कुमुद्दिनीचच्ध / को सोभरी रचना कविरत्न मेधावतजी ने की. Gena 
की इस नव्य रचना ने संस्कृत भारती को बडी भारी कमी पूरी कर दी. 
ated गद्य के अमिक अध्ययन में “ शिवराजविजय : ” को अपेक्षा इस का 
उच्च स्थान है, Gada ar हितोपदेश के पश्चात्‌ दिवराजविजय भी विद्यार्थियों 
के लिए कादम्वरी से कम कठिन नहीं है, साथ ही “ कुमुदिनीचन्ध ” में 
qosa और पात्रों के सजीव चित्रण मे कवि ने ala सफलता प्राप्त की 
ee gsi म॑ भावों के परस्पर संघष, बनों, नदियों, पुलिनों, 
i, IL किलों आदि का खूब ही mas भाषा में सजीव चित्रण 
किया गया है. इस ग्रन्थ की कोमलकान्तशव्दाडम्बरयुक्त बहती धारा में 
मनुष्य निमग्न हो बहने लगता है. कहीं क्ररसिह की करता से उद्विम्न हो उठता 
है, तो कहीं चन्द्रसिह की वीरता से भुजाएंँ फडक उठती हैं, और कहीं 
कुमुदिनी पर किये गये अत्याचारों से जी ऊब उठता है, और कुमुदिनी के 
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: प्रति सहानुभ्रति की सरिता उमड़ पडती है ह ना प्रकार 'कुसुदिनीचन्द्र' संस्कत 
ih गद्यसाहित्य के उच्चतम भवन पर चढ़ने ति जहा न 
९४ देगा कविर जी की रचनाओं में emen की यह सर्वप्रथम रचना है 
©) (कविरत्न जी) जी] की इस अवस्था को दूसरी रचना ' मा दयामय 2 
&) है, इस रचना में तो कवि ने कमाल कर दिखाया है, alate की RAS- 
2 धारा बह जाती है. यह खण्ड काव्य है. फविवर जगन्नाथ ने भागीरथी महिमा- 
)] प्रतिपादक जो “ गंगालहरी ? लिखी है, उसे पढ़कर सहृदयहृदयों की भाव- 
i ) चन्द्रिका खिल उठती हे. tar ज्ञात होता है, मानों भागीरथी की निर्मल जल 
2, 
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धारा में पाठक अपने पाप कलुष को धो रहे हों. और इस (दयानन्दल्हरी को 
पढ़कर ऐसा ज्ञात होने लगता है कि आरयधर्म के महान आचार्ये ऋषिवर 
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) दयानन्द के चरणों में बेठ इस RISAS के कराळ पापपंक से ऊपर उठकर 
3 भक्त वेदिक युग के स्वतंत्र पुण्यमय तकंयुग A प्रवेश कर गया हो. | (दयानन्दः 
लहरी ! चेतन देवता महषि दयानन्द की यशोगाथा श्रवण कराती है और 
जगन्नाथ की रचना जडदेवता की गाथा जगत्‌ को Barat है. आर्यसभ्यता में, 
2 आर्यावते में पुण्य-सलिळा भगवती भागोरथी का जो स्थाम हे, वह उस का 
2) अपना ही हे, परन्तु है तो नदी ही न? आर्यावर्त जंगल रहता तब भी गंगा 
® तो बहती ही जाती. उसने ( गंगाने ) इच्छापूचक आयेजाति को या आर्या. 
i? वर्तवासियों को लाभ adi पहुँचाया. परन्तु यानन व गल ने तो इच्छापूवक 
© maaana के लिए इतना बड़ा त्याग किया जिंदल दरी त्त 
७, कठिन है यणा, विसा ओद सिया उन तोटी जा त्याग ओर उजा वित्तेषणा और लोकेषणा इन तोनों का त्याग और उस से 
* भी बढ़कर मानव समाज के लिए Pe सुख तक को छोड दिया. गंग 
/ का. प्रतिपाद्य ' गंगा ! तो केवळ शारीरिक मळ को ही 
® दृयानन्दळहरी का प्रतिपाद्य दयानन्द का उपदेश तो आत्मिक-मलिनता को 
घोता है. ( दयानन्दलहरी ? मे ५ में ५२ इलोक हैं ये इतने सरस और भक्ति- 
$ भावना से सराबोर हैं कि स्वामी जी के भक्त इन्हें पढकर मुग्ध हो उठते हैं 
9) कवि यदि अपनी रचनाओं से अमर है तो निसन्देह कविरत्न मेधात्रत इसी 
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£ रचना से ५२ युगों के लिये अमर हो गये. यदि महाकवि कालिदास की दसरी (७ 
iS रचनाएँ न होतीं तब भी उन की अमरता, यावचचन्द्रदिचाकरो, मेघदूत से हो či 
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दयानन्दल्हरीः को. रचना का इतिहास बड़ा ही रोचक और 
करुण है. कवि की पतिव्रता प्रिया प्रसतका रोग से अनुदिन गळती जा रही 
' थी. माता की विषम अवस्था के कारण चार मास का कोमल चन्द्रवदन 
) शिशु भो परळोकगमनोन्सुख था. वेद्यो, डॉक्टरों का घर म आना जाना हो 
र ) रहा था. सगे सम्बन्धी परिणाम की भोषणता से घबराये दीख रहे थे. अपनी 
i, अद्घांगिनो और नवजात पुत्र की सेवा शुश्रूषा से कवि के चेहरे पर थकावट 
$ की रेखा व्यक्त हो रही थी. यह १९२४ की बात है. उन दिनों महेषि दयानन्द 
5) जो को जन्मशताब्दी का महान प्रसंग था. पक वष पहले से ही शताब्दी 
१७ की धूम मची हुई थी. ग्राम, ग्राम, नगर, नगर मे आर्या मे उत्साह की सरिता 
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® Im पडती थी. शाताब्दो के लिए विद्वानों डारा अच्छी २ पुस्तके लिखवाई 


D जा रही थां. ऐसे ही समय में पूज्य नारयणस्वामी जी की ओर से दयानन्द- 
३५ जन्मशताब्दी के शुभ प्रसंग पर कविरत्न मेधाव्रत जी के पास किसी सुंदर रचना 
0) के लिए मांग की गई. कवि की वृत्तियाँ घर की शोचनीय अवस्था देखकर मुर्झा 
i रही थीं, शताब्दी का प्रसंग निकट था. ऐसी परिस्थिति में रचना क्योंकर हो 
8 सकेगी, कवि का मन सन्देह के झुले पर झूल रहा था. परंतु सस्पूण आत्मिक 
बल से कवि ने इस महान्‌ प्रसंग पर गुरुदेव दयानन्द के चरणों पर अपनी रचना- 


समारोह तक आप की. दयानन्दळहरी छप भी गयी. अनेकों विद्वानों की 
रचनाओं में सर्वश्रष्ठ रचना आप की ही मानी गई, और इसी कारण शताब्दी 
की सभा ने अपनो ओर से इसे प्रकाशित किया. उधर वह करुण प्रसंग भी 
) उपस्थित हुआ. कवि की काव्यलक्ष्मी सौ चन्द्रप्रभा की दिव्यज्योति भो 
$) अनन्त के किसी कोने में जा छिपी थी. नवजात fig तो पहले ही प्रयाण 
9) कर चुका था. इस प्रकार कवि का सोने का संसार बिगड़ चुका था. परन्तु 
5९ उन्हों दिना कवि ने जो काव्यसन्तति की सृष्टि की थी, वह अजरा और अमरा 
; ) होकर पृथिवी पर कवि की यशोगाथा तब तक फेलाती रहेगी, जब तक कि 
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® ४ जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाःकवीञ्वराः | 
न नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥ 
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पुष्पाञ्जलि की तुच्छ भेंट चढाने का निश्चय कर ही छिया. और शताब्दी | 
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£ नामक एक छोटी हिन्दी पुस्तिका १०३ पद्यो की demas म आपने (७) 
लिखी है. उस मे हिमाळय के सोन्द्॑य का आखा देखा वणेन है. आचाय 
महांवीरप्रसादजी ने इख रचना पर आप को आशावाद प्रदान किया था, 
आर इसे सरस रचना कहा था. आप यदि हिन्दी के काव्य-शेत्र मं मनोयोग (७ 
पूर्वक उतरें तो अच्छी रचना कर सकते हे, परन्तु अभो तक की रचनाओं से ig 
ऐसा ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र आपका नहीं है, आप तो गीर्वाणगिरा के £ 
महाकानन में ही पंचानन वन कर दहाइने पर शोभते हैं HO} 
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प्रकाशन के प्रति असीम प्रेम, आप आर्थिक परिस्थिति में कोई सेठ साहुकार £ 
नहीं हैं. तथापि अपना पसीना बहा कर कमाये पेसों को जब ग्रन्थों के छप- 
चाने में व्यय करने लगते हैं, तो आइचर्य होता हे. संस्कृत के ग्रन्थों को 
छपवा कर उस से नाम की आशा रखना दुराशामात्र ही है. कविरत्नजी 
को भी अब तक तो किसी ग्रन्थ से कुछ पेसे का लाभ न हुआ. हाँ, एक तरह 
का आत्मिक संतोष इन्होंने अवश्य प्राप्त किया है. जिस ' कुसुदिनोचन्द्र 

को चर्चा हम कर चुके हैं, उसे छपाने के लिए कविने अपनी प्रियतमा के 
आभूषणं को भी ले लिया था. इसी एक बात से पाठक विचार सकते हें 
कि कविरत्नजो किस लगन के आदमी हें. कितना सरस्वती-प्रेम आप मे हे 

जब दोमों की यौबनतरंगें उमड़ रही थीं, तब आपने अपनी देवी से आभ्रषण 
> लिए एक संस्कत के उपन्यास छपवाने के लिए. और उस देवी ने भी स्वयं 
प्रसन्नता के साथ अपने आश्रूषणों को हँसते २ पतिदेवता को समर्पित कर 
दिया. इसी को समर्पेणभावना कहते हैं. स्त्रियां अधिकारों के लिए व्याख्यान 
चेदिकाओं पर हाथ पटके, समाचारपत्रों के काळम के काळम रंगें--भले ही 
रंगे, परन्तु यह आये आदश नहीं है. आय्य आदश म तो एक दूसरे को, 
18 समर्पण कर दिया जाता है. समपेणभावना में स्री और पुरुष के अधिकार 
अलग २ नहीं रह जाते हैं. आय्य सभ्यता में तो स्रीशाक्ति और पुरुषशाक्ति 
की एकवाक्यता होती हे. जहाँ का आदश है “ पत्नी त्वमसि धमेणाह- 
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आप कभी २ हिंन्दो में भी रचना करते हैं तथा लेख आदि भी लिखा /6) 
i करते हैं. ' ज्योति? नामक पत्रिका में आपने | रुक्मिणोहरण ” नामक एक ह 
H सुन्दर गुजराती नाटक का अनुवाद भी छपवाया था. ' गि रिराजगौरव i 
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आचार्य मेघाळतजी में एक ख़वी और भी है और वह है ग्रन्थों के 
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oe — ah दयानन्ददिग्विजये 
ic vrs ee © SO DSS ©: KONVEN a 
À ग्रहषतिस्तव ” वहाँ अधिकारों की बेहूदी लड़ाई क्‍या ? यह तो आवाज हो fs 
* पश्चिम की है और अनायभावापन्न है G 
$, 129\ ~ | a 
> १९२६ या १९२२ की वात है. असहयोग के कारण भारत भर में £; 
> राष्ट्रेयश्िक्षणन्यंस्थाऐे खुळ रही थीं. सरत में भी पक राष्ट्रीय महाविद्यालय © 
O} sä दिनों मे खुळा था, इस का नाम नेशनछ कोलेज था. इस संस्था में |G 
: z आप संस्कृत आर हि दी के प्रोफेसर figm किए गए. यहाँ आप अपनो : : 
©) नामीर fam पव सुदर शाम्त स्वभाव के कारण कुछ ही दिनों में सव के (8 
©} fag पात्र aa गये. प्रिसिपळ से लेकर अध्यापक तथा विद्यार्थी गण आप (0 
N के साथ बड़ा ही प्रेमप्रणे व्यवहार करते थे./रातदिन काव्यचर्चा चळती ही $i 
४ रहती थी. नेशनल कॉटेज भें हिन्दी आवश्यकरूप से विद्यार्थियों को azar (९ 
9 पड़ता था; इस लिए आप का सम्बन्ध सद विद्यार्थियों से हो गया था. बहुत (0) 
ह. से अध्यापक भो आप से हिन्दी ओर संस्कृत पढ़ते थे. बाहर से भी अच्छे £ 
is २ aga आप से पढ़ने आया करते थे. यहां तक कि aga से जेनी (® 
arg भो श्रद्धासहित आप से जेनसाहित्य अध्ययन करते थे. © 
©, lafaa कट्टर आरयैसमाजी हैं. / कट्टर आर्यसमाजी हैं. , ५रन्ठु धर्मान्धता तो आप में जरा (O 
6) भा नही ह्‌ प्रायः धमॉन्धता को TARA ज्वाळा से विद्वान गण बचे ही रहते ह 
fe हे. इस विषत्ति में तो agg ही her करते हैं. कविजी अपने सिद्धान्ता ४: 
©) में कटर होने पर भी दूसरों की भावनाओं को बेरहमी से कभी नहीं कचलते (0 
6) हैं. इसी लिए नेशनल कॉलेज सूरत में आप शीघ्र हो सवप्रिय बन गये थे (a 
8 जैनी, सनातनी और मुसलमान सभी आप से प्रेम करते थे सूरत मे रह कर हे ; 
58 आपने अपने मित्रो और हिष्यों की एक बहुत बड़ी मण्डळी बना ली थी. (0 
७) आथिक लाभ भौ यहाँ आप को अच्छा हो रहा था. परन्तु इसी बीच (१९२ ६) (6) 
:४ मे स्वर्गीय स्वामी धर्मानन्दजी को प्रेरणा से श्री पं. आनःरदप्रियजी ने आपको $; 
5 इटोला maga में आचायेपद पर आसीन होने के लिए आग्रहपूर्वक (७ 
Hh खा या कविरत्नजी को स्रीशिक्षा से बड़ा प्रेम था. आप अपनी सुपुत्री (0) 
i : वेडुषी बना कर गार्गी, मैत्रेयी और gem का आदश वर्तमान stam £: 
é) ोने दी. od A Teg देव ने आप की यह इच्छा पूर्ण न iS 
i, ) ब आप नेशनल कॉलेज सुरत से इटोले आ रहे (@ 
TT CS E eR te = NNN ei 
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nO Or Ost Or OO 805 OO 
i, थे, तब सूरत राष्ट्रीय कॉलेज के आचार्य (प्रिन्सिपठ) संचालक और अध्यापक (9 
१६ तथा विद्याथिगण आप को छोड़ना नहीं चाहते थे. किन्नु त्त्रीशिक्षा के (3 
:/ महत्व से प्रेरित होकर आर्थिक ळाभ का लोभ त्याग कर आप इटोळे चळे ही Gi 
o आण. एविद्डान अर्थ के दास नहीं हुआ करते. आप अथलोछुप नहों हैं, (¢ 
$) इस का एक सुंदर आदश तो आप के जीवन को प्रथमावस्था में घटी एक 6 


` 5 ~ > = की S 
३५ घटना से ही ज्ञात होता है. . आप ने जिल समय मराठी फाइनळ परोक्षा उत्तीणे 


ON. 
१७७०७७७ 


O) को थी, उसो समय एक धनिक अपनो एक मांत्र खुपुत्री के साथ एर छाख (O 
$) रुपये से भी अधिक को सम्पत्ति आप को प्रदान कर रहा था. जगजीवनजी (G 
i, तो आयेसमाज के सिद्धान्त के विरुद्ध होने से एकदम इल प्रस्ताव के विरुद्ध थे gi 
34 wae Si ) 


O परन्तु कविरत्नजी की माता सरस्वती देवो, कन्या के रूप, धन आदि एर 


Brae 


: £ गया और वता क पता ठह ~ चि a [, 

$) मुग्ध हो गयी. और कन्या के पिता को विवाह का वचन दे दिया. परन्तु (6, 
३% मेधावतजी को जब यह बात माळूम हुई तव आपने इस प्रस्ताव के विख्द्ध ; 
७) खूब हो अपनी भावना प्रकट को और यह मामला यों ही रह गया. यदि (O 
6) मेधाबरतजो उस समय जरा भी फिसल गये होते तो आज हम इन्हें इस रूप (6) 
hai S | ai 
: d नेशनल MIA छोड़ते समय आपको संस्था की ओर से एक मान- | 3 
9 पत्र दिया गया था. तथा विद्यार्थियों और अध्यापकों ने आपके सम्मानाथ ५2 
6 प्रोतिसमारोह की आयोजना की थी. प्रिन्सिपल ने आपको प्रसन्नतांपूवेक 6 
$ बहुत ही सुंदर प्रमाणपत्र दिया था. मानपत्र और प्रमाणपत्र के समारोह (3 
® का वणेन सूरत के देशाबन्छु, नामक समाचार पत्र में छपा थाः--जो इस a 
ढी. पकार है-- © 
&) ॥ सा विद्या या विमुक्तये ॥ G 
5 araa राष्ट्रीय Auau si 
9) त. २७-२-१६२६. ® 
3 ड कक... 
if geldt Ysa AA श्री. Narad wava Wd सुरत राष्ट्रीय af 
छ) VAa तथ! Asua राष्ट्रीय aan Rei Wesa aaa तथा (6 
इ RA भध्यापड तरीडे ता. १२-९६-२१ थी ता. २८-२-२६ सुधी सेवा मन्न वेधी 8६ 
®, छ. Qas तरीडेनी dul asia GA छे. C 


“73८75 


` 


A CA~ CA. Pe PR Pe Ct =~ 90) 
*६६७358:7%&6 2 58-4:%6-5 62:61 :&6-356-+58-58 5४:85 9७ 


892००००००० 


— | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६८ | wif, दयानन्द्दिग्विजये 
<} ME 2104: 
paee 79: MOSLEM ZOO RIPPIN | 
è + ह ' SS HN 
a Beals sey, ना2४ तथा dasal ARIA weydui-vieiclel हुं | 
) Tail विक्षत्ताने। परियय sd छे. Ei | 
R Ne 
o) dug यारिन्य Gav, iA स्वलाव Aland aa aa १५! ३: 
©) तेभनी भावना जाध्रणीय छे, भेम म्डने oe परिथयथी ay छे. g Aud (७) 
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| ८ ANASI ad छते. भताना yA विहायशीरीडु सन्मान नापतं Awa हे 1 
| 0) AS विधार्थी जमे YRA yee Suni wed aadlalia भानपत्र ने (9 | 
| j महात्मा9नी yeer छणी लेट घरी इती. जाहीना सुन्दर zA WAAL डार र्ट 
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५64९9 स्वभावे सरण भते Aaaa aaa छे. dar Galera 
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नि रे 3 R z o 
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25 i ra 
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i] आरम्‌ ॥ 
DW HeleGl—UA 


get Ara Wha Taraa ! 
mie यार यार वर्ष aut जापनी (विद्या ad प्रेमना परिभक्षना waal 
. ® ~ 
aaki gea जापना तरग्र Dial wue asai छे डे alua ERINGNI 
yya AUD भाटे ada गभीर WA gig भने छे 
स्त wid (eA साजित्यना Bese जापे ai yuni Gea पर 
nn 
चिरंतन sad मारे भाच्या छे ते याग जभारां dad सीना उरे छे मने gead 
alaa उरे छे 
AA जापने Ad त्यारे slant wa साहित्यनी vaa सूती भारा 
Aa मागण णदी थती. ञे एए्यसूरति aa Geral asa Avala २ 
amy yale Galaad D. azada साथा Guas छो. 
aan Aaaa गने। प्रेम Dear प्रणण छे डे भान suai x नि wa 
समय aana dav परिश्रमने। पवियार-अर्या विना eR Ane 
जाप विद्यादान देता. 
आपने जमे शु aif? Sef पाथिव पढाथ radi 6पहारचे भाटे 
Gad नथी, समे ते। समारं सरण gead निर्माण alsa मापने arta 
IG 
AR wa वाणी ad? लाव न दर्शाची asa ते नेते बडे इशावीने aAA 
AR. 


a साया विद्यागु> छो, Wa माळवन Daley R AN AHL 
'परभात्मा प्रत्ये प्राथना छे. मापने शिक्षणच dg Aa आप्तं थाय छे, भे 
oda AA AAR Ms विसारे पाडीये AA. 


सभे जापने SA खूवीशु नाडि, जाप way जमने यथास्य याह उरत! 
WV, a जाये dg शिक्षु Rul Rar जाशीर्वाह Arad BA. 
Asaa राष्ट्रीय विनय kR- } A lay जापना yula- 
सुरत, त. २५-२-१८२६ विवाधीळ, 
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Or 3५9: 
आपने इटोला आकर आयकन्याविद्यालय का आवायेपद सम्भाल 
2 a -- 

लिया. कुछ वर्षो के पश्चात्‌ १९२९ म॒ इटोला आर्यकन्याविद्याळय बडोदे आ 
“गया. बडोदे आने पर इस कन्याविधालयका नाम, आयेकन्यामहाविद्यालय 
बड़ोदा हो गया. आप लगभग १३ वर्ष से इस संस्था के आचार्य हें. आय जिस 
उद्देश से इस संस्था मं आए थे. उसे आप दशा बारह वर्ष के रम्बे असे 
म॑ प्राप्त कर सके या नहीं, इस वात के निर्णय का यह समय नहीं हे. आर्य- 
पुत्रियां को आप जिस आदश और agar के शिखर पर आसीन करना 
चाहते थे, उस आदश तक पहुँचने में तो अभी aga देरी है. कमन्याशिक्षण 
का काप करना तलवार की धास पर चलने से कम कठोर नहीं हे, और 
उस म भी उत्तरदायित्वभरे आचायपद का काम सम्भाना तो असिधारा- 
aq से भी कठोर है. प्रसन्नता की बात है कि अनेकों विप्नवाधाओं के रहते 
भो आपने अपने आचार्य के गौरवमय पद्‌ को हमेशा AMAA बनाए रक्खा. 
कन्याओं के अभिभावक और गुजरात के आर्य आपके शान्त पवित्र स्वभाव 

| से खूब ही areata आकर्षित =.) कन्याएँ तो आपको पितृतुल्य पूजनीय समझती 


कभी भी किसी कन्या के कोप-भाजन आप न चने. आप शिष्याओं को बेटा, 
पुजी, बेटी इन्हीं मीठे शब्दों से संबोधन भी करते हें. जिस समय कोई 
कन्याविद्यालयसम्बन्धी किली बड़े बड़े नियम को भो भंग कर देती है, तब भो 
आप प्रकृतिस्थ रह कर उस झमेले को सुलझा देते हें. आपका कथन है 
कि कन्याशिक्षणसंस्थाओं A जरा भो कठोरता का व्यवहार न होना 
चाहिए. बालिकाओं को आप हँसते हँसते व्याकरण ओर दशन के सिद्धान्त 
समझा देते हें. साहित्यअध्यापन की शेळी तो आपकी अपनी हो हे 


जिन दिनों आप “इटोले” रहते थे, उन्हीं दिनों स्वर्गीय स्वामी 
धर्मानन्दजी को प्रेरणा से आपने फिर से दूसरी बार शादी की थी परन्तु यह 
दूसरी बार का गृहस्थाश्रमप्रवेश आपके लिए युक्त न था. खबर नहीं कि आप 
जैसे विचारशील विद्वान केसे इस. बला में फँस गये. आपके लिए यह 
दूसरी बार की शादी छुखंकारक सिद्ध न हुई. कचिरत्नजी के कथनानुकूळ 
नई पत्नी पारिवारिक जीबन को पसन्द नहीं करतो थी. सकी इच्छानुकूल 
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Di कविरतनजी को चाहिए था कि वे अपनी असहाया विधवा बहिन की सहायता io 

i न करे. अपनी कुळ स्थावर ओर चळ सम्पत्ति उसे ata दे. आचायेजीने (a 

® अपने शान्त स्वभाव के aaye बहुत दिनों तक सहन किया, परन्तु जब i 

Q) आप इस नव्य पत्नी के व्यवहारो से खूब तंग आगण तो एक दिन चुपचाप (® 

25 आप बड़ौदा से येवला चळे गये. ओर तबसे लगभग आपका सम्बन्ध इस देवी ne 

३ Ree सा ही गया दे. एक aga बड़े योगी ने एक बार अपने एक शिष्य को हे: ॥ 

७) दूसरी शादी कर छेने पर उस से कहा था-- ७) 

&) {Fier maninge is mistake second is oie,” first marriage is mistake second is crime. ” ® 

: ; अर्थात तुम्हारी पहिली शादी गलती थी, और दूसरी तो अपराध ही है oF 

©) de, पे. मेधात्रतजी को पहली पत्नी कतेव्यपरायणा वशंवदा एवं अनुकूला थी 

७) इल लिए हम उल शादी को ‘mistke’ न कहेंगे, परन्तु इनकी दूसरी शादी 

i गळती ने थी, वह तो | सचमुच ‘crime’ ही था. थी. अच्छा होता कि आचाय है, ; 

©) Jaaa इस झमेळे में न ES होते. इस झमेले में फंस कर आपकी शाक्ति ३ 

OF तथा आपको सम्पत्ति का तो हाल हुआ ही साथ ही आपको मानसिक कष्ट भी 

0) इछ कम न उठाना पड़ा. ie 

i येवला आप पहुंचे ही थे कि आर्यकुमारमहासभा के कार्यकर्ताओं | 

१४; के आग्रह भरे पत्र पुनः ale लौट आने के लिए आपके पास पहुँचने लगे. £: $ 

©) आपने एकान्त जीवन व्यतीत करने का निश्‍चय सा कर लिया था, और @ 

6) सखी लिए ३०००) रुपये लगा कर आपने येवला नगर से बाहर अपनी @ 

$5 वाटिका में सुंदर कुटिया ( नित्यानन्दभवन ) भी वनवा लो थी, परन्तु आये- 5; 
| ७) कन्यामहाविद्याळय के उत्सव में आने के लिए आप से aga आग्रह किया (2 

ॐ! गया, और संस्था को ओर से आपको मानपत्र प्रदान किया जायगा, ऐसा (6) 

43 लिखा गया, और इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर बडोदे लोटे. जिल दिन $; i, 
| ©| संस्था म॑ आप वापिस आए, उस दिन लेखक कन्यामहाविद्यालय में हो था, (® > 
| ) अतः उस दृश्य को अपनी आँखों देखनेका सौभाग्य इस जन को प्राप्त हुआ था. ६ 
| i कन्याओं एवं कार्यकर्ताओं A उत्साह की घारा उमड़ पड़ी थो. जब आप 6 
| $ गए थे तव कन्यामहाविद्यालय के कम्यामण्डल में और कार्यकर्त्ताओं में खूब ६: 
| 9) खेद अनुभव किया गया था. सच बात है, गोस्वामी ने ठीक ही लिखा हे:- ® 
| 
| 
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0) (“ fagea एक प्राण हर Sa, मिलत एक. दारुण दुःख देही. ” _ 
6) Sars वियोग दुःखंदायक होता है, और get का मिळन gT- 

दायक होता है... आपको ब्रह्मचारिंणोमण्डल ने फिर न जाने दिया. इस प्रकार 
पुनः आप इसी संस्था में रहे. कुछ दिनों के पश्‍चात आये-कन्यामहाविद्यालय 
के वाषिकोत्सव के प्रसंग पर आपकी सेघाओं से प्रेरित होकर  * आयेकन्या- 
महाविद्यालय बड़ौदा ? को ओर से दीवान बहादुर भी हरविलास शारदा के 
सभापतित्व मे उनके हो करकमलांढारा एक मानपत्र समर्पित किया गया 
था, जो निम्नलिखित शब्दों मं है:— 

॥ ओश्स ॥ 


अभिनन्दनपत्र र 
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हे मानव fae जायेंगे, धन धरणी अरु धाम। र 

N ७) 

fat यह अतुछजस, कविको कीति sere ॥ i 

कीतियेस्य स जीवति। i 

:४ श्रीमान्‌ कविरत्न आचार्य पै. मेधाव्रवजी की सेवार्मे ¬ $ 

o : Q 

5 i आचार्यवर, आज हमारे लिए भारी प्रसन्नताका दिन हे जब कि हम $ 
७) थद्धासमन्वित होकर गद्गद्‌ हृदय से आपका अभिनन्दन करने के लिए तैयार (6 


हुए. हैं। dare संस्थाजीवनमें विद्यार्थी एवं विद्याथिक्षियों को पचासों é 
i अध्यापकों एवं कार्यकर्ताओं से सम्बन्ध होता है परन्तु उनमें से कुछ ही एक 
O महानुभाव ऐसे होते हैं जिनका चिरकाल के लिए हृदय पर अमिर प्रभाव पड़ता है | 
®) सौजन्यगुणशारिन्‌, आपके काव्यमय प्रसन्न जीवन का, सदाचार का, C 
५ सरस्वती भारती की सततोपासनाका हम कुलवासियों पर अक्षुण्ण प्रभाव पडा ( : 
D ७) ह. हमें ज्ञात है कि आपने इस कुछवाटिका को छोटी अवस्थासे ही स्नेह 
D) सुधासे aia कर इतना बड़ा किया. आज सचमुच इस विशाळ aant /@ 
देखकर आपका हृदय HST न समाता होगा. आपने जिन लताओंको अनेक / 
) aot को सहकर इतना बड़ा किया, आप आज प्रसन्नताके सागरमें RSR लेते (६ 


ety 
® 


७) होंगे जब कि आप उनमें फल लगे देख रहे हैं। ¢ 


A ec TL 
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b महानुभाव, आपने प्राचीन आचार्यो के गौरवमय पुण्य आदर्शको 
; ) पुनरुज्जीवित कर दिया. भारतवर्षेक्रो इस हीन दीन दशामें जबकि चारों ओर 
रूढ़ियोंका बोलबाला है, आजीवन स्त्रीशिक्षाका पवित्र ब्रत लेकर आपने स्त्री 
[तिका महान्‌ उपकार किया है. इसके लिए सर्वात्मना हम सबोंका हृदय 
[पके प्रति कृतश्ञतासे ओतप्रोत हो गया है | 
i विद्वदर, हम यह जानते हैं कि स्त्रीशिक्षाका काम तलवार को धार 
©| पर चलनेसे कम कठिन नहीं है. परन्तु आठ २ वर्षके लम्बे समयसे आप 
कुशलतापुवक इस BAA सफलता प्राप्त कर चुके हे. इस लिए आज हम सब 
इल बातक लिए परमात्माका धन्यवाद करते हैं कि आप AA विद्वान आचाये 
७) हमें प्राप्त हुए | 
सोम्यमूतं, हमे प्रण आशा है कि जिस प्रकार “ सरस्वती श्रतिमहती 
A महीयताम्‌ 2 के सुन्दर आदश को अब तक आपने मनसा, वाचा, HAUT, 
$) कायरूपम परिणत किया है। वेसे ही आगे भो आप देववाणीके उपासक 
हाते इए आजन्म स्त्री-शिक्षा की वृद्धि करते इए रत्रीजातिके लिए ' सत्यं 
) शिवं सुन्दरम्‌ ! का सच्चा धामिक आदश पाळते रहेंगे | 
\ Fr, आपने रा के सा जो आह पा द्यानन्द्लहरी, | प्रकतिसोन्द्येम; ब्रह्मचर्यशतकम्‌ ” 


कका रचनाओं eI आयसमाज के साहित्यकी जो वृद्धि की है उसके लिए 
प्रत्येक ।रवास्वित < दिव्यसंगीतास॒त > से आपकी संगीतप्रियताका 
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90) परिचय हो रहा हे । ~ कुमुदिनीचन्द्र  आदिसे साहित्य संसार का जो उपकार (6 
¦} आपने किया है उन सवको. स्मरण करते हुए आपके जीवनकी विविध £; . 
ry प्रवृत्तियोंका शान होता है। ७ 
) परमात्मा आपको दीर्घायुष्य प्रदान करे जिससे स्त्री-शिक्षा और वेदिक (Ò 
5, साहित्य को सेवा करते हुए आप गुजरातको भूमिको अनेक वेदकधमेप्रचारि- £; 
is काओं से युक्त कर दें | हम हैं आपके, | 
- b आयेकन्यामहाविद्यालय फे कार्यकर्तागण तथा ब्रह्मचारिणिया. 2 
0) स्थान-आर्य्यकन्यापहाविद्यालय, बडोदा, (® 
2 © पु Ë : 
©) ता. १ मई, सोमवार १९३३. (७) 
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6) कविरत्नजी मानपान के aa नहीं हैं. चाइकारिता से भ आप | 
14 कोल्लां दूर भागते हैं. संस्थाजीवन में रहते हुए कई बार आप महाराजों, र 
; 4 राजों, सेठों, साहुकारों की स्तुति बनाया करते थे. IST कुछ दिनों से आपने 3 
७] इस प्रकार की भाटाई बन्द कर दो है. आप का मत है कि राष्ट्र के काथे E 
$) के लिए यदि कोई राजा, महाराजा, सेठ साहुकार दान देता है, तो इस के (हुं 
i, बदले में उस की स्तुति या भाटाई क्यों की जाय ? दान देकर तो उस ने ६: 
0} अपना कव्य भर ही wea किया है. हाँ, विद्वानों और देशभक्ताँ के द्शेनों से (७ 
&] आप खिल उठते हे. उन के आगे अपनी कृति को बताते हुए गौरव अनुभव (G 
१७ करते हैं. बिद्यार्थी अवस्था से हौ आपने अनेक देशभक्तों, विद्वानों, आये- ¢; 
0) सेवकों के निधन पर करुणरसरज्ितपद्यों की रचना कौ है. ऐसी रचनाओं (७ 
| को पद्यसंख्या BAT ४०० होगी. इसी प्रकार जब कभी वृन्दावन WHS (6) 
: 8 में कोई देशनेता या विद्वान पहुंचता तब भी आप उस के शुभागमनोपलक्ष £ : 
©) X प्रशास्तिया बनाया करते थे. इन दिनों जब आप बडोदे म हैं तब भी समय © 
&) समय पर कतिपय प्रशस्तियों की रचना को है. (6) 
i ऐसी रचनाओं की संख्या भी काफी है. इन सामयिक gat में से ह 
s कतिपय तदानीन्तनीय वेदप्रकाश, आयेमित्र, आयप्रकाश आर शारदा आदि 
O मासिक पत्रों में छप चुके हैं. और कुछ इन दिनों बडोदे के प्रचारक में छपे हैं ५२ 
७ lisane में शुंगाररख सीमा को sia चुका है. dena के © 
ह! कवियों ने शंगास्प्स की जैसी कोचड्‌ उछाली है, वेसा संभवतः संसार के @ 
:४ किसी भाषा के सभ्य कवि ने नहीं. कविश्रेष्ठ जगन्नाथ आदि की शृंगारिक † 
Q; रचनाएँ be a gaat अश्लील हें कि सर ज में उन्हें पढ़ा भी नहीं जा | 
७) सकता. कामिनो के कुच, कमर और केश में हमारे संस्कत के अधिकांश (ò 
: ३ कवि ऐसे उलझे कि फिर इन की बुद्धि कभी भी न geal. हमें तो आइचये $: 
©) होता है कि मुस्लिमकाल में जब देश सम्पूर्णतया qan को शृंखला से (® 
6) निगडित था, तब भी महाकवि जगन्नाथ जैसे का चित्त ललना को ललित- (७ 


i. चितवन से ऊब क्यों न उठा था ? गुलामी की gael गले भे डाळ कर भो 
| रंगरेल्या में वे कैसे मस्त रह सकते थे ? इस का कारण कदाचित यह हो 
©) सकता है कि राध्टीयता का विकास आज का सा उस समय ह. हुआ हो. 
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७६ ] Mh दयानन्ददिग्विजये 


per Or OnO OT Or OO B30; TOROS EOS: है: 


ODF et Ce 
) परन्तु उसी युग में | हिन्दीसाहित्य में भषण जेसे राष्ट्रीय और जातोय कवि 
का अस्तित्व जब हेम देखते हे, तब हमारी ऊपर की धारणा निराधार माळूम 
देती है. खर कुछ ही हो, संस्कृतकवियों को देशभक्तिसब रचना का यश 
प्राप्त न हुआ. दो एक काव्य बने जरूर हें, परन्तु संस्कत कवियों को संख्या 
देखते हुएं एक दो कवियों की रचनाएं तो आरे में नमक के बराबर ही हे 
देशभक्तिउत्तेजक, मातृभूमि-महिमाप्रतिपादककाव्यों की संस्कृत में बहुत 
जरूरत है. कवि अपने समय का प्रतिनिधि होता हे, इसलिए कवि को अपने 
समय के वृत्तो से आँख बन्द न कर लेना चाहिए. पं. मेधात्रतजी ने गुरूकुल 
में रहकर ब्रह्मचर्य, देशभक्ति, भारतमहिमा, संस्कृतप्रेम आदि की शिक्षा तो 
ली ही थी, इसी लिए हम देखते हें कि आप को कविता के सी ये ही सब 
क्षेत्र हं आप कौ कविता में भारतीयता की मात्रा खूब रहती है. प्राचीनता 
को पुर के साथ नवीनता खूब शोभतो हे 


6: सा corres 


०००७ 


or ९9 eee ©: 


कविरत्नजीने भहषि के सुख से प्राचोनभारत की जो शब्दमयरूप- 
रेखा खिचवाई है, वह खूब हो कलात्मक है. प्राचीन भारत की सारी विशेषताएँ 
हमारी आंखों के सामने आ उपस्थित होती हें 


4 
ed 


आप संस्कृत के आशु-कवि हें. चळते फिरते आप के मुख से पद्य- 
बद्ध वाक्यसमृह निकलते रहते हे. जब आप गुरुकुल वृस्दावन में थे, तभी 
से आप में यह योग्यता दृष्टिगोचर होने लगी थी. उत्सवों में या अन्य किसी 
प्रसंग में जव आप कभी इलोक बोलने लगते थे, तब झट एक पद्‌ के स्थान 
में दूसरा पद बोल देते थे. एक बार गुरुकुल शुक्कतोथे के आचाये पं. मया- 
शकर जी ने आपको एक वसंत्ततिलका sz का इलोक दिया. आपने 


0) तत्काल हो उसे शादेळविक्रीडित में परिवत्तित कर शादलूघिक्रीडित में परिवत्तित कर दिया. पं. मयाधशकर जी 
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ey 
था 


oor ese, 


बहुत ही प्रसन्न हण थे. 

१९३४ की बात हे. बडौदे में ओरियण्टल कान्फ्रेन्स की धूम धाम थी 
७) प्राच्यविद्यामहामिव स्व. काशीपसाद जायसवाल इस कान्स के सभापति 
Å थे. आपके साथ dig जगत्‌ के महाविद्दान wes सांकझृत्यायन भी थे 
आचाय जी के एक अन्तरतम मित्र ने कहा कि आचायेजी, के. पी. जायस- 
Q) वाल संस्छृत के भो 'घुरन्वर पण्डित ह, बड़ा हो अच्छा star, यदि आप इनके 
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कचिपरिखयः Ake i ७७ 


Ha OON TOTON ROSTON ESE TODS DOAA R 


सम्बन्ध में एक दो इलोक बनाकर आचार्य की हेसियत से इनका यहाँ स्वागत 
करते. के. पी. जायसवाल विद्यालय म॑ पधार चुके थे. सभा हो रहो थी. 
आपने aaan दो इलोक बहुत सुद्र भावपूण बना डाले, और के. पी. 
0) जायसवाल को सुनाये. आपके इलोकों के भाव, तथा छन्द एब पठनशेली 
iS पर जायसवाल मुग्ध हो गए. और उन इलोकों को अपने पाप्त रखने के लिए 


/ मांग लिये. पाठकों के मनोरंजनार्थे में उन दोनों इलोकों को यहाँ टांक देता हूं 


CANA RC SA | oY TOTO एठः. 
SSIS घर 


०) धन्येय राजधानी समजनि नितरां | 
6) ; | 
Hi प्राच्यविद्याणवानां | 
ति नानादेशागतानां परिषदि विदुषां | 
©) शास्तपारंगतानाप | | 
ie साभापत्ये नियुक्तो भगवति स जय- | 
0) स्वाळनामा सुधीन्द्र ¦ | 
ò) श्रीमान्‌ काशीमसादो यदयमुपगतो i ) | 
९) भाग्यतो नेत्रमागेम ॥ १॥ A 

9) सोभाग्यं मातृभूमेरतिशञयितविया ७ | 
@) या सुपुत्रोत्तमेन (र | 
i विख्याते विश्वविद्यालय इह पदवी @ | 
i माननीया प्रप्रा | s; | 
७ हिन्दूनां (शास्ति) नीतिशार्त्र विरचितममुना (0 
®) क्षात्रधर्मो चितं तत्‌ @ | 
i पाण्डित्य पाण्डतेषु प्रकटितमतुळं is | 
i गौरवं भारतस्य ॥ २॥ 33 

P . @ 

AN इस प्रकार तत्काल हो आप भावपरणे कविता करने में सिद्ध हस्त हैं ( | 

Q) साधारण अवलोकन मात्र से आप भावचित्रण में पूरी सफलता प्राप्त कर है 

ह) हते हैं. @ 
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र साघारणतः लोग आशुकवित्व पर मुग्ध रहते Ru A (? 
2) में आशुकविता ठीक नहीं है. आप का कथन है कि कविता में जितनी ही (6 
y E मे अधिक अनुभूति, MERA, चित्रण, मनोविज्ञान, अनूठापन, व्यजना टु : 
` आदि रहती है, उतना ही अधिक कविता का आम्मा पुष्ट होता है. आशुकवित्व (O 

४ में तो केवल कविता के कलेबर की सृष्टि की जाती है. अनथकवाक्यसमूह (७ | 


® भी छन्दोवद्ध किया जा सकता है. एतावता क्या वह कविता कहा जा ¦: | 


(१ सकेगा ? देह में आत्मा के होने पर हो उस को कार्यकतुत्व में क्षमता होती È 
है, नान्यथा. G 

अब हम कविरत्न जो के सम्बन्ध में दो एक बातें लिखकर अपने इस BE 
लेख को समाप्त कर देंगे. आप जहाँ व्याख्यानों, सभा समितियों से घबराते (७) 
i हैं, वहाँ आप को हमने अध्यापनयज्ञ से कभी भो विरत होते नहीं देखा. k 
i, आप का ज्ञान-सत्र निरन्तर चलता हो रहता हे. ee मं आप ९, ९ हु ; 
७) अंतराळ पढाते हैं. तदनन्तर दिनभर शिक्ष्यओं का ता आप क यहाँ tat (७ 
i) dt रहता हे. आप वे _ आप बैठे २ और कईबार तो साधरणतः लेटे ae भो विद्याथि- (6 
io नियों को बताते रहते हैं. इस दृश्य को देख कर मुझे काशी तथा मिथिला के ६: 
७) भारती के gett पण्डित गण याद आ जाते हैं, जिन का अध्यापनयज्ञ-प्रातः (G 
®) काल से प्रारम्भ होकर भोजनलमय निकाल देने के बाद रात को भी आठ (ò 
10 aq बजे तक चलता ही रहता है. काशी के उन सच्चे ब्राह्मणों की त्यागवृत्ति 5 


oan, 


Q) और तपस्या को देखकर आज भी दांतोंतले अंगुली द्बानी पडती है. यह (७ 
@) बात सच है कि वे पुराण-भ्रिय होने के कारण बतेमान आन्दोलनों से अलग @ 
$ से रहते हें. और इस लिए आज के लोडरंमन्य, या व्याख्यानवेदिकाओ पर ५६ 
©) हाथपग झाडूने वाले सुधारक उन्हे कूप-मण्डूक, स्वार्थी तथा रूढिउपासक ($ 
9) कहते हें, पर स्मरण रखना चाहिए कि जिस दिन उन पण्डितों पर से पुरातन- ५७ 
i? त्वपन का भूत उतर जायगा, उस दिन आज के इन बनावटी त्याग और $: 
Qj तपस्या की मूर्तियों की कलई खुल जायगी, भारतीयसंस्छति के बचाने में, (2 
(रि गोर्वाणगिरा की उपासना में उन पण्डितों को बहुत सहन करना पड़ा है. वे © 
!5 यदि चाहते तो वे भी बी. ए. एम. ए. बन कर पाइचात्य चमक दमक के उपासक १९ 
P) बन सकते थे. विदेशी तत्वों के पुरजे बन सकते थे. उन के बाळ बच्चे भी (9 
6) विदेशी राज्य के gA बनकर मोटरों को दौड़ा सकते थे. और होटलों मे जा (७ 
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H RR EN 
५ ज्ञा कर देशोद्धार के राग .अळोप सकते थे. परन्तु नहीं, चे समझते 6 
हं फि हमारी dR का आधारस्तम्भ dena है,- यदि आर्य्य- 
सभ्यता संस्कृत के सहारे. से अलग हो गई तो निश्चित ही यह 
७) धड़ार्म से गिर जायगी. इसी लिए वे सब gai को लात मार २०, २० 
१९ वर्षे क्या सारी जिन्दगी व्याकरण, दशन, वेद, ब्राह्मण आदि के अध्य- 
यन में अपने शरीर को सुखा देते हैं. हजारों वर्ष की अध्ययनपरंपरा को 
©) सुरक्षित बना रक्खे हैं. स्वयं भो सांसारिक खुखों से बंचित रहते हैं, और 
| 

} 


E 


७०००० 


p) 


NION 


७५2५. 
प 


ES) 


अपने बच्च्रों को भी वंचित रखते हैं. इस प्रकार के विद्धान जो--चलते फिरते 
N We z ai Ppa en es 
३ शान मे जंगमपुस्तकाळय. हैं, भारत में एक नहीं दो adi, सेंकडों हे. काशीकी 
©) गली गली-म-पक से एक बढ़कर आप को मानों साक्षात शारदा की मुति. 
6) दृष्टिगोचर होंगे, मिथिला की पणेकुटियों मे, नवद्धीप को ofsat में और काली- 
2) 


(५.०2 Ta 
Oooo 


Oso: 


eee 


8 कट तथां महाराष्र को झोपडियों में इन भारतीय सभ्यता के जीवित-रिखरों 
D) का आपको दर्शन होगा. ये--वे हैं जिन्होंने कम से कम एक एषणा पर विजय 
6) प्राप्त किया है, और इन के सामने ये-आज के आमूलचूल स्वार्थमूति दम्भ- 
:2 और पाखण्ड की प्रतिमा, बात बात में रुपये खनखनाने वाले, २५ रुपये घण्टे 
©) अपने समय को बेचने वाले, मुसलमानी हुकूमत में आलिफ, बे, पे, करने 
७) वाले, और अब जब अंग्रेज आए तो प. बी: सी: डो; कौ रट लगाने . 
2 वाले, बैरिस्टर, डाक्टर, ओफिसर आदि के रूप में भारतीयधन को 
©) विदेश भेजने वाले तथा आयेत्व की धधकती चिता पर पश्चिम के दास बन 
@) पाप के प्रासाद खडे करने वाले, विदेशी शासन के सहायक नेतागिरि के नाम 


:४ पर सेठों, साहकारों, राजों, महाराजों से हजारों रुपये मासिक sà वाले 
ः j araa आज के क्षुद्राशयव्यक्ति जब समालोचना के संगर में वागबाण- 
®) प्रहार उन पण्डितों पर करने लगते हें, जिन्होंने क्रियात्मरूप से वैदिकसंस्कृति 
57 को बचाया है, तब हृदय मुंह को आता है. आज भी आये-समाज मे पं. 
©) मुक्तिरामजी और नरदेव शास्त्री से त्यागी और कर्मठ विद्वान अनेकों विद्यमान 
७) है. भत की बात जाने दीजिए, इन जेसे विद्वानों ने आये-समाज के लिए 
i, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया है. इन की त्यागशीलता और 
O) तपस्या आये-समाज के किस नेता से कम है. भिन्नता केवळ यही है कि ये 
15 आत्मइलाघी नहीं हैं. अपना ढोल समाचार पत्रों द्वारा तथा अपने चेलों द्वारा 
©; नहीं पिटबाते हैं. 
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0) अद्वेदग्ध लोगों के मुख से प्रायः यह बात सुनी जातो है कि संस्कृत के ९ 
१४ पण्डित व्यवहारकुशल तथा सामाजिक नहीं होते. यद्यपि में इस कथन से जरा (३ 
) भी विश्वास नहीं रखता, तो भो संस्कृत के पण्डितों को सत्यप्रियता, स्पष्चादिता , 
ह. आदि गुणोंको यदि लोग अव्यवहारिकता फे रूप में लेते हों तो में भी इस 

i) कथन में थोड़ा विश्वास करूँगा. जो लोग संस्कृत के पण्डितों का हास्य उड़ाया 
iG करते हैं, वे अनार्य हे. उनका मरितम्क पचम की asta से ag चुका है. 
छ उन्हें mga नहीं कि गौतम, कपिल, कणाद आदि द्शनकार, चाणक्य, 
6) बाहस्पत्य, भारद्वाज, उशनस्‌ और शुक्र जैसे राजनोतिशाख तथा. समाजशास्त्र, | 
पाणिनि, पतंजलि, aaa और शाकटायन जैसे व्याकरणशास्त्र एवं यास्क ४: | 
0) जैसे fen शास्त्र, चरक, gaa, जैसे - वैद्यकशास्त्र, मनु याज्ञवल्क्य जैसे (७ 

ॐ) घमेशास्र आदि के cafaat भी तो संस्कृत के ही पण्डित थे. वे कोई आप (6 


0) नहीं लिखा है. बड़ा ही अच्छा हुआ कि adama के संस्थापक महषि ! 
i3 दयानन्दजी ने अंग्रेजी न पढ़ी, यदि स्वामीजी ने अंग्रेजी पढु ळी होती, तो ये ४; 


Je — 
— 


® 

® 
0) आज के आये-समाज के लोडर बाबूलोग ब्यासिज्ञान ही बना लेते कि बिना (© 
७) अंग्रेजी जाने व्यवहारादि में लोग अयोग्य ही रहते हैं. फिर अंग्रजी पढ़े लिखे @ 
fo लोगों ही ने दुनियाकी सच अच्छाइयों का ठेका ले लिया है, ऐसा भी तो ॐ; 
©) सिद्ध नहीं होता. मैं पेसे अनेकों ग्रेज्युएटों को जानता हूँ, जिन्हें बातचीत, (९ 
७) बेठने, उठने आदि साधारण शिष्टाचार तक का भी शान नहीं है. अंग्रेजी ५७ 
8 पढे लिखे लोगों में से अधिकांश के पास आत्मविश्वास कौ कमी तो मैने 
2 खूब ही देखी पढ़े लिखे छोगा में आत्महत्या करने वाले अधिकांश अंग्रेजीखाँ | 
hl क ज्यादा हैं. कमो भी सुनने मे नही आया-कि अमुक संस्कृत.के पण्डित ने ५७४ 


i आत्महत्या रौ के कारण या “किसी कारण कर ST. at तो हमारे कविरत्नजी : A 
) भी तो भगवती भारती के उपासक हैं. इनको सामाजिकता और व्यावहारि- > 
| 9) कता पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक हे; @ 
‘A एक वार की बात है, किसी घटना को लेकर किन्हीं दो पक्षों में बड़ी A 
$) चखाचखी चल हही थी. परिस्थिति विकट हो चली थी. घटना से \ 


) सम्बन्ध रखने वाले सभी चिन्तित दृष्टिगोचर हो रहे थे आचाय मेघात्रतजी L 
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:४ gt अचळ रहने को तेयार थे. इसके लिए महती से महती अपनी @ 
$ हानि उठाने को भी तैयार होगए थे. परन्तु किसी ने इस प्रन को उनके ai 
छ; सामने सामाजिक प्रइन के रूप में उपस्थित किया. और तव आडचय से \ 
ई] ठोगों ने देखा कि समाज के लिए तथा व्यवहार के लिए आपने अपनी £; 
१७ आत्मिक आवाज को भी दफना दिया, अन्यथा न मालूम आपकी कलम के Mi 
ह. एंक झटके से अथवा जिह्वा के साधारण व्यापार से केसी अनिच्छनीय दुःख- \ ; 
: दायक घटना घट जाती. परन्तु सच वात तो यह है कि जिस व्यवहार में थोड़ा ?: 
i, भी असत्य का मिश्रण हो, ऐसे व्यवहारों पर आप को घृणा तो है हो. इस हि 
$ प्रकार अनेकों प्रसंगों को में जानता हूँ कि जब आपने एक दम उलझे मामलों ‘O 
i) को अपनी चतुराई से quan दिया हे (6) 
५ \आप बहुत कम ASAE, जो बोलते हैं, युक्तियुक्त और सुसंगत. (Q 
:4 वाचाल न होने के कोरण- समितियों में जाकर व्याख्यान झाडूने का आपको £ 
?/ मञ्ज नहीं सा है. यदि कभी feat अनिवार्य कारणवशात्‌ कहीं किसी सभा (© 
५ समिति में आपको जाना ही पड़ जाय तो उल परिस्थिति को अवाज्छनीय- (O 
id संकर को तरह आप सहन कर लेते हे si 
स्वभावतः जव आप सभा समितियों से घबराते हें तब भला पद- Si 

0) ळोलुप तो हो ही केस सकते हैं. पेसे अनेक प्रसंग आपके जीवन में उप- O 
$) स्थित हुए हैं, जब कि लोगों ने अच्छी प्रकार देखा हे--अनुभव किया है कि | 
: $ आपको अपने पद का जरा भी मोह नहीं है. आप agar कहा करते हैं $ ; 
\ कि इन पदों से न तो लौकिक मुक्ति मिळ सकती हे, और नाही पारलौकिक, (© 
इस लिण में तो इन पदों को झंझट और अशान्ति, Sai और द्वेष का कारण 6 

:ह ही समझता हूँ. आप तो शान्ति से कहीं वेठ कर स्वाभ्याय और सरस्वती- $; 
©) आराधना को सर्वश्रेष्ठ समझते है. सचमुच यह होता भी अच्छा ही, यदि आप ऐसे (४ 
७, झंझटों से अलग ही रहते. उस अवस्था में आये जगत्‌ को आप अब तक (@ 
i? संस्कृत का अच्छा साहित्य प्रदान कर सकते. साधारणकाव्यग्रम्थों और ( 
५ भर्वात, पचति को पढ़ाने वाले बहुत मिल जाते हैं. परन्तु जिस शुद्ध साहित्य $ 
७, को एक दम आवश्यकता आर्यसमाज को है, उसकी रचना करने वाले ऐसे \© 
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विद्वान aaa कहां मिल सकते हैं ? सरस्वती के ऐसे पुत्रों की तो aga हो कमी 
है, जो मोलिक कुछ जनता को प्रदान कर सकें. खेद हे कि दशां वर्षों से 
आपकी यह शाक्ति यों हो क्षीण हुई. आपको परिस्थितियों के अनुकूल होकर 
न चाहते हुए भो इस प्रकार के काम करने पड़े है, जो आप जैसे संस्क्ृतसाहित्य* 
के स्वाभाविक कवि ओर्‌ रचयिता के योग्य नहीं कहे जा सकते. परन्तु क्या 
आप ही इस प्रकार के एक fagta हे, जिनकी शक्तियाँ जो साहित्यक्षेत्र मे ब्यय 
होनी थीं, और उन्हें अनेक प्रबन्धों के पचड मं खचेनी पड़ी,--ऐसों की 
नामावली बहुत वड़ी है 

~ आप स्वभाव के बड़े ही सरल एवं शाम्त हैं. स्वभाव में गम्भीरता 
चरम सीमा तक पहुँच चुकी है. कई वार इस लेख के लेखक ने देखा हे कि 
संस्थाजीवन में रहते हुए उत्तेजना के अनेक gaat के उपस्थित होने पर भी 
आप वचन, आकृति एवं चेष्टा में एकदम अगम्य से रहते हें “ सहसा faz- 
थीत न क्रियामविवेकः परमापदाम्पदम्‌ ” के तो मानों आप साक्षात 
उदाहरण ही हैं, कोई भो काथे आज तक आप ने ऐसा नहीं किया है, जिस 
के लिए पौँछे आप को पइचात्ताप करना पड़ा हो. आप ने अपनो गोवाणी 
को पूर्णरूप से वश में कर लिया है :--“ यदीच्छसि aed जगदेकेन 
कर्मणा, परापवादशस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय ? के सुष्ट सिद्धान्त को 
आप ने हृदयंगम सा कर लिया है. )_वाणो पर अतिशय कात्र के कारण ही 
आप को इधर उधर के झगड़ों मे कमी फँसना नही पड़ता हे. जिन लोगों 
को आप के साथ रहने का महीने दो महीने भो अवसर मिला हे, वे ही आप 
के स्वभाव का विइलेषण कर सकते हें. प्रकृतिगम्भोर होने के कारण बड़ी 
से वड़ी घटना को भी आप बहुत ही धैर्य से रुन लेते हें. उस समय ऐसा 
प्रतीत होने लगता है जैसे आप एक वीतराग संन्यासी न हों. INHAR 
घटनाओं की जब परम्परा होने लगती है, तव आप की उग्रता झी सीमा तक 
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| 9) पहुंच जाती है, परन्तु मर्यादा उल्घन तो कदापि भो नहीं करती. एक वार ( 

| | हरा Oe के आचरण से हादिक दुःख हुआ था. सार्वजनिक E 
: प्रवेश किया था, शायद तव से यह पहला अवसर ( 
$) उपस्थित इुआ था, जब कि आप की कतृत्वशक्ति, धेर्य, बुद्धिमत्ता, नीतिमत्ता {© 
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| ठु} तथा महाप्राणता को परोक्षा थी, कोई ख्याल भी agi कर सकता था कि ie 
5) एक संस्छत का पण्डित इस प्रकार कसोटी होने पर खरा उतरेगा. परन्तु (6 
| $५ लेखक ने तथा उस समय आचार्य मेधात्रतजी के दूसरे साथियों ने सॉस aia हः 
| Q) कर देखा कि बड़ी बुद्धिमत्ता से आप उस अझि-परीक्षा में पास हो गए. (6) 
is यदि उस समय आपने अपने मस्तिष्क के समतोलन को जरा भो गँवा दिया (हुं 
| i होता तो मामला बड़ा ही उम्र हो जाता, शायद परिस्थिति आप के हार्थों म॒ +: 
©) न रहती. यद्यपि उस प्रकार का बवण्डर. उत्पन्न करने में आप ज़रा भी कारण- (® 
ह भरत न थे. आप के शान्त तथा गम्भीर रहने के कारण वह परिस्थिति उन्हीं | | 
६ लोगों के लिए हानि कर हुई, जिन्हों ने जान बृझ कर उसे उत्पन्न की थो. £ | 
0) जिन लोगों ने आग लगाई थो, उन्हे ही तापना पड़ा, Prat कवि ने लिखा हे:- १ | 
`) fi fi G | 
2 “aag कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि । Ji | 
2 6 ~ 6 y% 
Q) लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहति ॥ ” © 
\ i es 2 Rae C3 
oY के अनुसार. एकाध प्रसंग ऐसा भी आया हे कि जब कि आप कह Q । 
७) उठते थे “ दुष्टानां qama दिव्यवलतो दिव्ये महो धारये ” ऐसे ही अनेक Q i 
i प्रसंगा के उपस्थित होने पर इन सच्चे MAM की गौ एक वार बिगड़ उठो थी. ठु | | 
' : जिस का परिणाम बड़ा ही भयंकर हुआ था. अस्तु. आप का स्वभाव ५: | 
७) बड़ा ही विनोदी है. आप के चेहरे पर कभी भी मुदेनी छाई AA नहीं (® 
6), देखी. बात २ में आप हास्यरस का फब्बारा छोड़ते हें, वस्तुतः कबि का | 
io Set स्वभाव होना चाहिए उस का आप एक समुचित संस्करण हैं, अभिमान, $: 
७) दुराग्रह और धर्मान्धता तो आप को छू भो नहों गई है. आप ' आथेकन्या- (® 
७) महाविद्यालय बड़ौदा ? जैसी विशाळ संस्था के आचार्य हैं, बोसों अध्यापक (6) 
¡३ आप के आचायेत्व में काये करते हें, परन्तु आज तक एक भी ऐसी घटना न 5: 
©) ® 


3 घटी, जिस से यह कहा जा सके कि अमुक अध्यापक को आप के अमुक 
७, व्यवहार से कष्ट हुआ है जब कि हम देखते हैं कि प्राय: गचनेमेंट की संस्थाओं 
iC को अपेक्षा सार्वजनिक संस्थाओं म ही अधिकांश अधीनस्थ कमेचारियां को, 
पु उन के उच्च कर्मचा रियों से पदे पदे अपमानित होना पडता है, आप अध्यापकों 
O के साथ मित्रतापूण सहानुभृतिभरा aaia करते हैं. कई वार साधारण 
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अध्यापका की असुविधा देख कर आप दुःखी हो उठते हें. यही कारण हे “ह 
ix कि आप को आझाओं को अध्यापक सह पालन करते इए, यह अनुभव ५; 
:/ नहीं करते हैं कि हम पर हुकूमत किया जा रहा है. अध्यापकप्रण्डळ के 0 
0) सोथ इस प्रकार का सुंदर सामंजस्य स्थापित करने वाले मुझे तो केवल एक ७ 
A) आप ही दश्शिगोचर हुए हे. आज तक किसी भी प्रसंग पर अभिमान के PE 
25 आवेश में आप को किसी ने नहीं देखा. ® 
©) आप संस्कृत साहित्य के प्रखर पण्डित हैं तो भी साधारण विद्वान का $ 
9) आप हादिक सत्कार करते हें. कई बार तो आवश्यकता से अधिक आप की ¦ 


$ निरमिमानता अखरने लगती है. "एक बार वनारल से मध्यमा का एक नोलि- 


2) खिया विद्याथी आप के पास आया, आप ने संस्कृत मं-एक समस्तफ्द 

ò) ° किन्नामथेयो भवान्‌. ? कि ग्रामवास्तव्यहच: प्रछा. विद्यार्थी एक दम बोळ १९ 

0) उठा यह वाक्य अशुद्ध है, आप ने कहा-ना भाई, अशुद्ध तो नहीं हे. वह 6 

i) और अधिक उत्तेजित होता गया, और बोला * नामधेय शब्द तो नपुंलक ६: 

शीं : है; आप ने पुलिंग में प्रयोग कर अशुद्धि की है. ' किम्‌ ? के साथ ' नाम- (३ 
| 0) धेयम्‌ ” का समास करने से समस्तपद विशेष्य * भवान ? पदके पुलिंग होने /6) 
Ò! a पुग हुआ. इतना कहकर आप तो कुछ देर चुप रहे. विद्यार्थी अपनी 6 

¢ योग्यता को डींग हॉकता ही गया, और फिर इस प्रकार तुच्छता पर. उतर £ : 

| ©) आया कि, पास ही बेठे एक सजजन से न रहा गया, और उस ने उसे ga (6७ 
) फटकारा, जब फटकार से विद्यार्थी देवता का .मरितप्क कुछ शान्त हुआ, तब हः 

Ag ६ किम क्षेपे, ?, ? से ae 

i आप ने कहा मक किम सपे. लत याद है ¦ > से समास होगा. Ta ; 

| 9) Seat करें कि ये आर्य-कवोन्द्र Page हों जिस से आर्यसाहित्य म हं 
| ¢ नित नूतन वृद्धि हो सके. AAA शाम § 
| 10 ग्राम-डेरहबा ) ay ć SS 
| O बरबीघा P. 0. l JEN wl दती 
९ जि.-मुंगेर ( मगध ) उपाध्याय-आयै-कन्या- $ 

> ता. ६-११-३८. J महाविद्यालय, बड़ौदा, iS 
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॥ महाकाव्यम्‌ ॥ 
IR 


प्रथम : सगे; । 
CRG 


दयामयानन्दनमूलशेकर 
सरस्वतीशं निगमेन्दुसागस्स्‌ । 
Ag निरकारमजं जगत्सूजं 
भजामि मेधाजनतो महाएरुष्‌ ॥१॥ 

[ प्रथम अर्थ-ईश्वरपरक. ] जो कल्याणकारी परमेश्वर विद्या का स्वामी हे, जसे 
सागर से चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई, वैसे हो जिससे Achar आविर्भाव हुआ है, जो व्यापक, 
निराकार एवं अजन्मा है, जो अखिल ब्रह्माण्ड का कर्ता है, जो गुरुओं का भी गुरु है, ऐसे 
दयामय, आनन्दकन्द प्रभु को मै, सारासार विवेकशालिनी बुद्धि के लिये भजता हू ॥ १ l 

[ दूसरा अ्थ-दयानन्दपरक. ] वाणी के स्वामी, वेदचन्द्र के सागर, समथ, 


निराकारोपासक, मारतभाग्यविधाता, दयामय) आनन्दी, मूलशंकर नामक गुरुवर श्री दयानंद 


महात्मा का सदसद्विवेकशालिनी बुद्धि के लिए मैं (मेधाब्रत) आश्रय लेता हूं. 

[ तीसरा अरथे-कवि के पिता श्री जगजीवनपरक, ] सरस्वती के पति, ( सरस्वती 
कवि की माता का नाम) निगम =काव्यशाल् के चन्द्र=आनन्दप्रकाशक कवि मेधाब्रत के 
सागर=उत्पादक=पिता ( जगजीवनजी) दयाळु, प्रसन्रहृदयशाली, मूलशकर =सतान- 
हितकारी विसु =सिद्वान्तपालन में समर्थ 5 ओंकारोपासक, महार = महान्‌ पिता 
जगजीवनजी को मेरी मेधाशक्ति के बढाने में मुख्यनिमित्तरूप होनेसे मे श्रद्ासद्वित इस 


शुभकार्य में स्मरण करता हूं. 


? 
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चतुथे अ-साहित्यवाचस्पति राजकवि श्री दयाशंकरजी जो सनातन TÀ के ae 
पक्षपाती तथा समध विद्वान्‌ थे और कविके साथ परमगित्रता रखते थे; उनपर घटता है, 

पांचवा अरथ-झुङ्कतीर्थ गुरुकुल के कुलपति तथा आचार्य श्री पं, मयाशंकरजीपर 
घटता है. ये भी कविके परमभित्रोंमेसे एक समर्थ विद्वान्‌ हैं | 

Sar अथ-काशीहिन्दूविश्वविधाळय के आचार्यश्री आनन्दरांकर धुवपरक हे, यद्यपि 
कविके साथ आचायैश्री आनन्दशंकर ध्रुव का विशेष परिचय नहीं है तथापि हिन्ढुओंमे 
एक अग्रणी विद्वान्‌ एवं अखिलभारतवर्ष के हिन्दुओंके महान्‌ महनीय विश्वविद्यालय के 
आचायै होनेके कारण कविने ऐसे महान्‌ विद्वन्महोदय के स्मरणद्वारा मंगलाचरण करना 
उचित ही समझा है. 


ददाति याऽऽनन्दममन्दमात्मने 

दयालवे दिव्यणणा सरस्वती | 
नमाम्यमूं aaga कवीश्वरः 

सदा स्तुतां मातस्मात्ममंगलास्‌ ॥२॥ 


जो सरस्वती ब्रह्म-पुता (ब्रह्म की कळा) है, जो अलौकिक दिव्य गुणों को धारण 
करती है, जो सन्तो एबं कविजनों को अतुल आनन्द प्रदान करती है, बडे बडे कविपुंगवोने 
जिसकी निरन्तर स्तुति की है, जो विढ्ठजनों का कल्याण करती है, ऐसी माता सरस्वती को 
भै बन्दना करता हूं. 


[दूसरा अर्थे ] जो उत्तमगुणधारिणी, मंगलकारिणो, सरस्वती नामक मेरी माता 
बाळपनसे मुझ कोमलह्ृदयवाले पुत्रपर सदा वात्सल्य एवं आनन्दकी वर्षा बरसाती रही थी 
उस आत्ममंगलदायिनी, श्रेष्ठयुरुपॉसे सदा प्रशसित सन्तानबत्सला अ, सो, सरस्वती 
माता को में भक्ति और प्रेमचिहल अन्तःकरणसे प्रणाम करता हुँ ॥ २ ॥ 


दयालवः प्राणिषु सौख्यहेतवः 
समस्तसंसारहितं चिकीर्षवः | 
भवन्ति वन्द्यां नहि कस्य साधवः 
सदा सदन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥३॥ 
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जो साधुजन प्राणियों पर दया बरसानेवाले हैं, जो सब के लिये समानरूप से 
सुख के हेतु हैं, जो संसार भरका हित चाहते हैं, जिनके श्रेष्ठ अन्तःकरणों में सदा 
meager ही उदित होते रहते हैं, ऐसे सदाचारी महापुरुष किस व्यक्ति के लिये बन्दनीय 
नहीं होते! ॥ ३॥ 
महात्मनां ब्रह्मविदां तपोजुषां 
क सिन्धुगम्भीरचरित्रमुन्नतस्‌ । 
त्रंगिणीसन्तरणेकहेदुका 
क चारपनोकेव मदीयशेसुषी ॥४॥ 


कही तो ब्रह्मज्ञानी, तपस्त्री महात्माओं का समुद्र के समान गहन और हिमालय 
सा ऊँचा चरित्र 2 और कहुँ कवळ मात्र नदी को पार करानेवाठी छोटी नेया की तरह मेरी 
अल्पमति ? अर्थात्‌ आदित्य ब्रह्मचारी महान्‌ दयानंद के चरित्र-वणेन की क्षमता मुझ जैसे 
अल्प-विद्य जनों के लिये नितान्त कठिन ही है ॥ ४ ॥ 


बुघेकगम्ये चरिते मनोरमे 
ममाबुधस्येह गिरामगोचरे । 
अयं प्रयासो AAR 
जनस्य पडुनेरिव शेललड़ने ॥५॥ 
जिस महर्षि के मनोरम चरित्र को केवळ महाविद्वान्‌ ही समझ सकते हैं, जो चरित्र 
मेरी वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे महापुरुष के चरित्र के वर्णन करने का 
मेरा यह प्रयास ठीक वैसा ही है, जैसे कि किसी पंगु का पर्वत लांघना ॥ ५ ॥ 
g: कृपालोः परि चर्ययाऽजितां 
कृपातरि तामधिरुह्य दुस्तरम्‌ । 
अयं दयानन्दचरित्रसांगरं 
तितीर्षतीमं कविकीत्तिकासुकः ॥६॥ 


तो भी कृपालु गुरुजनों की सेवा से मिली हुई, कृपा-नोका पर चढकर, दयानंद- 
चरित्ररूपी महासमुद्र को पार करने का मैं साहस करता हूँ और कविजनोचितकीत्ति की 


BISA करता हूँ ॥ ६ ॥ 
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जगन्नभोऽन्तान्निगमप्रभा करे 
नितान्तमस्ताचललम्बिमण्डले । 

शनेः शनेरारयवसुन्धराम्बर 
समाबृणोन्मोहतमःकदम्बकम्‌ ॥७॥ 


संसाररूपी आकारा से वेदरूपी सूर्य सर्वथा अस्ताचळगामी हो चुका था, मिथ्या- 
ज्ञानरूपी घोर अन्धकार धीरे धीरे भारतीय बसुन्धरा के गगनाङ्गन में छा चुका था ॥ ७ ॥ 


भयंकराज्ञाननिशि प्रमोहतो 
निमीलिते भारतलोकपंकजम | 
व्यबोधयद्यः श्रुतिबोधदीधिति - 
प्रभाभिरादिय इव त्रतीखरः ॥८॥ 
f उस समय इस आर्यावते में अज्ञानरूपी रजनी का साम्राज्य था । जैसे रात को 
1) कमलिनी मुँद जाती हे, वैसे हो भारतीय जनता अज्ञान, प्रमाद, आल्स्य आदि दोषों के 
|| कारण सब उन्नतियों से हाथ धो बैठी थी | ऐसे wine समय में सूर्य के समान तेजस्वी 
आदित्य ब्रह्मचारी दयानन्दने वेदोपदेशरूपो किरणों के प्रकाश से अज्ञानी जनता को 
अज्ञान निद्रा से जगाया ॥ ८ ॥ 
भवाटवीध्वान्तपथाभिगामिनं | 
मनुष्यसंघं विषयापगाप्डतम्‌ । 
| प्रबोधदीपप्रमया मुनीर: | 
| | प्रकाशकस्तम्भ AATE ॥९॥ 


उस समय को हालत बडी ही दयनीय थी | मानव-समुदाय संसाररूपी घोर जंगल 
a अज्ञानव्यापत मत-पंथों के रास्ते मे ठोकर खारहा था | लोग विलासिता की अधोगा- 
मिनी i म ता रहे थे। ऐसे समय में इस महामुनि ने वेद-ज्ञानरूप दोपक के 
प्रकारा से इबते हुओं को बचा लिया, जैसे समुद्र के यात्रियों को z 

प्रकाश- 
क ल प्रकाश-स्तम्म बचा 
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warned पतितानयं जनान्‌ 
सुबोधसोपानपरम्परां दिशन्‌ । 
यतियाद्रेण हृदा य आपदां 
पथो5तयन्मुक्तिससरद्धिसत्पथम्‌ ॥१०॥ 
और इस महान्‌ संन्यासी ने दयाळु हृदय से मतमतान्तरों की खाइयों में पडे 
हि लोगों को सदुपदेश की सीढियों द्वारा बाहर निकाला और दुःख-मार्ग से हटाकर अभ्युदय 
और मोक्ष के महान्‌ मार्ग पर ला खडा किया ॥ १०॥ 
महोग्रतापत्रयतापित॑ जग = 
ज्जगदुस्वेंदमहाणवोदरात । 
निपीय वोधाझतमम्बुवर्षणे - | 
रहर्षयद्यो5म्बुधशे मनोहरः ॥११॥ 
जैसे मनोहर मेघमण्डल महासागर में से जल्ग्रहण कर गरमी से तपे भूतल को 
अपनी सुन्दर वर्षा से आल्हादित करते हैं, वैसे ही जगंहुरु दयानन्द ने वेदों से उपदेशामृत 
लेकर त्रिविध उग्रतापों से तपे जगत्‌ को अपनी मधुर वाणी-वर्षा से आनन्दित किया ॥११॥ 
असाध्यरोगाभिभवेन पीडितं 
कलेवरं लोकसमाजरूपकम्‌ । 
विलोक्य तस्मे व्यतर्महोषधं 
भिषखरो Haat ब्रतम्‌ ॥१२॥ 


वैदिक आचार विचारों के अनुकूल भारतीय जनता अपना जीवन नहीं बिता रहौ 
थी, इसीलिये उसके कलेवर को अनेक असाध्य रोगों ने घेर लिया था, अतः धन्वन्तरि 
दयानन्दने समाज को ब्रह्मचर्थको अद्भुत शक्तिशालिनो बूटी प्रदान की ॥ १२॥ 


पुरातनीं भारतभाग्यसम्पदे 
गतां महोत्कषेगिरीन्रमस्तकम्‌ | 
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विनिदिशन्‌ वेदिककालशालिनीं 
जनान्य इत्थं समबोधयन्सुनिः ॥१३॥ 
| बैदिक-युग के पुरातन भारत की भाग्यलक्ष्मी उन्नति के हिमाचल-शिखर पर पहुँच 
gat थी, उसे मुनिवर दयानन्दने इस प्रकार समझाया ॥ १३ ॥ 
सुभोगमोक्षोभयसोस्यभोगिनां 
समग्रसंसारहितेषिणां सतांम्‌ । 
पदे पदे ते ग्रहमेधिनामभुः 
सुवणेवणीन्दविराजिताश्रमाः ॥१४॥ 
प्राचीन आर्यावते मे स्थान स्थान पर श्रेष्ठ गृहस्थ जन. अभ्युदय ओर निश्रेयख 
( भोग और मोक्ष ) का आनन्द Gat करते थे। वे निरन्तर संसार का कल्याण करने में 
प्रदत्त रहते थे। इसी लिये गृहस्थो के घरों को तेजस्वी ब्रह्मचारी दिपाते थे ॥ १४ ॥ 
| पवित्रमंत्रव्वनिगंजुलाडु'णे 
| R गहे मभारतवर्षवासिनाभ्‌ ॥ * 
ललास यज्ञानलधूममाल्या | 
निरभ्रमप्यम्बरमम्बुदैर्यृतम्‌ ॥१५॥ 
| | प्रत्येक भारतवासी के गृहाङ्गण. में पवित्र वेदमंत्र की मञ्जुळ ध्वनि पुनाई देती 
| थो, ओर अमिहोत्र के धूएँ से बिना बादलों का आकारा भी बादलों से घिरासा शोभित 
| होता था ॥ १५ ॥ 
| अशेषविद्याव्ययनाय भारते 
i — स्थळे योगिगुरोः कुलं बभौ | 
प्रथकप्रथग्‌ बालकबालिकागणे 
ब्रेताथिभिन्रेह्ममनोमिरन्वितस्‌ ॥१६॥| 
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भारतवर्ष में विविध विद्याओ को पढ़ाने के लिये संयमी गुरुओं के स्थान स्थान 
| पर बालक और बालिकाओं के प्रथक्‌ २ गुरुकुळ थे, जिनमें ब्रह्मचयै-त्रत धारण कराया 
| जाता था। और प्रकृति से लेकर ब्रह्म पर्यन्त पदार्थी का ज्ञान कराया जाता था ॥ १६॥ 
वनीखराणां फलकन्दभोजिनां 
वने वने संयमिनां तपोवनम्‌ | 
प्रशान्तेवैरं ग्रगराजद्न्तिभि - 
निषेवितं प्रीतियुतैमिथोख्गेः ॥१७॥ 


वन वन में जितेन्द्रिय, श्रेष्ठ वानप्रस्थियों के आश्रम थे । वे लोग कन्दमूल और फ्लो 
का आहार करते थे । उन तपोवनो म॑ सिह, हाथी, मृग आदि gam अपने २ वेर 
त्यागकर प्रेम से रहते थे ॥ १७॥ 


समग्रवेदागममर्मवेदिनां | 
विनिमेलङ्ञानखुधाप्रवषिणाम्‌ । 
गंतैषणानार फिवियेयो गिनां 
पुरे पुरे ऽभूदुपदे शवषेणम्‌ ॥१८॥ 


| 
l 
| 
| 
| 
। 


| नगर नगर में सम्पूर्ण वेदों ओर शात्रों के ममे जाननेवाले, तीनों ( वित्त, 
| पुत्र, लोक ) एषणाओं को जीतनेबाळे योगनिष्ठ ऋषिगण निमेळ ज्ञानामृत की धारा 
बद्दाते थे ॥ १८॥ 
| विशुद्धवेदान्तर्हस्यवित्तमाः 
€ 

| सभासु शा्राथविधानपण्डिताः । 

निरूजनब्रह्मनिलीनमानसाः 

पुरा बभूबुः सुलभादियोषितः ॥१९॥ 


उस समय सुलमा, गागी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, धोषा, अपाता सूर्या आदि देवियौँ 
पवित्र वेदों के रस्य को समझती थीं । परिषदो में gear पण्डितं के साथ शाख्राथ किया 
करती ut | उनका मानसहंस निरञ्जन ब्रह्ममें निमग्न रहता था ॥ १९ ॥ 
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गृहश्रियः श्रीपतिदेवभक्तयः 

सदा प्रजांमंगलमूर्तयः खियः | 
खराष्ट्रधमोदयसिद्धिमातरो 

दयाट्रेचित्ता ARIFF ॥२०॥ 


स्रिया घर की लक्ष्मी थो, अपने पतियों पर देवतुल्य भक्ति रखती थौं, प्रजा के लिये 
साक्षात्‌ मंगलकारिंणी देवी थीं। अपने राग्दू और धर्म के अभ्युदय के लिये प्रत्यक्ष A 
मूर्तिमती सिद्धि थीं। उनका हृदय. कोमळ था । वे चन्द्रमा के समान गृहनीति की 
प्रकारिका थीं ॥ २० N 


कृपादद्धिग्रकृपाणपाणयः 
प्रचण्डकोदण्डविमुक्तमार्गणाः । 
अरातिदन्तीटसगाधिपाडना - 
रणे. विरेजू रणचण्डपण्डिताः ॥२१॥ 


भारत की क्षत्राणिया रणाज्ञण में रणचण्डिका के रूपमें चमका करती थीं । उनके 
हाथों मे सपिणीतुल्य लपलपाती azai रहती थीं, और कंधों पर धनुष और बाण लटका 
करते थे, जिन्हें वे अवसरों पर छोड़ा करती थी, और GST गजराजों पर सिहनी के 
समान टूट पडती थीं ॥ २१ ॥ 


खराज्यसंचालनकम शिक्षिता - 

| नरेख्कऱन्या रणयक्ञदीक्षिताः । 

| अनेकविद्यासुकलाभिमण्डिता - 

| अमण्डयन्नायमहों महीयसीम्‌ ॥२२॥ 
यह्व की राजकन्याये चतुराईसे अपना राज्य संचालन कर सकती थीं। समय 


| पड़ने पर बड़े २ रणयज्ञ भी रचा करती थो । वे अनेक विद्या और कळाओं को जानती थीं, 
जिससे भारतमाता का मुखचन्द्र चमकता था ॥ २२॥ 
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रंवीरुवशोड्ववीरबालकाः 
स्ववीर्यविस्मापितदेवदानवाः । 
लवाभिमन्युप्रमुखा बलीखरा - 
यशोम्ृगाडेव्येधुरुज्वलामिलाम्‌ ॥२३॥ 
सूर्यवंश और azda में लव और अभिमन्यु जैसे बळ्शाळी बीर बाळक हुआ 


करते थे, जिनके अमित शौय को देखकर देव और दानव भी दातों तले अँगुली दबाते 
थे । इन बालकों के grat चरित्र-चन्द्र की छटा भूमण्डल में छिटक रही थी ॥ २३ ॥ 


विशिष्टविद्याविनयादिसदुणे - 
weld स्नातकविप्रवणिनः | 
aga संसदि नप्रमोलयो | 
महाप्रतापाःप्रथिवीश्वरा हृदा ॥२४॥ 


उस समय के स्नातक श्रेष्ठ विद्या, विनय आदि सद्गुणों से अलंकृत थे | महाप्रतापी 
ITO] उन स्नातकों का भक्ति से शिर नवा कर सभाओं में सत्कार करते थे ॥ २४॥ 


दयामयान्तःकरणास्तपोधनाः 
शमान्वितास्सात्रिकबृत्तयोऽमलाः। 
अमी क्षमादर्शवरा इवाबसु - 
दिजेशरा बह्मसुवचेसोज्जवलाः ॥२५॥ 


ब्राह्मणों का तप ही धन था, उनका अन्तःकरण दया से सम्पूर्ण भरा था । झम, 
दम, तितिक्षा आदि सात्विक गुणों से उनकी वृत्तियी निमेल थीं । क्षमा के तो मानों वे 
आदरे ही थे । उनके मुखमण्डळ पर ब्रह्मवचेस तेज की झलक थी ॥ २५॥ 


प्रजामनोरंजनतत्परा नृपाः 
प्रजा इव स्वाः प्रकृतीनंयेन ये | 
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अपालयन्‌ पावनधर्ममूत्तेयो- | 
mafa: संचितशीळसंपदः ॥२६॥ | 
प्राचीन भारत फे सम्राट जितेन्द्रिय होते थे | वे आचार, विचार, शील आदि 
गुणों के धनी थे । वे मानों पवित्र ag की मूर्ति ही थे । धर्मानुसार प्रजापर पुत्रतुल्य प्रेमदष्टि 
एखते थे, इसलिये उनका पालन करते हुए उनके मनोरंजन का भी ख्याळ रखते थे ॥२६॥ 
सुशिल्ववाणिज्यविशालकमणा 
दिगन्तसम्पादितभूरिसिपदा | 
परोपकारू्ययितार्थररिना 
व्यभूषि वृन्देन विशां IJAN ॥२७॥ 
आर्यभूमि ऐसे बणिक्‌ वरण से विभूषित थी, जो सुंदर गृह उद्योग, बडे २ कारखाने 
और विशाल व्यापार द्वारा देशदेशान्तरों से धनराशि खेंच लाते थे, और उसको परोपकार 
कार्ये में खर्च भी कर देते थे ॥ २७॥ 
वरेण्यवणेत्रययोग्यसेवया 
पवित्रयन्तो निजमानवं वपुः । 
पुरयैसंस्कारमणिप्रभारते 
राजिरे शूद्रवराः स्वभारते ॥२८॥ 


अहा | अपना पुरातन भारत आयेसंस्कारो की दिव्यप्रभा से आलोकित हो रहा 
शि था। उस समय के Aa भी तीनों श्रेष्ठ वर्णो की योग्य सेवासे मानवजीवन को पवित्र करते 
| हुए घंन्य धन्य हो रहे थे ॥ २८॥ 
स्वससचर्याब्रतमंगलावने 
नपा ZBIRAM इहावनो । 
९ 

विशाल्मेखर्यमपि प्रदाय ते 

gia: कमपि AR ॥२९॥ 
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अपने ward के पालनाथे हँसते हुए विशाल साम्राज्य को भी त्याग करके, 
प्रसन्नतापू्वैक कष्टों को सहने वाळे राजा हरिइचन्द्र जैसे भी तो इसी भारतमद्दी पर पैदा | 
| हुए थे ॥२९॥ | 
| परोपकाखणाः प्रजेश्वराः | 
ig | 
प्रजाहितार्थं वसुसोख्यसुन्द्रान्‌ | 
मनोज्ञमोगान्‌ रमणीविलासजाच्‌ 
स्ूजीवनञचापि तृणाय मेनिरे ॥३०॥ 
अपने देशमें प्रजापाळक नृपतिगण बडे ही परोपकारी हुआ करते थे । वे प्रजाहित 
के लिये tai सुख, सुन्दर भोगविळास तथा aga को भी त्याग देते थे, और अधिक 
क्या वे अपने जीवन को भी होम देते थे ॥ ३० ॥ 
दिनेद्धतेजा भृगुनन्दनो सुनि- 
id il y 
Hal महिम्ना परशोबैलेन यः । 
अनेकवारं विदधे विराजकां 
र 
समग्रमायुत्रतिराज एव सः ॥३१॥ 
सूर्य के समान तेजस्वी wg के पुत्र परशुराम आजीवन कठोर ब्रह्मचारी रहे थे | 
इन्होंने अपने अतुल तेजसे केवळ कुठार से ही सम्पूर्ण परथ्वीमंडळको अनेकवार निर्वीर्या 
कर दिया था ॥ ३१ ॥ 
प्रभंजनप्राणसमाञजनासुतो- 
जगत्रयरू्यातचस्तरिविक्रमः । 
रघत्तमादशाछुभक्तपुङ्गतो- 
रराज धीमान्‌ हनुमान्‌ AAA: ॥३२॥ 


वायु के पुत्र अंजनानन्दवधेन श्री हनुमान्‌ का विक्रम और चरित्र विरविश्रुत था । 
ये बुद्धिमान्‌ nega रघुकुटतिळक रामचन्द्र के आदश भक्त थे । ये भी seve 
ब्रह्मचारी थे ॥ ३२ ॥ } 
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` अखण्डचारिञयपवित्रितान्वयः | 
पिठुविदित्वा जनतो मनोव्यथाम्‌ । | 
चकार संधां ब्रतितां निषेवितुं 
स भीषणां भीष्मपितामहो महान्‌ ॥३३॥ 


महाभारत काळ में एक और तीसरे महान्‌ आदिश्य ब्रह्मचारी भौष्मपितामह इए 
` थे, जिन्होंने लोगों से अपने पिताको मानसिक व्यथा जानकर आमरण ब्रह्मचरय-त्रत- पालन की 
भीष्म ( भीषण ) प्रतिज्ञा को थी, इसीलिये लोग इन्हे भीष्म भो कहने टगे थे। इस महा- 
त्माने अपने उज्वल चरित्र से चन्द्रबंश को पवित्र कर दिया था ॥ ३३ ॥ 
९ ध : 
तनो तनो वौर्यनिरोधसंभवा 
व्यगाजतामा मञुजन्मदेहिनास्‌ | 
मुखे मुखे स्यकलेन्दुम न्निंमा 
i मनोरमा सुन्दरता प्रसन्नता ॥३४॥ 
| एक एक भारतवासी के दिव्यदेह पर ब्रह्मचये की अलौकिक कान्ति छा रही थी, 
आज की तरह उनके मुखें पर मुर्दनी छाई नहीं रहती थी, किन्तु प्रत्येक के मुखमण्डल पर 
| पूर्णचन्द्र की सी मनोहर सुन्दरता और प्रसन्नता उपक रही थी ॥ ३४ ॥ 
| न कुम्मिलो नो कृपणो न मद्यपो - 
न यञ्गद्दीनो न JÀ नरः । 
fi ९ 
न मेऽस्ति राज्ये व्यभिचारिनिषयः 
कुतस्तदा स्री व्यमिचारिणी भवेत्‌ ॥ ३५॥ 


इति USA समुपेयुषो सदा 
महपिसंघानदत्‌ प्रतिज्ञया । 

स केक्येशो5शयतिः सदग्रणीः 
प्रजामनोमन्दिर्वन्यदेवता ॥३६॥ 
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| उपनिषत्काळ मं केकय देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे, जिन्हे प्रजा 
| अपने हृदयमँदिर की देवता मानतो थी, ये बडे ही सद्गुणी थे। एक वार इन के यहा 
| महपियों की एक मण्डली जा निकली | इस मण्डली के स्तागतार्थ महाराजा स्थयं ही आगे- 
| वानी करने gare | महषियो को राजाने अपने महळ में पधारकर भोजन करने की 
| प्राथना की, परन्तु महर्षियोंने राजअन्न खाने से निपेव कर दिया । ऐसे समय मे महाराज 
| asaq प्रतिज्ञापूवक कहते हैं कि, हे ऋषियों | मेरे देश Ñ चोर, कृपण, मद्यपी, यज्ञहीन, 
मूर्ख, व्यभिचारी पुरुष ही नहीं है, तो खिया तो व्यभिचारिणी कही से होंगी ? राजा के 
यह कहने पर ऋषियों ने प्रसन्नतापूर्वेक महाराजा का निमन्त्रण स्वीकार किया ॥ ३५, ३६॥ 


पितुवेचः पालयितुं वनं गते 
way श्रीभरतो नृपश्रियम्‌ । 
प्रदातुकामो FIAT सोऽग्रजं 
स्यवीब्दिततदहणाय साञ्जलिः ॥३७॥॥ 


ae 


\ 
| 


ee ee ee 


न्यषेधि लक्ष्मीभेस्ताग्रजेन सा 

न चाग्रजस्नेहवतेष्यतासुना । 
तृणाय लक्ष्मीमिह मन्यमानयो = 

ने लभ्यमेतहि निदर्शनं भ्रुवम्‌ ॥३८॥ 


रामायण के राम और भरतजी का नमूना तो आज संसार में ढूँढे भी नहीं मिलता, 


जब पिता की आज्ञा पालने के लिये श्रीरामचन्द्रजी चित्रकूट के जंगलों में जाकर रहने लगे, 
तव भरतजी ने अपने को मिली हुई राजलक्ष्मी श्री रामचन्द्र्जी को समर्पण करने के लिये 
जल्दी उनके पास पहुँच कर फिरसे राज्यसिहासन पर बैठने के fet साझ्जछि प्रार्थना की, 
परन्तु रामचन्द्र जी ने तो एकदम निषेध कर दिया | इधर भरत जी ने भ्रातुर्नेह के 
कारण राज्य को ठोकर मार दी। देखा | प्राचीन महाकौशल का विशाल साम्राज्य 
पादकन्दुक (फुटबॉल ) की तरह इधर से उधर ठुकराया गया ॥ ३७-३८ ॥ 


पतञजलिव्यासकणादजेमिनि = 
प्रमाणसांख्यागमकून्मुनीशवराः । 
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स्वयं प्रणीतेग्तुळेनु दर्शने - 
्येदशयन्निमेलब॒द्धिविभवम्‌ ॥३९॥ 
सूत्रकाळ के महान्‌ दशेनकार गोतम, कपिल, कणाद, व्यास, जैमिनि और 
gae जसे ऋषियोंने पड़दशनों की रचना द्वारा अपनी निर्मल बुद्धिका ऐसा अक्षुण्ण 
प्रभाव Pasa पर जमाया, जिसका दृष्टान्त उन के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं ॥३९॥ 
महेखर्ञानदिवाकरप्रभा- 
प्रभासितान्तःकरणा महर्षयः । 
मनुष्यकल्याणविया वियोज्ज्वलान्‌ 
मनोसमान्‌ प्रन्थमणीन्‌ प्रणिन्यिरि Weel 
पुराने ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में ईश्वरीय ज्ञान की दिव्य ज्योति निरंतर जग- 


te ज्ये फरे: argi पल a कल्याण की क॑ 
प्रगाया करतां थीं, इसी fee eel ने अपनी निमळ-बुद्वि से मनुष्य कल्याण की कामना के 


वशीभूत होकर अनेक ग्रन्थरज्ञों को रचना को ॥ ४० ॥ 


गुणोत्तमानन्दितविज्ञभानसे- 
यंदीयनानागमकाव्यवाडये: | 


वयं बिनोद प्रभवोऽधुना परां 
पुरातनार्यावनिलोकसभ्यताम्‌ ॥४१॥ 


इन्हीं ऋषिमुनियो में से अनेकों ने काव्य, अलंकार, छन्द, नाट्यशाख, वैद्यक, 
Rare एवं अरथशात्र आदि की रचना द्वारा वाड्मय के सहृदय रसिको को आनन्द 
विभोर कर दिया था । इन्हीं महान्‌ आत्माओं के रचे ग्रन्थों द्वारा संसार के भिन्न २ भागा 
म॑ पुरातन आये सभ्यता का प्रसार हुआ ॥ ४१ ॥ 


अनेकरदष्टान्तसुवणपुन्दरं 

य एवमादशसुचित्रमालिखतू । 
नृचित्तमित्तावतुलायसंस््ते- 

रहो दयानन्द्यतिजेयत्यसो ॥४२॥ 
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= प्रकार उपयुक्त अनेक दृष्टांत, उदाहरण, आख्यायिका, प्रमाण आदि द्वारा 
यतिवर दयानन्द ने भारतवासियों के हृदयरूपी भौत पर अद्वितीय आर्यसंस्कृति का सुनहरा 
आदरे चित्र Gar । आज इन्हीं ऋषिवर का चारों ओर जयजयकार हो रहा हे ॥ ४२॥ 


सदोवनान्ते प्रतिवादिद्‌न्तिनो- 
भयंकरेङ्कारनिनादग जितम्‌ 


maa सुनीश्वरस्य तं 
निशम्य संशिश्रियिरे दिशो द्रुतम्‌ ॥४३॥ 
जैसे जंगल में मृगराज की गर्जना से सियार से लेकर गजराजतक छोटे मोटे 
पशुगण अपनी २ गुफाओं में भागकर छिप जाते हैं, वैसे ही इस प्रतिवादिभयंकर मुनी- 
श्वर का ओंकार नाद सुनकर मतमतान्तरवादिदिराज पण्डित भी भाग खडे होते थे || ४३॥ 
प्रमाणनिखिशुतर्कसा यकैः 
सभारणे तान्‌ प्रतिपक्षिपण्डितान्‌ । 
अधमंवर्माइतगात्रमण्डलान्‌ 
fae यः MARRA भटान्‌ Neen 


जैसे समरांगण में युद्धकळानिपुण सेनापति कवचधारी aAa के गात्रों को 
अपने पेने शत्रों से छेद कर देता है, वैसे ही rand महारथी दयानन्द, धर्मध्वजी संत- 
महन्तो की मण्डलियों को प्रबल प्रमाण और तर्क से परास्त कर देते थे ॥ ४४ ॥ 


यदीयतेजोरंविणा विकाशिता- 
मनोक्षवेदागमवृक्षवाटिका । 
सतां हृदाशा महिलापिकस्वरा: 


कवीन्द्रकाव्यप्रतिभासरोजिनी ॥४५॥ 
इसी ऋषि के तेजरूपी सूर्य ने वेदशाखों के विशाळ उद्यान विकसित किये 
सत्पुरुषो के हृदय की आशारूपी दिशाओं को आलोकित किया, महिलासमाज रूपी कोः 
किलागण को बोलने के लिये मधुर कण्ठ प्रदान किया, और कवियों की काव्यप्रतिभारूप 
कमलिनी को खिलाया ॥ ४५॥ | 
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TSA ATCA 
सरस्वती यद्रसनाग्रनत्तेकी । 
प्रसन्नवर्णा सगुणा श्र॒तिप्रिया 
मनोहराऽमान्नितरं द्विषामपि ॥४६॥ 
ये सांगोपांग वेद के महान्‌ पण्डित थे । इनको जिह्वा पर मानों, सुन्दर बणौवाली 
(बण॑=अक्षर) ओजप्रतादादिशुणत्रती, श्रुतिमधुरा, साक्षात्‌ सरस्वती ही नाचा करती थी, 
जो शब्रुओंको भी मोहित करती थी ॥ ४६ ॥ 
स यन्महिम्ना महिलाजन: पुनः 
स्ववेदविद्याध्ययनाधिक्रारवान्‌ । 
सुमन्त्रशिक्षामुपवीतदीक्षया 
प्रपद्य भेजे निजगोरवश्रियम्‌ ॥४७॥ 


इसी ऋषिने feat को उपनयन तथा वेदाध्ययन का सम्पूण अधिकार प्रदान किया, 
और फिर से प्राचीन काळ की तरह मातृ-समाज को उसके गौरव पद पर पहुंचा 


दिया ॥ ४७ ॥ 


स शूद्र्वणोऽपि मनुष्यमावतः 

| स्वजन्मसिद्धाधिकृति प्रलम्मितः | 
| पवित्रवेदारृतपानदानतः 
| कृताथितो यस्य सुशाखयुक्तितः ॥४८॥ 
| द्रो का भी मनुष्योचित अधिकार इन्दो ने शास्र, प्रमाण ओर युक्तियों से सिद्ध 
| कर दिखाया, जिससे ये भी पवित्र वेदामृत के पान से अपने जन्म को सफल करने 
| लगे ॥ ४८ ॥ 
4 मुखाम्बुजब्राह्ममहो महोज्ज्वलं 
| रवेरिवालं न दिवान्धमानवाः | 
निरीक्षिठुं यस्य विशालवक्षसो - 

निलिल्यिरे ERI ते ॥४९॥ 
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जैसे उछ सूर्य के प्रकाश को न सहकर गुफाओं में जो ठिपते देँ, वैसे ही पापी 
जन इस ऋषि के agaaa युक्त मुखमण्डल तथा विशाळ वक्षस्थल को देख कर घरों म 
घुस जाते थे ॥ ४९ ॥ पं 
मोहाव्विमग्नजनतातर्रणि विपत्ते | 
द्धुमिन्छुरजहान्निजमुक्तिसोस्यम्‌ । 
यो ध्यानदृष्टपरमेश्वरलाभतुष्ट- 
डर e 6 
स्तस्यास्तु gaahi जगतो द्विताथम्‌ ॥५०॥ 
मोहरूपी समुद्रमे aa जनतारूपी नौका को विपत्तियं से बचाने की इच्छा से 
जिन्हों ने अपने मुक्ति सुख को त्याग दिया, और जो निरन्तर समाधि में परमेश्वर के दशै- 
नों से ही प्रसन्न रहते थे, ऐसे इस महापुरुष का चरित्र जगत्‌ के कल्याण के fea 


हो ॥ ५० || 
संसारेऽस्मिन्‌ विलसतु YA- 
भेव्यवेदांशुमाली 
संस्काराणां भवतु महतां 
पावनानां प्रचारः । 
लोकस्वान्ते सकलसुखदा 
` स्यन्दतां स्नेहधारा 
दिव्यानन्दे मनुजहृदयं 
लीयतां ब्रह्मणीदम्‌ ॥५१॥ 
इस संसार में फिरसे वेद Ga का कल्याणकारी प्रकाश फैल जाय, पवित्र वेदिक 
संस्कारो का आप्रजा में प्रचार हो, लोगों के अन्तःकरणों में सकळमंगळदायिनी प्रेमधारा 
बहे, और प्रत्येक मनुष्य का हृदय ब्रह्मानन्द नद Hea जाय ॥ ५१॥ 
इति घन्दावनशुरुकुलविइवविद्यालयाधिगतविद्यारत्नस्य वटोदरायेकन्या- 
महाविद्यालयाचायेस्य श्रीपण्डितमेधावतक विरत्नस्य रतो 
दयानन्ददिग्विजये ब्रह्माडे महाकाव्ये पुरातन- 
भारतगोरववणेनं नाम प्रथमः सगे: | 
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हिमाद्रिविन्भ्याचललालिताभि- 
नदीमिरामण्डितभूमिखण्डा | 
TAT AAA: राशाङे 
शुक्कीकृता भारतभूश्रक्ास्ति ॥१॥ 
संसारके ऊंचे से ऊंचे शैलेन्द्र हिमालय और विन्ध्याचल जैसे पर्वैतराजों से और 
a यमुना, गोदावरी आदि नदियों से मारत-माता के सारे प्रदेश, सुशोभित 
। यह अपने वीर, विद्वान्‌ , सदाचारी, ऋषि मुनि तथा वि न्द्रि 
a ऋषि मुनि तथा विजेताओं को यशश्चन्द्रिका से 
महाहरनोदयशैलरा जो 
महाम्बुधी तड़तग्ड्रहस्ते; | 
आनीय मालां मणिमोक्तिकानां 
यस्या ददाते चरणारविन्दे ॥२॥ 


अनेक मूल्यवान्‌ रत्नों को उत्पन्न करने वाळे हिन्दमहासागर तथा aaa 
गरूपी A aR 
ao 4 नम का माला छा ळा कर इस माता के चरणारविन्द पर 
फल्ट्रमालंकतसस्यदेशा 
ie नानाविहंगाखणुव्जिताशा | 
सवपुशामप्रदवायुतोया 
सर्वोशतो या सुरलोकसेब्या ॥३॥ 


FE ee व्य Gurukul Kangri Collection, Haridwar X 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयः सर्ग: १७. ` ; [ १९ 


यह भारतमाता फलफूल के वृक्षों स और अनाज के ल्हलहाते खेतों से सर्वदा 
हरी भरी रहती है । इस में तरह तरह के पक्षी भी हें, जिन के मधुर कळरव से दिशाय 
शब्दायमान रहती हैं | इसका जळवायु प्रत्येक ऋतु में सुखदायक है, फलतः यह देवता- 
ओके योग्य है ॥ ३ U 
वौरेकभोग्या शुभयज्ञयोग्या 
पुण्यासनां कत्पतरूपमेया | 
निश्रेयमस्वभ्युदयोगलब्धो | 
सहायिका या सहधमिणीव ॥४॥ 
इसका उपभोग वीर ही कर सकते हैं, यज्ञ के लिये यह प्रशस्त भूमि है, पवित्र 
आत्मा के लिये यह कल्पवृक्ष सी हे । सांधारिक सुख और मोक्ष प्राप्ति म॑ यह अर्धान्विनी 
की तरह सहायता देती हैं ॥ ४ ॥ 
प्रकाशिका वेदरविप्रभाणां 
— = G i = 
प्रमातवेळेव मुनोन्द्रवन्द्या । 
र्‌ ~ 
बिद्याकलारत्नखनिवरेण्या 
meget याखिललोककाम्या ॥५॥ 
वेदरूपीसूर्य की यह भारतमाता प्रकाशिका है, इसीलिये उषा की तरह मुनिबरों से 
यह वन्दनीय है । विद्या, कठा आदि की तो यह खान ही है। सबसे पहले रिक्षा से 
संसार को इसीने शिक्षित किया था, अतः गुरुभूमि होने से यह सब के लिये 
माननीय हैं ॥५॥ | 


हिमालयो स्म्यमहीरुहाणा 
शाखाकराग्रेदल्सम्पुटेष । 

आदाय देव्ये सफलोपहारान्‌ 
यस्ये सदा सेवकवत्‌ प्रदत्ते ॥६॥ | 


इस भारतमाता के लिये पर्वतराज हिमालय सुन्दर वक्षाकी शाखारूपी हाथों से 
पत्तों के दोनों म॑ हमेशा मोठे फळा की मेंट लेकर सेवकतुल्य उपस्थित रहता है ॥६॥ 
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षण्णासृतूनां WARA- 
रुपस्थिता भारतरगमंचे । 
स्फुरद्विलासा प्रकृति नंटीयम्‌ 
यस्या मनो नन्दयति प्रकामम्‌ ॥७॥ 
भारत के रंगमंच पर प्रकृति नटी समय समय पर छ ऋतुओं के सुन्दर रूपों को 
धारण कर उपस्थित होती है, और इस मातो को अपने सुन्दर विलासो से खूब प्रसन्न 
करती रहती है ॥ ७॥ 
य॒शोबलाभ्यां सितचामराभ्यां 
_ साम्नाज्यलक्ष्मीस्सह शान्तिदेव्या । 
घमातपत्रां नयदण्डहस्तां 
यां पुण्यसूमि सुचिरं सिषेवे ॥८॥ 
साम्राज्य-लक्ष्मी शान्तिदेत्री के साथ, यश और बळरूपी इवेतचामरों को लेकर 
घमे-छत्र और नीति-दण्ड को धारण करने वाळी इस भारतमाता की हजारों वर्षा तक सेवा 
करती रही ॥ ८॥ 
अयोनिभा अन्यददिदेशा- 
यां waa स्पशमणिखरूपाम | 
BI जातास्तपनीयतुल्या 
सुवर्णचित्रां रुचिरार्थशोभास्‌ ॥९॥ 

,. यह भारतमाता सोना, चांदी, होरा, पन्ना, Aten आदि अनेक घातुरत्नों से सुशो- 
भित हृ | सचमुच यह पारसमणि ही है, इसके संसर्ग से दुनिया के अन्य लोह-तुल्य दरिद्र 
देश स्त्रणेमय बन गये ॥ ९ II 

एके३वरोपासनमात्मनीनं 
बिहाय वेदप्रतिकूलरीत्या । 
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स्वशेधुषीकल्पितमूतिपरजा- ye 
मारेभिरे कतुमिहायलोकाः ॥१५॥ 


आयोँ ने एक ईश्वर की कल्याणकारिणी उपासना को छोडकर, वेदविरुद्द, स्वक- 
पोळ-कल्पित मूतिपूजा करनी प्रारम्भ कर दी थी ॥ १०॥ 


लोकोपकारक्षमयत्ञकार्ये 
कुक्षिभरित्राह्मणबन्धु संघाः । 
निर्दोषसत्वान्‌ Fas हत्वा 
वहावहोषुः श्रुतिमन्त्रप्रते ॥११॥ 
पेटू ब्राह्मण लोकोपकारक यज्ञकायों में भी बिचारे निर्दोष प्राणियों को ही नहीं, 
किन्तु मनुष्य तक को भी वेदमन्त्रों द्वारा पवित्र अग्नि में होम देते थे ॥ ११॥ 
दम्भेन गोरीशिवयोर्मदान्धा- 
निपीय हा महि 'महिलासहायाः । 
समाचरन्निन्दितकम मात्रा ˆ 5/5 
पुळ्या भगिन्याऽपि च वामशीलाः ॥१२॥ 
शिव और पार्वती के नाम पर मदान्ध वाममार्गी लोग शराब पीकर feat के साथ 
(बहिन, पुत्री और मातातक से भी) निन्दिताचरण करने लगे ॥ १२॥ 
अनेकदोषाकरमूतिप्रजा- 
मिथ्याप्रभावे निगा या | 
sf मूढा महीपालगणाः स्वशत्रो- 
[ar | देवाल्यास्त्रातुमळं न पूज्यान्‌ ॥१३॥ 


: अनेक दोषों की खान मूत्तिपूजा के झूठे प्रभाव से वशीभूत होकर, किकतेव्यमूढ 
राजागण शत्रुओं से अपने पूज्य देवाल्या की रक्षा न कर सके ॥ १३॥ 
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महोपकत्रों निजवन्धपित्रोः 

प्रतानदानां विदुर्षां sea, | 
बुघातिथीनाञ्च विहाय प्रूजां 

जडाचेनायां निरताऽऽयेजातिः ॥१४॥ 


आयैजाति महान्‌ उपकारी, वन्दनीय, मातापिता, विद्वान्‌ गुरु, ज्ञानी अतिथियों का 
सत्कार करना छोडकर जडपूजा में लग गई ॥ १४॥ 


पत्नी कथं श्रीपतिदेवभक्ति 
कुर्यान्न भर्ता यदि तत्सपर्याम्‌ | 
अन्योन्यसत्कारविनाशहेतो 
ने aaf: सदूणसंस्कृता स्यात्‌ ॥१५॥ 


यदि पति अपनी पत्नी को AA से न देखे, तो पत्नी भी अपने पतिदेव 
कौ भक्ति कैसे कर सकती हे । एक दूसरेपर प्रेम न रहने से agol संस्कारी संतान 
भी कैसे हों? ॥ १५॥ 
धर्मापदेशेन मतान्तराणां 
प्रकल्पनां किल्विषकारिश्त्तेः । 
विधाय ,वित्ताहरणाय नूनं 
7 ` कृतानि देवाचनमन्द्राणि ॥१६॥ 
चमे के बहाने पापी धूतौ ने मिथ्या मतमतान्तरों की रचना की | सचमुच धन 
अपहरण करने के लिये ही इन gal ने मंदिरों में मूतिपूजा शुरु की ॥ १६ n 
मृग यथेहामृग आखुमोतु- 
येथा खग श्येन इवैष कह: | 
मीनं यथा दाम्भिकएजकोऽसो 
जग्राह जाले स्मणीमणि नु ॥१७॥ 
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जेसे भेड़िया हिरन को, बिल्ली चूहे को, बाज पक्षी को, और बगुळा ASS को 
अपनी जाठमें फंसा लेता है, वैसे ही इन धर्मध्वजी पुजारियों ने रमणीरल्नों को फॅसाना 
आरम्भ किया ॥ १७ l ४ 
अनेकपत्नी: परिणीय EA- 
यूनां गणो ARIANT: । 
भोगातिसंगात्खरगादकाण्डे 
निपात्य भार्या विर्हाग्निकुण्डे ॥१८॥ 
aa ae i कामी होकर अनेक पत्नियों से विवाह करने लगे; अत्यन्त विष- 
पभोग के कारण वे युवक अकाल में ही काळकवठित होने लगे, और 
वैधव्य के अझ्निकुण्ड में डाळने लगे n त भं ie pan 
अतृप्तचित्ता विषयोपभोगेः 
सा विधवा विविक्ते | 
तीथर गृहे मठे 
IRS a हे मठेवा pele 
aratat AATA: ॥१९॥ 
सांसारिक वासनाओं से तृप्ति न होने के कारण, ये विधवाएँ उच्छुंलळ होकर, 
एकान्त में, तीथो में, मंदिरों में, और मठों में, धूर्त मठाधीशों के साथ लीला aE 
लगीं ॥ १९ u 
AZIZA: स्वकन्या- 
देवालये देववराय दत्ता: । 
श्रीदेवदास्य; कृतगीतलास्या- 
बलादभुज्यन्त विटेरजस्रम्‌ ॥२०॥ 


श्रद्धा मूढ लोग अपनी कन्याओ को मन्दिरों भें देवों को भेंट चढाने ल्गे, 
इस से मूर्तियों के आगे नाचगान करनेवाली देवदासियों की प्रथा शुरु हुईं। इन देव- 
दासियों पर ये धूते पुजारी बलात्कार करने ढगे ॥ २० ॥ 
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परात्मकल्याणधनप्रसूति 
विहाय देवीं विमलां प्रवृत्तिम । 
जना महाक्केशदयोनिहे 
तमोमयी बृत्तिमशिश्रियँस्ते ॥२१॥ 


अपने और परायां के लिये कल्याण-सम्पदा उत्पन्न करनेवाली विमल दैवी 
प्रवृत्ति से लोग aga होने लगे, और महान्‌ क्वेशदायक, तमोगुणमयी बृत्तियों का 
आश्रय लेने लगे ॥ २१ ॥ 


रूढि गताऽनर्थकरी कुरीति- 
निशाचरीवार्यजने चरिष्णुः | 

भद्रान्मनुष्यानपि पीडयन्ती 
स्वराज्यमस्थापयदङ्गबृन्दे ॥२२॥ 


अनथैकारिणी कुरीति और कुरूढिरूपी निशाचरी आये लोगों मं बिचरने लगी | 
इस से भद्र मनुष्यों को कष्ट होने लगा, क्योंकि इस कुरूढिने अज्ञानियों में मानो अपना 
साम्राज्य ही स्थापित कर लिया था ॥ २२ ॥ 


अचेतने वारि तरो कृशानो 
समीरणे ग्रावणि तिग्मभानो | ye 


प्रेते च म्ये मतिहीनजन्तो टि 
देवत्वबुद्धया मनुजा विनष्टा: ॥२३॥ 


पानी, वृक्ष, अग्नि, वायु, पत्थर, सूये आदि जड पदार्थों एवं भूत, प्रेत, कब्र तथा 
बुद्धिहीन पशुओं की पूजा से मनुष्य नष्ट हो गये ॥ २३ ॥ 


युधिष्टिरानन्तरमार्यजातेः 
साम्राज्यमूरयोऽम्बरमध्यदेशात्‌ । 
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दुदेवतः क्षीणमहाः क्रमेण 
qeg गन्तुं हरितं प्रतीचीम्‌ ॥२४॥ 
महाराज युधिष्टिर के बाद दुर्भाग्य से धीरे २ प्रचण्ड साम्राज्य सूर्य क्षीणतेजस्क 
होते हुए पश्चिम की ओर ही ढळता गया ॥ २४ ॥ 


भूखण्डपिण्डस्य कृते FdA- 
बेरायमाणे ARIA: । | 
आच्छिद्य राज्यं निजबन्थुहस्तात- +त पली 
पाणो, परदे बवनेखराणाम्‌ ॥२५॥ 
जमीन के टुकड़े के लिये gan जयचंद जैसे राजाओं ने अपने बन्धुओं से वैर 
करके, उन के हाथ से राजपाट छीनकर मुसलमान बादशाहों को सोंप दिया ॥ २५ ॥ 
ऐश्‍वयॅसंजातविलासितायां A 
पञ्चेन््रियाणां विषयातिसंगात्‌ । | UNE PT | 
्रमादमद्यं परिपीय सूपाः, ८७> 4726 शीण 
राज्येन साकं यशसाऽपि हीनाः ॥२६॥ ~ — 
सब राजा ऐवयेजन्य भोगविलाप में फँस चुके थे । रातदिन इन्द्रियों को तृप्त 
करने में ळाळायित रहते थे, और मानों प्रमादरूपी मदिरा पीकर राज्यरहित होने के साथ 
ही यश भी गँवां बैठे थे ॥ २६ ॥ 
परस्परेष्येंस्धन पर्षणोत्थ- 
देषामिदग्धामलहादंभावे: । | 
मदान्धधीभियेवनाधिपाना- | 
मंगीकृता SUT RA: ॥२७॥ 
जैसे लकड़ियों के परस्पर संघषे से अग्नि सुलग जाती है, ओर उसी aha 


जंगल साफ हो जाता है, वैसे ही राजाओं के परस्पर ह्या द्वेषादि के कारण एक दूसरे 
3 i 


8 
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के प्रति विमल प्रेम नष्ट हो चुका था । इंसी लिये इन्हो ने श्रष्बुद्धि होकर मुसलमान 
बादशाहों की दासता स्वीकार कर ली ॥ २७ | 
मेवाडराष्ट्रावनिराजहंसः 
क्षत्रावतंसो रविवंशदीपः । 
प्रतापशाली समभूत्‌ प्रतापः 
स्वातन्त्र्यसिद्धवे सहितातितापः ॥२५॥ 
क्षत्रियां के ऐसे घोर पतन कालम भी मेवाड माता की कोख से क्षत्रियकुलभूषण, 
रविकुलदीपक, प्रतापशाळी, महाराणा प्रतापसिंह उत्पन्न हुए fast ने स्वतंत्रता देवी की 
रक्षा के लिये विपत्ति को पराकाष्ठा को भी सहन किया ॥ २८ ॥ 
अकब्बराख्यो यवनाधिराजो 
qaa यं प्रविधातुमेच्छत्‌ | 
dean मिछसखं भ्रमन्तं i 
तथापि AN न हि तस्य जातः ॥२९॥ 


Wel के साथ जंगलों भ॑ भटकनेवाळे इस प्रणपालक प्रताप al बहुत बड़े 
सुसळ्मान सम्राट्‌ अकबरने अपने अधीन अनेक छळबलसे करना चाहा | किन्तु ये वीर 
उत के वश में नहों हीं हुए ॥ २९ N 


आपज्चविश्याबदमयं वनान्ते 
सापयभायः सहमान आर्यः | 


| अनन्तकष्ट न जहो स्वैर्यस्‌ 
प्रवातनिष्कम्पे इवाचलेन्द्रः ॥३०॥ 


| पचीस २ ast तक निरन्तर महाराणी और राजङुमारों को साथ लेकर टेक के 
| इस प्रतापी प्रतापने असह्य कष्टां को सहन किया, परन्तु प्रल्यकारी आँधी में जैसे 
| हिमालय अपने स्थान से नहीं डिगता; वैसे यह शूरशिरोमणि अपने प्रणसे किञ्चिन्मात्र 
Í भी न. हटा ॥.३० ॥. 


| 
A | 
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दु:शासनान्मोगलवंशजानां 

RAAN छलनापराणाम्‌ | 
यज्ञोपवीताहरणं द्विजानां 

कन्यापहारः परितः प्रवृत्तः ॥३१॥ 


भारतवष म॑ उस समय मुसलमान वादशाहों ने खूब छलकपट से शासन किया | 
हिन्दुओ को विधर्मी बनाने के लिये इन मुगलां ने यज्ञोपवीत उतरवाये और हिन्दुओं की 
HUA को वे छूटने ढगे ॥ ३१ ॥ 


वाय्ये वयस्येव विवाहिता हा 
दिजः स्वकन्या अतिकोमलांग्यः | 
नालं मुखाम्भोजमपावरीतुं 
COO अयेन नार्यो रजनीचराणाम्‌ ॥३२॥ 


हा खेद | इस आर्य जाति की कोमळाङ्िनी कुमारियाँ इन दुष्टों के भय से 
बाल्यकाळ में ही व्याही जाने छगीं; ओर इन्हीं राक्षसों के भय से आर्य रमणिर्थो में 
पर्दा प्रथा प्रारम्भ हुई ॥ ३२ ॥ 


महोसुराणामतुळं महस्तद्‌ 
राजन्यतेजोऽपि नितान्तनष्टम्‌ | 

दशा बिशां paama आज 
GRA wee भयाद्‌ RIMA ॥३३॥ 


ब्राह्मणों का ब्रह्ममचेस तेज नष्ट हुआ । क्षत्रियों का क्षात्र तेज भी क्षीण हो गया । 
धनिक वैश्यों की दशा तो शोचनीय हो गईं थी फिर बेचारे झाद्रों की तो बात ही 
क्या 2॥ ३३ ? 


संसगेदोषात्‌ पिशिताशनानां 
मेरेयपानं मतिनाशनं तत्‌ | 


| i 
| 
H 
f 


i 
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दुरोद्रं at सुगयातिसङ्गो 
मांसादानं चार्यजनेष IZA ॥३४॥ 


इन मासाहारी म्लेच्छों के संसर्ग दोष से आयी में बुद्विनाशक मदिरापान, जुआ, 
वेश्यागमन, शिकार और मांसाहार के दोष खूब बढे ॥ ३४ ॥ 


आर्यापकर्षावधिचित्रहश्यं 
्रहषेभिद्‌ भारतवर्षमेतद्‌ | 

विलोक्य aera y ?”- 
कारण्यगंगाऽसवद्च्छयारा ॥३५॥ 


भारतवर्ष में आयौं की अवनति के विविध दृश्य दृष्टिगोचर होते थे, जिस से 
मनुष्य व्याकुळ हो उठता था | ऐसे भयानक दृश्य को देखकर प्रभु के मानससरोवर से 
करुणा की पवित्र गैगा बह निकली ॥ ३५ ॥ 


धर्मान्धतायामुपलब्धकीत्तों 

महोग्रमूत्तीववरंगजीवे । 
गोवेदधमेद्रिजकमधातो- 

वृद्धि गतः शासति नः प्रदेशम्‌ ॥३६॥ 


मुगळ सम्राद्‌ औरंगजेबने यदि किसी बात में कोति प्राप्त की थी तो वह घर्मा- 
न्घता में । इस के साम्राज्य में गो, ब्राह्मण तथा वैदिक धमं का नाश किया जा रहा 
था । यह औरंगजेब क्रोध की मूत्ति था ॥ ३६ ॥ 


मोहम्मदानां मदमदैनाथं 

गोवेदविप्रप्रतिपालनाय । 

तदा महाराष्ट्रमहीमहेन्द्रो- S 
जनि गतः श्रीशिवराजवीरः ॥२७॥ 
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इश्वर की कृपा से उसी ही समय गोव्राह्मणप्रतिपाळक महाराष्ट्रकेसरी शिवाजी 
महाराज पैदा हुए | इन्हों ने मुगलों का anda किया, इस वीर ने गो ब्राह्मण तथा 
हिन्दू धम की रक्षा की ॥ ३७ ॥ 


विनाश्य दिलीशवरुष्टनीति 
सूत्रे पवित्रं शुभयज्ञलिङ्गम्‌ | 
शिखां शिगेमृषणमार्यचिहं 
जुगोप यो गोप इहार्यधर्भम्‌ ॥३८॥ 


ओर इसीने दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की दुष्टनीति का दलन कर के आयों 
के शुभ यज्ञ के चिन्ह शिखा और सूत्र की रक्षा की ॥ ३८ ॥ 


स्वशोयेसंत्रासितशञ्रुसेन्यं 

यं राज्यसंस्थापनलब्धकीतिम्‌ | 
कुपाणघाराजलधोतकाया 

साम्राज्यलक्ष्मीः पुनगलिलिडः ॥३९॥ 


इस वीरने अपनी शूरतम से शत्रु सेना में त्रास फैला दिया था, और फिर से 
हिन्दू साम्राज्य को स्थापना द्वारा अमर कीति प्राप्त की । मानों तलवार की धारा के 
गंगाजल से पवित्र होकर साम्राज्य लक्ष्मी ने इस वीरपति को वरण किया हो ॥ ३९ ॥ 


श्रीरामभक्तो ब्रतिरामदासः 
स्वामी समर्थो नृपनीतिदक्षः । 
सदा स्वराष्टराभ्युदयोपदेष्ा 
महान्‌ TA बभूव धीमान ॥४०॥ 
इन के गुरु रामभक्त समर्थ ब्रह्मचारी रामदास स्वामी थे | ये राजनीति के बडे 


भारी पण्डित थे । इन्हीं के उपदेश से श्रीशिवाजी राष्ट्र के अभ्युदयकाये म प्रवृत्त 
हुए ॥ go u 
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तते समन्ताद यवनाधिपत्ये 
श्रीसरदेवो ठुलसीकबीरो | 
साधू तुकाराममुखा बभूबुः 
सन्तः कवीन्द्रा इह देवभक्ताः ॥४१॥ 


जब पुगलों के शासन का मध्यान्ह काळ था, और हिन्दु संस्कृति अन्तिम साँस ळे 
रही थी, तभी तुळसी, सूर, कबीर, और तुकाराम जेसे ईश्वर भक्त संत कवियों ने आयैजाति 
में पुनः स्वधर्मं भक्ति की fade गंगा बहाई ॥ ४१॥ 


आदरदेवोत्तमपुण्यवृत्तम्‌ 
|! वर्णाश्रमाचाखूषं दिशन्तः । hs 
- स्वकाव्यरत्नेरुपकारिणो ये it ae 


निजार्यधम प्रल्याद WH: ॥४२॥ 


और रामकृष्ण प्रभृति आदरोपुरुर्षा के पवित्र चरित्रपंर उत्तम २ काव्य लिखकर 
वर्णाश्रमो के मे समझाये तथा इबते हुए आयैधमैको फिरसे बचा ल्या ॥ ४२॥ 


खराज्यतृष्णाजलसिक्तमूला- 
दनेक्यबीजादुपजातशाखम्‌ । 
| विपत्फलाढ्ये Bee तं 
| पुनः सिषेवे TUATA, ॥४३॥ 


मुसळमानी शासन के Sale काळ में, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात्‌ भारतबर्ष के . 
राजारूपी पक्षियोंने इस वसुन्धरा पर फूट का बीज Tar, उस को छोटे २ राज्यखण्डों के 

| तृष्णा जळ से सोचा । Fe वृक्ष wa बढा, इस झगड़े के वृक्ष पर विपत्ति के फळ लगे, 

| जिसे इन्होने खूब चखा ॥ ४३॥ 


स्वराज्यखण्डानिव TEAR 
प्रसार्य भोग्यग्रहणाय लोलान | 
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नृपान्‌ पतंगान्निजकूटयन्त्र 
व्याधा झांग्ला जगृहुनेयज्ञाः ॥४४॥ 
जैसे व्याध चावळों को ent छोभी पक्षियों को अपनी जाळ में Kar Sar है, 
वैसे ही नीतिमान्‌ अंगरेजों ने राज्य के छोटे २ टुकडों का Da देकर इन राजाओं को 
अपने कपट जाळ में Kat लिया ॥ ४४ ॥ 
अराजकलादखिले स्वदेशे | 
विद्रोहिमिुकसार्वभोमेः | 
प्रजाधनप्राणहेरेः प्रजान्त- 
रातंकचिन्ता gee नियम्‌ ॥४५॥ 
उस समय सारे भारतवषे में चारों ओर अराजकता फैल चुको थी | राजद्रोही और 
डाकू प्रजाओं के प्राण और धन का हरण कर रहे थे, जिससे जनता में भय का संचार 
हो गया था ॥ ४५॥ 
प्रजामनोरंजनचातुगी्षेः 
सुशासनेरंग्लमहीनरेरीः । 
Aas तन्त्रं निजयुक्तियंत्रे- 
रानन्दितं SIFAT: IA: ॥४६॥ 
ऐसे अन्धकारमय काळ में चतुर अंगरेजों ने युक्तियों से शासन की बागडोर 
अपने हार्था में ढी; और उन्होंने कुछ २ अच्छे शासन से प्रजाका मनोरंजन किया ॥ ४६॥ 
बृटीशत्ताग्राज्यवशंवदानां 
राज्यानि राज्ञां करदीकृतानाम | 
विलासितासादितविक्रभाणां 
तदात्र रेजुखिशतदयानाम्‌ ॥४७॥ 


उस समय विळासिता के कारण राजागण शोयेहीन हो गये थे, इस लिये लगभग 
६०० राजा बृटिश साम्राज्य के अधीने हो गये थे ॥ ४७॥ 
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धर्मेण वीयेण बलेन हीने 
दीने दशां शोच्यतरं प्रपन्ने | 
qasai Aami ऋ” (कीट 
पाखण्डलीलाः परितो, Fee ॥४८॥ 
aa, वीये, और बळ मे हीन हो जाने से भारतीयों की दशा शोचनीय हो गई थी 
इसीलिये पाखण्डी धर्मगुरुओं की पाखण्ड लीला सब ओर He गई थी ॥ ४८ ॥ 
समाजधर्मक्षितिपालनीति- 
प्रकामपातो द्रवदु्दशायाः | 
तस्याः प्रतीच्यां दिशि भारतोर्व्याः 
सोराष्टूदेशो रुचिरो विभाति ॥४९॥ 


सामाजिक, धार्मिक एवं राजनेतिक त्रिविध दृष्टि से अत्यन्त शोचनीय दशा को 
प्राप्त हुई इस भारतभूमि की पश्चिम दिशा में एक सोराष्ट्र नामक देश था ॥ ४९ ॥ 


सोराष्ट्रवीरोत्तमकीतिकेतू 
शत्रुज्जयश्रीगिरनाझीलो | 
जिनेन्द्रसन्मन्दिस्म्यशुंगो 
सिहाश्रयेय श्रयतो वनान्तेः ॥५०॥ 


इसो सौराष्ट्र ( काठियावाड ) में वीर रत्ना की कोति-पताकासे युक्त शत्नुञ्जय 
और गिरनार पवेत शोभित हो रहे हैं । जिन पर्वतो के शिखरों पर, तीर्थकरों के अनेक 
संपत्तिशाळी बड़े बड़े देवालय & ओर बर्नो में fae हैं ॥ ५०.॥ 


प्रभाप्रमाताणववीचिप्रता । 
यं द्वारका केशवराजधानी 


I ` | समलडूरोति ॥५१॥ 
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इसी देश में भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी की बडे २ महळों वाली द्वारिकापुरी शोभित 
है, जिसे श्रीकृष्णचन्द्रजं। को उज्वळ कीत्तिरूपी चन्द्रिकाने प्रकाशित किया था। वह 
पुरा समुद्र को तरंगा से हमेशा पवित्र रहती हैं ॥ ५१ ॥ 


स्तम्भादितीर्थान्तिमकच्छसंज्ञो 
यस्याग्रपाणी इव लम्बमानो ॥ 

अम्भोषिकन्यामणिलाभलोलो 
विराजतस्ताबुपसागरे नु ॥५२॥ 


खंभात और कच्छ के उपसागर मानों काठियावाड़ के दोनों हाथ हैं । इसलिये 
यह देश इन दोनों हाथों से मानों समुद्र की लक्ष्मीरूपी पुत्री को ग्रहण कर रहा है; 
अर्थात्‌ सामुद्रिक व्यापार द्वारो इस देश में लक्ष्मी की बृद्धि होती रहतो हे ॥ ५२ ॥ 


मनोहरोद्याननदीतडागं 
यं काठियावाडपदाभिधेयम्‌ | 
्रदेशरत्नं शतशो विभक्त 
सुनक््यहो भूमिभुजां समूहः ॥५३॥ 
इस देश में स्थान २ पर मनोहर बागबगीचे नदियाँ और ताळाव हैं । इस प्रदेश 
को अनेक छोटे मोटे राजा पालन कर रहे हैं, R ॥ 


Jot) ~ 


सुलक्षणाएवावलिजन्मभूमे 
रापीनशोभाज्चितगोकुलस्य । 

स्यानिशं सो$वमहाणवः स्वै 
रम्भोभिर्रम्बुजमापुनीते ॥५४॥ 


यहाँ की घोडियाँ बडी सुलक्षणा होती हैं और यहाँ की गाये घटोध्नी ( घड़े के 
तुल्य बड़े स्तनांवाली ) होती हैं। और इस देश के चरणकमळ को अरब महासागर 
अपने पानी से निरन्तर घोता रहता है ॥ ५४॥ 
५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eo SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ ] _ fh > | 


स एव सूर्या रुतरिसस्स qA- 
वायुस्स नन्दौ विमलं जल तत्‌ | 
तदम्बर सा रमणीयपृथ्वी 
प्रभप्रसादादवनापि सेव ॥५५॥ 
सा प्रवेवन्मानवमूति रेषा 
तानीन्द्रियाण्येव कृतिक्षमाणि । 
तथापि चेतस्सदनादिदानीं 
कस्याणकर्माणि लयं गतानि ॥५६॥ 
भारतीय आकारमण्डल मे ( ies था ) वही सूर्य है, वहो सुन्दर चन्द्रमा है, 
बही आह्लादजनक पवित्र हवा हे | नदियों और नालों में वही पवित्र जळ है, वही आकाश 
है ओर वही मनोहर हमारी प्रथ्वीमाता है | ईश्वर को दया से सब रचनायें ( पूर्वकी सी ) 
ष्या को त्या हे | मनुष्या की आक्ृतियाँ भो पहले हो जैसी हैं | मनुष्यों की कार्यक्षम वे ही 
इन्द्रियाँ भी हैं; तो भीनमाळम आर्या के हृदयमन्दिरों से वे प्राचीन कल्याणमय 
आयेसंस्कार क्‍यों नष्ट हो गये ॥ ५५-५६ ॥ 


Parag मोहनिशाचरेऽस्मिन्‌ 

धमण तप्तुं बिपिनाय यातम्‌ | 
न्यायालयं न्याय इतो विधातुः 

दिवं गता सा हृदयाहयाऽपि ॥५७॥ 


इस देश की जनता में जब मोह निशाचर ने अपना सिंहासन जमा लिया, तब 
बिचारा धम तप करने के लिये जंगल चला गया, और न्याय न्याय कराने के लिये विधाता 
के न्यायमंदिर में जा घुसा।_हृदयमंदिर से दया तो स्वगे पधार ही चुकी थी ॥ ५७ ॥ 


Saad वेष्णवधर्मनेतुः 
धेर्मान्धता शेवमतस्य वित्ता | 
स्वामिप्रभोलोङ्भताऽर्थराशेः 
सोराष्ट्रगोरप्यघपंकममा ॥५८॥ 


EE coi Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


t CO 


Digitized by Arya Samaj 3 Chennai and eGangotri 


द्वितीयः सर्गः ११ [ | ३५. 


इस देश में उस समय वैष्णव महंतों की दुराचार-लीछा सीमा छांध चुकी थी। 
स्वामीनारायणियों की धनळोळुपता जनता को चूप्त रहो थो: खेद है कि बिचारी सोराष्ट्रूपी 
गाय पाप-पंक में फॅस गई थी ॥ ५८ ॥ 


इति करुणदशामवेक््य भूमे- 

दुस्तितमोदलनाय दिव्यधामा । 
सुदनहितकरः प्रकाशितोऽयं 

रदिरिव विश्वसृजा ब्रती महर्षिः ॥५९॥ 


ऐसी मर्मेभेदक करुण दशा को देखकर करुणा-वरुणाळय विइवविधाता ने 
पाप-अंधकार को नष्ट करने के लिये लोककल्याणकारी तेज के भंडार सूर्य की तरह आदित्य 
ब्रह्मचारी ऋषि दयानन्द को प्रकट किया ॥ ५९ ॥ 


प्रथितसुवनदीप्तेः श्रीदयानन्दभानो- 
gahad या प्राप पुण्या प्रतिष्ठाम्‌ | 

प्रकृतिरुचिर्शोमा ब्रह्मणः शिट्परूपा 
नत कन्न -जनयतु हृदि तस्याः प्रक्षकाणां प्रमोदम्‌ ॥६०॥ 


जो नगरी ( टंकारा )/विख्यात तेजस्वी श्री दयानन्द्रूपी सूये की उदयगिरिभूमि 
के गौरव पद को प्राप्त कर चुकी है उत्त नगरी की स्वभावसुन्द्र विश्‍वकर्मा की शिल्पकला 
की निदर्शनरूप प्राकृतिक शोभा दशकों के मनको आनन्दित करे ॥ ६०॥ 


| 
| 


इति घृन्दावनगुरुकुलविशवविद्यालयाधिगतविद्यारत्नस्य वटोदरायेकन्या- 
महाविद्यालयाचायेस्य आपण्डितमेधात्रतकविरत्नस्म Hat 
द्यानन्ददिग्विजये ब्रह्माड़े महाकाव्ये 
भारतदुदेशाळूने नाम द्वितीयः सर्गः | 
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सस्यसम्पत्सनाथानां क्षेत्राणां माल्यान्विता । 
विलसद्वेदटंकारा टंकारानगरीमणिः ॥१॥ 


काठियावाड़ में टंकारा नाम की एक बहुत ही श्रेष्ठ नगरी हैं, ae नगरी अनेक 
प्रकार के लहळहाते धान्यों के खेतों से हमेशा शोभित रहती है । इस नगरी में निरन्तर 
वेदपाठी ब्राह्मणगण वेदपाठ किया करते हैं ॥ १॥ 


असुन्धराऽथ डेमीति निर्झरिण्यो यदङ्गणे | 
सेविके इब शोभेते जनसेवाकृतत्रते ॥२॥ 


इस नगरी के आंगन में अझुंधरा और डेमी नामक दो नदियाँ मानों जन-सेवा- 
ब्रतघारिणी होकर सेविका को तरह विराज रही हैं ॥ २॥ 


(०७५ 


दर्मासनफलाहार-स्वच्छनीरसमर्पणेः । 
अतिथीन्‌ नन्द्यन्त्यो ये मन्दचन्दनमा्तेः ॥३॥ 


ये दोनों नदियाँ दर्भासन, फलाहार, fate जळ, तथा शीतळ मन्द सुगन्ध पवन 
द्वारा अतिथियों को आनन्दप्रदान करती रहती हैं ॥ ३ ॥ 


सुनीद्रगणवन्दे ये अमन्दानन्दसुन्देः | 
कालिन्दीगड़योलेश्मीं जयन्त्यो कूलकाननेः ॥ ४॥ 


ये नदियाँ अत्यन्त सुखदायक तथा सुन्दर तटोपवन से गँगा और यमुना की शोभा 
कोः धारण कर रही हैं इसलिये मुनिगणों से ये वन्दनोय हैं ॥ ४ ॥ 


दयानन्दसरस्वया दिव्यप्रच्छन्नधारया | 
संगते तीथैराजे ये तरंगिण्याविबामले ॥५॥ ` 


जैसे तीर्थराज प्रयाग में गंगा ओर यमुना की पवित्र जळघारा में गुप्त सरस्वती का 
संगम माना गया है, वैसे हो इन दोनों नदियों के संगम स्थान पर ऋषि दयानन्द को 
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गुप्त सरस्वती प्रकट हुईं थी, अतः यह स्थान भौ तीर्थराज प्रयाग से कम महत्वशाली 
नहीं है ॥५॥ 

चतुर्दाण्युना भित्तिः प्रस्तरे रचिता eet । 


राजते giaz यस्या रक्षिणी जननीव सा ॥६॥ 


इस नगरी के चारों ओर मजबूत पत्थरों की बनाई हुई किले को तरह दीवाळ है, 
जो मोता की तरह इसकी रक्षा कर रही है॥ ६॥ 


निष्पन्दजलवेणीयं निमेला परिखीकृता | 
पुरीकष्ठगता सम्या सुक्तामालेव शालते ॥७॥ 
इस नगरी के चारों ओर गंभीर जलधारावाळी परिखा थी जो कि इस नगरी के 
गळे में मोती की माळा की तरह माढूम होतो थो ॥ ७॥ 
अयोध्या रामचन््रेण मथुरा श्रीमुरारिणा | 
Aaaa यथा पता टंकाराप्रमेहषिणा ॥<॥ 
जैसे अयोध्यापुरी श्री रामचन्द्र से, और मथुरानगरी श्री नन्दनन्दन कृष्ण पुरारि से 
पावन तथा haida हैं; वैसे ही पवित्र टंकारानगरी महर्षि दयानन्द से अखिल 
भूमण्डळ के लिये वन्दनीया हो गई है ॥ ८ ॥ 
आबालवनिताबृद्धस्नानयोग्यजलाशया । 
लसछास्यकलापीनद्रद्योतिताराममन्दिरा ॥९॥ 
इस नगरी में बालक, बृद्ध तथा feat के लिये स्थान २ पर स्नानयोग्य घाट बने 
हैं । इसके बागबगीचे एवं घरों के आंगन नाचते हुए मोरों से मनोहर लगते हैं ॥ ९ ॥ 
यस्सेतुबन्धरुद्धाम्भःसंतरदबालमण्डली । 
प्रनो हरति देवानां प्रफुछाननचद्धिका ॥१०॥ 
इस नगरी की दोनों नदियों में स्थान स्थान पर बांध बँधे हैं, इस कारण इन 


नदियों में हमेशा पानो रहता ही है । इसमें साये सबेरे बाळ-मण्डळी प्रसन्न मनसे तैरा 
न 
करतो हैं, जिसे देखकर देवों के मन भी eat जाते हे ॥ १० ॥ 
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यत्र सायं समायान्ती गोचराद्‌ गोततिद्वेतम्‌ । 
घटोध्नी भाति वत्सेभ्यो नयन्तीवोपदापयः ॥११॥ 


इस नगरी में सायंकाळ चरागाह से गोओं की मण्डलियाँ दौडती आती हैं, तब 
वे ऐसी aren होती हैं मानों वे अपने बछडों के लिये भेंटरूप म॑ स्तनघटों में दूध ले जा 
रही हों ॥ ११ Ul 
मोखीराज्यरत्रस्य यन्नगर्या महापणे । 
aa: स्म पणते ्रव्येवेणिग्वगो धनीखरः ॥१२॥ 
मोरवी नामक राज्यम यह श्रेष्ठ नगरी | इसके बड़े बाजारों 4 रोज धनिक 
बनिये लाखों का छेन देन करते हैं ॥ १२ | 
देवमानवगन्धर्वान्‌ नन्दयन्ती निजाङ्गान्‌ । 
नानाभोग्यपदाथेर्या गां गतेवामरावती ॥१३॥ 
यह मानों प्रथिवी की अमरावती हे । यह अपनी गोद में आये हुए विद्वानों, 
मनुष्यों ओर कलाविदों को अपने नाना भोगपदार्था द्वारा प्रसन्न करती रहती है ॥ १३॥ 
जनानामष्टसाहली पोषयन्ती निजाश्रमे | 
धनधान्यसम्रद्धा या शिवाल्यविराजिता ॥१४॥ 
इस नगरी मं आठ हजार मनुष्य निवास करते हैं, जिनका यह सम्यक्‌ प्रकार से 
पोषण करती है। यह समृद्धिशाळिनी भी हे और अनेकों शिवालयों से सुशोभित है ॥ १०॥ 
स्वच्छाम्भोनिपतद्बिम्बा यद्धप्रस्थमहालया 
आत्मसोन्द्यमादरो ANAT मणिप्रभाः ॥१५॥ 


टंकारा नगरी के परिखा-तटवर्ती बड़े बड़े महळों का प्रतिब्रिम्म खाई के जळ में 
पड़ा करता है; मानों जळदपेण मे वे रत्नजटित अपने स्वरूप का सौन्दर्ये देख रहे हों ॥१५॥ 


alae विषयद्विपमदेनम्‌ | 
नरकेशरिणं A या प्रासूत महाटवी ॥१६॥ 
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जैसे बड़ा जंगल मृगों को मारने वाळे और मतंगजों के मर्दन करने वाले सिंह को 
पैदा करता है, वैसे ही इस नगरीने नरकेशरी दयानन्द को पैदा किया ॥ १६ ॥ 
आदिलब्ह्मचारीद बह्मानन्दविदं मुनिम्‌ | 
अद्वितीयं महात्मानं योगिराजं जगहुरुम्‌ ॥१७॥ 


वेदविद्याविदां वर्य जगदुद्धारकं यतिम । 
प्रसूयोपाहसद्यालं सकलोर्वीमहापुरीः ॥१८॥ 
आदित्य-न्रह्मचारी, ब्रह्मानन्दवेत्ता, मुनिवर, अद्वितीय महात्मा, योगिराज, mE, 


वेदविद्या के पारंगत, संसारोद्धारक, संन्यासी दयानन्द को पैदा कर के मानों यह नगरी 
संसारभर की नगरियों को हँस रही हो ॥ १७-१८ ॥ 


कुशापुष्पवती हव्यद्रम्योषविसमिच्चया | 
VW यज्ञस्थलीवेयं गोविप्रगणमण्डिता ॥१९॥ 


यह नगरी पवित्र यज्ञवेदी को तरह माळूम होती थी, क्योंकि यह कुश, पुष्प, हव्य 
कन्य, द्रब्य औषधियँ और समिधा तथा गो एवं ब्राह्मणों से घिरी रहती थी ॥ १९ ॥ 


शोववेष्णवभक्तानां विप्राणां वणिजां कुलेः | 
मूत्तिपूजाप्रसक्तानां मन्दिरः शुशुभे कृतेः ॥२०॥ 


मूतिपूजक शैव एवं वैष्णवमतावलम्बी ब्राह्मण ओर वणिक्‌ जनों से बनाये सुन्दर 
मन्दिरो से यह नगरी शोभित थी ॥ २० ॥ 


इलाललामरूपायां तस्यां शीलणुणाञ्चितः । 
सहस्तोद्रीच्यवंशीयत्राह्मणानां शिश्ेमणिः ॥२१॥ 
त्रिवेदी सामवेदज्ञः RARETAT: | 
लाललालितगालः श्रीकृष्णनामा5भवदिजः ॥२२॥ 

_ परथिवी की भूषणरूप इस नगरी मे सहस्नोदीच्य वंश में उत्पन्न, सामवेदी, शिवभक्तिः 


परायण, शील और गुण से युक्त श्री लालजी के पुत्र कसन जी त्रिवेदी नामक ब्राह्मणश्रेष्ठ 
रहते थे ॥ २१-२२ ॥ 
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तेजस्वी पुरुषो धीमान्‌ राजसम्मानभूषितः | 
राजकीयपदे श्रेष्ठे वत्तेमानो यशोधनः ॥३३॥ 
स्वग्रामशासनेशो यः करसंग्रहकारकः | 
विद्रोहदमनायाजाइपसेनाधिनायकः ॥२४॥ 
पुण्यलक्ष्मीकृपापात्र सन्निषिः शीलसम्पदास्‌ | 
स्वभावे कोमलः क्रूरो यथाकालं यथा रविः ॥२५॥ 
धर्मनि्ठोऽमलसान्तः समयत्ञः सुनीतिमान्‌ । 
भ्याली कुलाचास्रतिष्ठापालको महान्‌ ॥२६॥ 


कर्सन जी बड़े ही तेजस्वी, राज-सम्मान से भूषित, उच्च राजकमेचारी, यशोधन, 
अपने ग्राम के स्थानीय शासक तहसीलदार, विद्रोहियों के दमनाथै कईँवार उपसेनापतिपद 
पर रहने वाळे, लक्ष्मी के कृपापात्र, शीळसम्पत्ति के भण्डार, सूयैसमान यथासमय कोमळ 
और उम्र, धर्मनिष्ठ, पवित्रान्तःकरणयुक्त, देशकाल के ज्ञानी, उत्तम नीतिमान्‌ , पैयेशाली, 
कुळाचारविचार के महान्‌ पालक थे ॥ २३-२६ ॥ 


तस्य सत्यवतो ह्यासीत्‌ सावित्रीव पतित्रता | 
दयाईहदया देवी दिव्यसहुणशालिनी ॥२७॥ | 
सीतेव रावणाराते रुक्मिणीव सुरद्विषः । | 
इृद्धाणीव दिवो au: पार्वतीव पिनाकिनः ॥२८॥ 
ययातेरिव शमिष्ठा वैदर्भी नलेशितुः | 
हिरण्यरेतसः स्वाहा यामिनीव कलानिधेः ॥२९॥ 
छायेव या सहस्रांशोश्चञ्चलेव पयोमुचः | 
लावण्यसिन्धुसंभूता रतिर्वा पुष्पधन्वनः ॥३०॥ 
स्नेहपाथोनिधेनूनं रूपल्क्ष्मीस्तुत्तमा | 
शारदेन्दुसुखी मन्दस्मितनिन्दितचन््रिका ॥३१॥ 
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गाहेस्थ्यधर्मनिष्णाता देवातिथ्यचेनारता । 
दक्षिणा पुण्ययज्गस्य प्रसन्ना TRAIT ॥३२॥ 


मनसा कर्मणा वाचा भ्तचित्तानुवततिनी | 
स्वामिनं सानसूयेवानन्दयामास सवदा ॥३३॥ 
सत्यवान्‌ की जैसे सावित्री, रावणरिपु राम की जैसे जानकी, मुरारि की जैसे 

रुक्मिणी, इन्द्र की जैसे इन्द्राणी, शंकर की जैसी पार्वती, ययाति की जैसे शमिष्ठा, नळ की 
जैसे दमयन्ती, अग्नि की जैसे स्वाहा, चन्द्रमा की जैसे यामिनी, सूर्य की जैसे छाया, बादल 
की जैसे बिजली, कामदेव की जैसे रति, मानों स्नेह-सागर की अनुपम रूपलक्ष्मी, पवित्र 
यज्ञ की दक्षिणासी, सौन्दर्य-सागर से उत्पन्न हुई, शरचन्द्रसी सुन्दर मुखवाळी मन्द हास्य 
से चन्द्रिका को भी हँसनेवाली, गृहस्थधमे में निष्णात, विद्वानों एर्व अतिथियों का सत्कार 
क्रनेवाळी, दयालुहृदयवाली, दिव्यसद्गुणशाठिनी, गहदेवी सी कसंनजी की रुक्मिणी 
नामक पत्नी थी | जैसे अनसूया मन वचन कमे से पति की इच्छाओं के अनुकूल होकर 
हमेशा पति को प्रसन्न रखती थी, वैसे ही यह देवी भी मनसा, वाचा, कर्मणा पति को 
सन्तुष्ट रखती थी ॥ २७-३३ ॥ 


महेशवस्प्रसादात्सा NAJAT | 

गर्भ बभार कल्याणी जगल्कल्याणहेतवे ॥३४॥ 

योगलिद्विरिवानन्दं विद्या एणमिवामलम्‌ | 

वसुन्धरा यथा रत्नं शमीशाखा यथानलम्‌ ॥३५॥ 

इस कल्याणी ब्राह्मणी ने इश्वर की कृपा से जगत्‌ के कल्याणाय, योगसिद्धि जैसे 

ब्रह्मानन्द को, विद्या जैसे पवित्र गुण को, बसुन्धरा जैसे रत्न को, शमीशाखा जैसे अग्नि 
को धारण करती है, वैसे ही पवित्र गर्भे धारण किया ॥ ३४-३५ ॥ 

अभैको गभेवास्तब्यो ववृषे स यथा यथा | 

प्रमोदो मनसो मातुग्रद्धिमाप तथा तथा ॥३६॥ 


sat ज्यों गमैगत बाळक बढता जाता था, त्यों त्यों इस माता को प्रसन्नता भी 
बढती थी.॥ २६ ॥ 
द 
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पूर्वजन्मविशुद्धात्मा प्राप्वानुदर मम | 
इत्यानन्दघनं तस्यास्तकयामास मानसम्‌ ॥३७॥ 


आनन्द से भरा उस माता का मन कल्पना किया करता था कि कोई पूवेजन्म का 
पवित्रात्मा मेरे उद्र में आया है ॥ ३७॥ 


युक्ताहारविहाराभ्यां प्रसन्ना प्रतमानसा | 
गर्भागतमहात्मानं पालयामास JAT: ॥३८॥ 


वह युक्ताहारविहार से प्रसन्न होती हुईं पवित्र मन से यत्नपूर्वक गर्भगत महात्मा 
का पालन करती थी ॥ ३८ ॥ 


संस्कृतो यत्स ater: पुनरुक्तिकलंकिते: । 
पुनरुक्तप्रदोषोऽपि युणिषु प्रएणायतास्‌ ॥३९॥ 
यद्यपि यह महात्मा जन्मजन्मान्तरों के संस्कारों से प्रथम से ही शुद्ध था, तथापि 
फिर से इस के जो संस्कार किये गये वे पुनरुक्ति दोष से दूषित हा गये | किन्तु यह 
पुनरुक्त दोष इस गुणवान्‌ महात्मा के संसग से ओर अधिक गुणवान्‌ हो गया ॥ ३९ ॥ 
IUNEA: सा प्रभाता ललनाक्षपा | 
अद्यामरणनक्षत्रा कृशाङ्गी UIA तदा ॥४०॥ 


जैसे प्रातःकाल की रात्रि मे चन्द्रमा शरकण्डे के फूल की तरह पीला हो जाता 
है, ओर उस समय बहुत ही कम नक्षत्र दीखते हैं; वैसे ही इस Harel देवी का मुख पीला 
पड़ गया था, और उसने दुबेलता के कारण आभूषण भी कम पहन रखे थे ॥ Vo ॥ 
पुत्रगभवती माता रुक्मिणी कृष्णभामिनी । 
धान्यश्रीरिव गौराऽभात्‌ प्रच्छन्नफलवर्धना ॥४१॥ 


खेतों मं अन्दर अन्दर फल को बढ़ाने वाले धान्य की शोभा जैसे पीडी हो जाती 
है, वैसे ही पुत्रगभवाली कृष्ण जी की रुक्मिणी देवो पोलो सी पड गई थी ॥ ४१॥ 


असुन्धरातटे Asse सम्योद्यानवस्ुन्धरा | 
iN Q 
प्रायो मनोबिनोदार्थ तत्र साऽगात्‌ सखीयुता ॥४२॥ 
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असुन्धरा नामक नदी के किनारे सुन्दर उद्यानभूमि में वह प्रायः सलियों के साथ 
मन बहलाने जाया करती थी ॥ ४२ ॥ 


कदाचिच्चन्ट्रयामिन्यां देवमंगलगीतिमिः | 
ललनाभिस्सुलीलामिमुंमुदे रासकेलिमिः ॥४३॥ 


कभी कभी चांदनी रात में श्रेष्ठ कुलवती feat के साथ रास ( गर्वो ) म॑ देव- 
ताओं के मंगल गीत गाकर प्रसन्न हुआ करती थी ॥ ४३॥ 


कहिचिन्निमेले नीरे खानलीलां विधाय सा । 
युन्यन्नसुपसुञ्जाना विजहार नदीवने lee 


कभी स्वच्छ जळ में आनन्दपूर्वक् स्नान कर के फलबूल का आहार कर नदीके 
तटवर्ती जंग में घूमा करती थी ॥ ४४ ॥ 


द्विजः सीमन्तसंष्कारं सीमन्तिन्याः शुभे दिने | 
मिष्टान्नमोदितज्ञाति विदधे विधिवन्सुदा ॥४५॥ 


एक शुभ दिन देखकर कृष्ण जी ने अपनी पत्ती का सीमन्तोन्नयन संस्कार बडे ही 
घामधूम से किया, जिस मे इष्ट मित्र एवं ज्ञाति बन्धुओं को भोज भी दिया ॥ ४५ ॥ 


विलीनदोहदक्लेशा पीवशङ्गी शशिप्रभा | 
asia विरेजेऽसी सम्पन्ननवपछ्वा ॥४६॥ 


चन्द्रमा की सी कान्तिवाली यह देवी गभेकाळीन इच्छाओं के पूणे हो जाने से 
और गभेगतक्लेशो के नष्ट होने से पुष्टांगी हो गई | उस समय यह नवीन gear से सम्पन्न 
छता सी शोभने लगी ॥ ४६ ॥ 


आसन्नप्रसवां पत्नी विलोक्य सृगलोचनाम्‌ | 
पतिः प्रीततरो जज्ञे कृषि वा स Figs: ॥४७॥ 


MAMMA मेघमण्डलमण्डिताम्‌ | 
AW भोदते यद्वत्‌ तद्वत्‌ कुषणमहोद्यः ॥४८॥ 
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मृगलोचना पत्नी का प्रसव काळ समीप जानकर कृष्ण महोदय ऐसे प्रसन्न हुए 
जैसे फल देने वाली कृषि को देखकर किसान और मेघ से छाये आकाश को देखकर 
मोर प्रसन्न होता है ॥ ४७-४८ ॥ 
गुरोर्वारे दले गोरे मासे भाद्रपदे शुभे । 
खस्वस्तिकं समारूढे दिनराजे यशस्करे ॥४९॥ 
नवम्यां मूलनक्षत्रे लमे मंगलकारके | 
सृगाडुवखुदिकपालबद्मसम्मितहायने ॥५०॥ 


वैक्रमे श्रीमतः कृष्णब्रह्मणो AAA । 
सुषुवे दिव्यतेजस्कं दिवाकरमिवात्मजम्‌ ॥५१॥ 
संवत्‌ १८८१ के भादो YSI नवमी गुरुवार मध्याह्न समय मूळ नक्षत्र के मंगळ- 
योग में श्री कृष्ण ब्राह्मण की हृदयेश्‍वरी ने सूये के समान तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न 
किया ॥ ४९-५१ ॥ 
| रह्मवंशावतंसेन रिशुहंसेन तेजसा | 
| निष्कान्तयः कृतः नूनं सूतिकागृहदीपकाः ॥५२॥ 
aaia में भूषणरूप इस बाढसूये ने प्रसूति-घर के दोपकों को अपने तेज से 
सचमुच निस्तेज कर दिया ॥ ५२ ॥ 
gi देवतो लब्ध्वा दीनो द्रव्यनिधि यथा | 
aaz तथा पुत्रं नररत्नं RAAE ॥५३॥ 
द्विजेश्‍वर कृष्ण सौभाग्य से इस नररत्न पुत्र को पाकर ऐसे आनन्दित हुए जैसे रंक 
Saas दुर्लभ रत्न को पाकर खुश होता हे ॥ ५३ ॥ 
भाग्यवन्तमिहात्मानं मेनेऽयं एणिनां द्विजः | 
TAT BAF लोकवन्द्यजगदुरोः ॥५४॥ 
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लोक वन्दनीय जगद्गुरु के पितापद के कारण गुणिजर्नो में श्रेष्ठ यह ब्राह्मण अपने 
को संसार में भाग्यशाली मानने लगा ॥ ५४ ॥ 


आशास्खुमनसां स्त्रः फलिष्यन्तीति साम्प्रतम्‌ | 
आशा ध्वान्तविसुक्तास्ताः IAZA DW: ॥५५॥ 


अब देवताओं की सब आशा पूरी होंगी, यह जानकर, गुरु के उदय होने से सब 
Raa अन्धकार रहित हो कर हँसने लगी ॥ ५५ ॥ 


EMA जनन्यास्तु ब्रह्मानन्दसहोदरः | 
पुत्रर्नमवानन्दः कथं वर्ण्योऽर्पवर्णकेः ॥५६॥ 


कृशोदरी इस ब्राह्मणी माता के ब्रह्मानन्दतुल्य पुन्नरत्नोत्पत्तिर्ष आनन्द का वर्णन 
इन इने गिने अक्षरों से केसे कर ॥ ५६ ॥ 


मंगलेशुरवो वाद्ये स्मणीनां मनोरमे: | 
गीतेः सम्भावयामासुः सुतजन्ममहोत्सवम्‌ ॥५७॥ 


घर के सब लोग मंगळवाद्यों से और मनोहरगीतों से पुत्र जन्म का महोत्सव 
मनाने लगे ॥ ५७॥ 


सलिलं निर्मलं जज्ञे ववो वायुः सुखावहः | 
अनलो हव्यकव्येशच प्रदीप्तो दक्षिणोऽजनि ॥५८॥ 


पानी स्वच्छ हो गया, हवा शीतल मन्द सुगन्ध हो कर बहने लगी और अग्नि 
हव्य कव्य द्रव्यो द्वारा अनुकूल ज्वाळावाळी हो गई ॥ ५८ ॥ 


वसुमेनं वहन्तीयं वसुधा झस्यशोभिनी | 
Awa मनोत्ञामं प्रसन्न गगनं तदा ॥५९॥ 


इस दयानन्दरूपी देव को धारण कर के बसुन्धरा हरी भरी हो गई । उस समय 
आकाश की भी शोभा सुन्दर हो गईं थी ॥ ५९॥ 


ताशमोक्तिकमालां सा दधाना ARTA | 
शरदिन्दुमुखी चक्रे रजनी स्वागतं मुदा ॥६०॥ 
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शरत्‌कालीन चन्द्रसुखो निशादेवी चादनी के वत्र पहनकर और ताराओं की 
मुक्ता-माळा धारण कर आनन्द से दयानन्द का स्वागत करने पघारी ॥ Go ॥ 
सर्वेत्तवो यथालिडुंः स्वस्वोपायनपाणयः | 
हृदयडुःमया लक्ष्या UWS समपूजयन्‌ ॥६९॥ 
सब ऋतुऐँ अपने २ हाथों में भेंट ळे कर क्रमशः हृदयहारो संपदा से मानों 
बाळ राजा का स्वागत करने SAT ॥ ६१ ॥ 
प्रचीयमानस्याङ़ो मातृस्तन्यप्रभावतः । 
सूर्याशुमंप्रवेशेन स रेजे चन्द्रमा इव ॥६२॥ 
लालितः स्तिग्बहृदयेः खीजनेः पद्मलोचनः | 
वितेने रुच्रिशं लीलां sear मधुशे az: ॥६३॥ 
सूर्य किरणों के प्रवेश से जैसे चन्द्रमा प्रतिदिन बढता जाता है, वैसे ही माता के 


दुग्ध के प्रभाव से यह बाळचन्द्र पुष्ट होने ळगा। स्वभाव से ही सुन्दर यह कमलनयन 
बाळक प्रेमपूर्ण taal द्वारा लालित पालित टो कर सुन्दर क्रीडा करने लगा ॥ ६२-६३ ॥ 


निसगंमंजुलां वाणीं बालको रुविराडुक: | 
पितरो प्रीणयामास बापु बाबेति संबुबन्‌ ॥६४॥ 


सुहावने नन्हे २ अंगों वाळा यह बालक बापु, बां बा इत्यादि स्वभावसुन्दर 
तोतळी बोली बोलकर AT बाप को प्रसन्न करने लगा ॥ ६४ ॥ 


गंगापात्रजले तिष्ठन्नम्बुबिन्दून्‌ कराम्बुजेः | 
उच्छालयन्‌ हसननुचेहासयामास बान्धवान्‌ ॥६५॥ 
स्नान पात्र में खड़े हो कर हाथ रूपी कमला से पानी के Be डड़ाता हुआ 
स्वयै हुँसता था और बन्धुद्रान्धवों को भी खूब हसा देता था ॥ ६५ ॥ 
घूलिघूसरसर्वाड़ों वसुधायां gega | 
भस्मशुक्र॒तनोः शोभां WRT बभार सः ॥६६॥ 
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कभी कभी जमीन पर लेटकर प्रसन्नता पूर्वक सारे शरीर पर धूल लगा लेता था | 
उस समय वह ऐसा सुशोभित होता था जैसे भस्म धारण करने के बाद शंकर सुशोभित 
होते हैं ॥ ६६ ॥ 
दुधिमन्थनकाळे$सो नवनीतामिलाषुकः । 
` तक्रबिनूक्षितास्येन्दुर्जनयामास कोतुकम्‌ ॥६७॥ 
दही बिळोडने के समय मक्खन लेने की इच्छा से यह कलश के पास चला जाता 
था, वही उस के मुखपर as के Be पड जाते थे, जिस से स्वजनों को बड़ा ही Fags 
होता था ॥६७॥ 
नानाभरणरत्नानि गणयन्निगडानिव | 
शरीरात्मास्याप्रास शिशुयोगीव निःस्पृहः ॥६८॥ 


अनेक आभूषणों को बेडी की तरह समझता हुआ यह शिशु निस्पृह योगी की 
तरह अपने WE पर से उतार फॅकता ATU ६८॥ 


देवलक्षणमम्पन्नो भव्यभालाद्धचन्द्रमाः | 
विशालाक्षः सुनासाग्रः सुश्रवा FIFAS: ॥६९॥ 
सुग्रीवो दीघेहस्ताव्जः कपाटोरा वरांभ्रिमान्‌ | 
रम्यरूपेशुणेरत्रायं जहार Gazi मनः ॥७०॥ 


इस बाळक में देवताओं के सत्र लक्षण थे । अष्टमी के चन्द्रमा की तरह इस का 
भाळ भव्य था, आँखें विशाल थीं, नाक सुन्दर ऊंची थी, स्वच्छ सीप के समान दोनों 
कान थे | रेशम की तरह कोमळ बाळ, इख के समान गर्दन, जानुपर्यन्त बाहु, किवाड 
की तरह विशाळ छाती, तथा इश के दोनों चरण सुन्दर थे। इसलिये यह मनोहर 
रूप एवं गुणों से नगरवास्ियों के मन हर लेता था ॥ ६९-७० || 


शुक्के पक्षे शुभे काले धर्मशा्रबिदां वरः | 
तस्यामिधानसंस्कारं विदधे प्रीतिमान्‌ पिता ॥७१॥ 


इस बालक के धर्मेशा्न-पण्डित पिता ने झुभकाल और gave में अपने पुत्र 
का नामकरण संस्कार किया ॥ ७१॥ 
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शंकरं जगतो नाथं सोख्यमूलं ANA | 
सुतो AAG चक्रे मूल्शडूरनामकम्‌ ॥७२॥ 


यह मेरा पुत्र सुखमूल जगत्‌ के नाथ शंकर की भक्ति करे इस विचार से set 
ने इस का नाम मूलशंकर रखा ॥ ७२ ॥ 


वयस्या बान्धवाः स्निग्धा मातरो मंगलश्रियः | 
JJA बालकेन्द्रं तं वधयामासुराशिषा ॥७३॥ 
मित्र, बांधव, स्नेहमयी माता, सौभाग्यवती fat और विद्वान्गण इस बालक को 
आशीर्वादो द्वारा बढाने लगे ॥ ७३ ॥ 
निनिमेषेण नेत्रेण पुत्रास्यं पिरतः पिलुः । 
हरषोऽसृतं ममो नान्तः सिन्धोः पूर इैन्द्वम्‌ ॥७४॥ 
जैसे समुद्र में चांदनी देखकर पानी नहीं समाता, वैसे ही एकटक दृष्टि से ga- 
मुख को देखते हुए पिता के हृदय में आनन्द नहों समाता था ॥ ७४ ॥ 


शिशुः शकटिकां धत्वा कराभ्यामडुने चलन । 
कोडन्सुदा SAAS मोदयामास मातरम्‌ ॥७५॥ 


बाळक छोटी गाडी को दोनों हाथों से पकड़ कर आगन में चलता था, क्रीडा 
HBS करता था ओर SAAT हुआ माता के आनन्द को बढाता था ॥ ७५॥ 


वदनेन्दोः पिबन्ती सा चुम्बनेस्खृतं शिशोः | 
मोक्षानन्दं तृणं मेने लब्ध्वा पुत्रसुखं प्रसूः ॥ ७६॥ 


माता बच्चे के मुखचन्द्र से चुम्बन द्वारा अमृत पीती हुई पुत्रसुख को मोक्षानन्द से 
भी बढ़कर मानती थी ॥ ७६॥ 


बाळगन्त्रीं तमारोप्य बालकं ASAT | 
आरामे किंकरो रम्ये निन्ये वासुन्धर।तटे ॥७७॥ 
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नोकर रोज सायं प्रातः मूलशंकर को बाळगाड़ी पर बैठाकर सुन्दर बाग में या नदी 
तर्टो पर छे जाया करता था ॥ ७७॥ 


उद्याने खगवृन्दानां शुञ्जनेर्मञ्ञुलेः कलेः | 
नानाङसुममालानां SIT सुसुदेऽभेकः ॥७८॥ 
बाळक बाग में अनेक पक्षियों के मधुर Heel और रंगबिरंगी get के रूपों से 
बड़ा ही प्रसन्न होता था ॥ ७८॥ 
तरंगिण्यास्तरंगांभो - बिन्दूत्षेपेर्मनोरमेः । 
ळुठेनेर्वाळुकाप्रान्ते डिम्भो रेमेऽन्यबालकेः ॥७९॥ 
यह मूलशकर नदी मे घुसकर अन्य बालकों के साथ दोनों हाथों से पानी उछाळा 
करता था, और किनारों पर रेत में लोटकर खेळा करता था ॥ ७९ ॥ 
लीलाभिर्मधुर्मनोहर। भिरेवं 
स्वेषां हृदयहरो वरो बहनाम्‌ | 
ह्मनुग्रहरुचिर ङ्य ष्टिकोऽसो 
पञ्चाद्धप्रमितवयः सुखेन भेजे ॥८०॥ 


इस प्रकार मधुर मनोहर छीलाओं द्वारा यह चतुर बाळक सब के हृदया को हर 
लेता था । इश्वर कृपा से सुन्दर सुडौळ शरीरवाले इस बालक के पांच वर्ष सुखपूवेक 
व्यतीत हो गये ॥ ८० Il 


इति घृुन्दावनगुरुकुलविश्वविद्यालयाधिगतविद्यारत्नस्य वटोदरायेकन्या- 
महाविद्यालयाचायेस्य श्रीपण्डितमेधात्रतकविरत्नस्य कतौ 
द्यानन्द्दिग्विजये mag: महाकाव्ये महर्षि- 
बाललोलावणेन नाम तृतीय: सगे: | 
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अथाक्षरं शंकरमाप्तुकामो- 
दिजेन््रसूुनिजपञ्चमान्दे । 
गीर्वाणवाणीरुचिराक्षराणां 
सुलेखने कोशलमाततान ॥१॥ 
अपने पांचवें वर्षे में इस ब्राह्मण बालक मूलशैकरने कल्याणकारी वर्णमाला को 
सीखने की इच्छा से और अविनाशी इंकर की प्राप्ति की इच्छा से देववाणी के सुन्दर 
अक्षरों के सुळेख में चतुराई प्राक्त की ॥ १ ॥ 
सुवणसूचारणरिक्षणस्य 
ग्रन्थं at: श्रीपिलुरेब तूणम्‌ | 
दर्भाग्रबुद्धिः समधी वर्णी 
वणोपयोगे स विचक्षणोऽभूत्‌ ॥२॥ 
यह कुशाम्रबुद्धि ब्रह्मचारी अपने पूज्य पिता से ही वर्णोचारण शिक्षा को जल्दी 
पढ़कर वर्णा के उपयोग में निपुण हो गया ॥ २॥ 
पित्रोयुरूणां विदुषां वराणां 
वन्द्यातिथीनां महतां नराणाम्‌ | 
पूजाविधावेनमनिन्द्यशीलं 
बाल पितालं कुशलं चकार ॥३॥ 


पिता ने पवित्र शीळ बाळे इस मूलशकर को मातो पिता, आचार्य बिद्वान्‌, 
बन्दनीय अतिथि एवं राजा आदि का सत्कार करने और सभा में बैठने उठने की 
शिक्षा दी ॥ ३ ॥ 
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मेघोज्ज्वलः शान्तपवित्रशीलः 
शिक्षाप्रभावेण पिलुः कुमारः | 
सम्भाषणादिव्यवहारदाक्ष्ये 
लेभे जनानां बहुधन्यवादान्‌ ॥४॥ 
इस मूलशकर की बुद्धि उज्ज्वल थी, स्वभाव शान्त तथा पवित्र था। पिता की 
शिक्षा के प्रभाव से यह बोलचाल आदि व्यवहारों में हमेशा लोगों के धन्यवाद प्राप्त 
करने लगा ॥ 9 ॥ 


देवाचनायां परमोपयोगि- 

स्तोत्राणि कण्डाभरणीचकार | 
गानेन येषां कलकण्ठना दै- 

व्यंनोदयच्छ्रोतूमनः सदाऽयस्‌ ॥५॥ 


इसने देवपूजा के उपयोगो स्तोत्रं को कण्ठस्थ कर लिया था । उन स्तोत्रों के 
मधुर गान से श्रोतागण को यह स्वेदा प्रसन्न करतः था ॥ ५॥ 


बास्येऽप्यबालाशय एष बालः 
स्वमित्रपुक्तावलिहारहीरः । 
खेलाखलत्रं खलबालकानां 
ततञ विज्ञाय बलेन वीरः ॥६॥ 
यह बाळक अपने बालमित्रमंडल रूपी मुक्तावलि का हीरा था | बाळक होते हुए 
भी यह परिपक्क बुद्धि का था । यह वीर बाळक खेलों में दुष्ट बालकों की दुष्टता को 
बळपूर्वेक झिडक देता था ॥ ६॥ 
सन्तत्रसकषात्रतदीक्षितोऽयं 
सुहृत्छु दीनेषु दयाङ्चेताः | 
आसीदधर्मानुतदा म्मिकल- 
दिपेन्द्रसमदेसगेद्धवीय: ॥७॥ 
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यह बालक श्रेष्ठ मित्रों की रक्षा में हमेशा तत्पर रहता था । और दीर्नो पर 
दयाठुदृत्ति रखता था | अधमे, झूठ और दम्भरूपी गजराज को मर्देन करने के लिये सिंह 
तुल्य पराक्रमी था ॥ ७ ॥ 


अनेकखेलानिपुणो नदीष्णे: 
खेलन्‌ प्रतोल्यां सखिभिः सुकेलीन्‌ | 
पोरान्महाइचरयेसमुद्रमग्नान्‌ 
चक्रे स कृष्णात्मजमूलजीवः ॥<॥ 
कृष्ण जी का पुत्र मूलशंकर अनेक खेलों मं निपुण था । खेळ में चतुर मित्रों के 
| साथ गलियों में खेळता हुआ, अनेक प्रकार के खेलों से नागरिकों को आश्वये-समुद्र मै 
मग्न दर देता था ॥ ८ ॥ 
तस्याष्टमे वत्सर AARON- 
द्विजाग्रणीः शास्त्रविधिप्रवीण: । 
व्यधान्निरीक्ष्योञ्ञ्वलपक्षवारं 
यज्ञोपवीतोपनयप्रक्रास्स्‌ ॥९॥ 
शात्रविधि के जानने वाले द्विजश्रेष्ठ आये कृष्णजी ने आठवें वर्ष मे श्रेष्ठ पक्ष और 
वार देखकर इस बालक का उपनयन संस्कार किया ॥ ९ || 
पुरोहितो वैदिककमंदक्षः 
संस्कारूद्‌ त्राह्मणवंशहंसः | 
संस्कारमारभकमागमानां 
द्वारे विमुक्तेखि तस्य तेने ॥१०॥ 


ब्राह्मण वंश मे श्रेष्ठ वैदिककमे धर्म में चतुर पुरोहित संस्कार के लिये बुळाये गये । 
यह उपनयन सँस्कार वेदादि विद्याओं के अध्ययन में द्वाररूप है । इस प्रकार इस पुरोहित 
ने न केवळ विद्याओं का ही द्वार खोळा किन्तु उसके लिये इसने मुक्ति का द्वार भी खोल 
दिया ॥ १०॥ 
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स ब्रह्मचारी द्विजराजपत्रो 
वक्षस्थलालम्बितयज्ञसूञ्जः | 
पीताम्बरालडुतपुण्यमूति- 


गुणिप्रगीतामलचारुकीतिः ॥११॥ 
द्विजराज के पुत्र इस ब्रह्मचारी ने अपने वक्षस्थळ पर यज्ञोपवीत और पवित्र शरीर 
पर पीताम्बर धारण किया । ऐसे समय में इस के सुन्दर पवित्र चरित्र का गुणगान होने 
लगा ॥ ११॥ 


धृर्तासदेशाजिनयो निचर्मा 
सुपादुकाभूषितपादपद्यः । 
राज पापोहलनाय चण्डः 
पलाशदण्डाज्चितबाहुदण्ड: ॥१२॥ 
कंधे पर मृगचमे, पेरों में सुन्दर पादुका और मानों पाप को दलन करने के ल्यि 
प्रचण्ड भुजदण्ड में पालाशदण्ड विराज रहा था ॥ १२॥ 
श्रीबाणकाण्डो त्थितमं ज॒मोंजी- 
सुमेखलामण्डितमध्यभाग: । 
सुब्रह्मतेजो जितचण्डते जा: 
Alama बाल इवाभिशम: ॥१३॥ 
मुंज की मनोहर मेखछा से इन की कमर मण्डित थी । ब्रह्मवचेस तेज से इसने 
सूये को भी जोत लिया था । इस प्रकार यह बालक बाळ परशुराम के तुल्य लगता था॥ १३॥ 
स्वभावसिद्धाड्रतपुण्यमेधा- 
समुज्ज्वला तीक्ष्णतरा च बुद्धि: | 
c x य è 
यृथाथविज्ञानपटीयसीभ्यां 
ताभ्यां स वर्णी समलंकृतोऽभूत्‌ ॥१४॥ 
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i इस की मेधा स्वभाव से ही पवित्र और अद्भुत थी, बुद्धि कुशाग्र और उज्ज्वल थो; 
सत्यासत्य-विवेक में चतुर इन दो बुद्धिया से यह ब्रह्मचारी अलंकृत था ॥ १४ ॥ 
भूयोऽपि भूत्वा बड़ेष नूनं 
श्रीशंकराचाय इहागतो चु ! । 
आम्नायधर्मोद्वरणाय लोकै 
ह्त्यिन्वमानि ब्रतिनं विलोक्य ॥१५॥ 
इस ब्रह्मचारी को देखकर लोगों को ऐसा ज्ञात होने लगा कि, फिर से वेदिक धमे 
के उद्वार के लिये साक्षात्‌ श्री शंकराचार्यजी ही ने तो शरीर धारण नहीं किया | ॥ १५॥ 
श्रीशैवमार्गानुगसार्वभोम: 
स्वधर्मनिष्ठः शिवभक्तिशाली । 
अध्यापिपद्धिप्र पिता स्वपुत्रं 
E कुलप्रणालीमनुसृत्य सन्ध्याम्‌ ॥१६॥ 
इस के पिता शैवों के अग्रणी थे, स्वधमेनिष्ठ तथा शिवभक्त थे । इन महानुभावने 
अपनी कुळरीति के अनुसार अपने पुत्र को संध्या पढाई ॥ १६॥ 
सरस्वतीसेबनकांक्षयाऽसो 
सारस्वतं व्याकरणं पपाठ | 
सर््रपाठं यजुराख्यवेदं 
सस्मार एवं स्वस्मञ्जुवाचा ॥१७॥ 


| कुछ ही दिनों में विद्या-प्राप्ति की इच्छा से इसने सारस्वत नामक व्याकरण-प्रन्थ 
| भी पढ ल्या और रुद्राध्याय सहित सम्पूर्ण यजुर्वेद का भी सस्वर मधुर बाणी से अध्ययन 
कर लिया ॥ १७॥ 


अन्यश्रतीनामपि मन्त्रजातं 
विरिष्टमर्पारपमधीत्य शिष्य: 
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कोषाननेकाननुवाच्य वाग्मी 
जज्ञे स्ववंशोचितलब्धविद्यः !!१८॥ 


अन्य वेदा के भी विशेष मंत्रों को इसने कण्ठस्थ कर लिया । बाद मै अनेक 
कोशों को भी याद कर लिया । इस प्रकार वह अपने कुछोचित विद्या में पारंगत 
हो गया ॥ १८॥ 


ममात्मजः शेवमतानुयायी 
स मादृशः स्यादतिर्द्रभक्त: | 
इत्यादिशत्तं दशवर्ष देश्यं 
तातस्खुतं पार्थिवपजनार्थम्‌ ॥१९॥ 
मेरा पुत्र मेरे ही जैसा महेश का महान्‌ भक्त हो और शैवमतानुयायी बने, 
इसलिये पिताने इसे दश वषे की उम्र में ही पार्थिव-पूजा करने को आज्ञा दी ॥ १९ ॥ 
JA: कदाचिद्‌ युणकीत्तनायां 
वाञ्छाविरुद्ध स्वसुतं कथायाम्‌ | 
उग्रस्वभावो शृतशुद्धभावो- 
निनाय निबेन्वत आयेकृष्ण: ॥२०॥ 
उम्र स्वभाव के होते हुए भी शुद्ध भावनावाळे ये कृष्णजी बाळक की इच्छा के विरुद्ध भी 
कमी कभी आग्रइपूवैक शिवजी की कथा में बाळक को छे जाया करते थे ॥ २० ॥ 
जडेश्वरोपासनकारणात्तद्‌ 
ब्रतोपवासादिकठोरकायेम । 
fazda बभूव सूनो- 
रावश्यकं कोमलकाययष्टेः ॥२१॥ 


कोमळ शरीर वाळे इस बाळक को पिता को आज्ञा से मूत्तिपूजा के निमित्त ब्रत 
उपवास आदि कठोर कायै करने भी आवश्यक ह्रो गये ॥ २१॥ 
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महेशलिंगाचेनमन्त्रपाठ- 

सन्व्यादिकार्ये नियमानुकूलम्‌ | 
प्रवतेमानस्य बटोरजसं 

पाठेऽन्तरायोऽजनि दिव्यशक्ते: NRR 


दिव्य बुद्धि वाळे इस बालक को शिवरलिंग-पूजा, संध्या आदि नियमानुकूल कार्य 
` में निरन्तर लगे रहने के कारण पाठ में विन्न होने लगे ॥ २२॥ 
प्रत्यूहब्रन्दे समुपस्थितेऽपि 
स्वजन्मसिद्धोज्ञ्वलबुद्धिशक्ष्या । 
विद्यानुरगी द्भुतमग्रगामी 
विद्याजनाध्वन्यभवदू ब्रतीन्द्रः ॥२३॥ 
fant के उपस्थित होने पर भी पूर्वेजन्म संचित उज्ज्वल बुद्धि की शक्ति से विद्या- 
प्रेमी यह ब्रह्मचारी विद्या प्राप्ति के मागे में जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा | २३ ॥ 
अश्रावयल्यम्बकभक्तकृषणेः 
श्रीकण्ठमाहात्यपुराणगाथाम्‌ । 
निजं तनूजं शिवभक्तिलीनं 
ANIFA मुहुरायैशीलम ॥२४॥ 


शिवभक्त कृष्णजीने अपने श्रेष्ठ-चारित्रशाळी पुत्र को शिवभक्ति में लीन करने की 
इच्छा से अनेकोंवार शिवजी का माहात्म्य एवं शिवपुराण सुनाया ॥ २४ ॥ 


त्रयोदशं वर्षसुपेयुषे ऽस्मे 
त्रह्माथिने ज्ञानपरायणाय | 


्रह्मान्वयाचारविचारविज्ञः 
पिताऽऽदिदेश ब्रतमीशारात्रेः ॥२५॥ 
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ब्राह्मणबंश के आचारविचारों के ज्ञाता पिताने वेद पढ़ने के इच्छुक, ज्ञानसँपादन 
में तत्पर इस त्रयोदशवर्षीय बाळक को रिवरात्रि-ब्रत करने की आज्ञा दीं ॥ २५ ॥ 
HU महान्तं ब्रतपालनेऽस्मिन्‌ 
विचिन्य माता झदुलांगकस्य । 
बालस्य मूलस्य निषेद्धमायात्‌ 
पत्युः समीपं पतिदेवता सा ॥२६॥ 


पति को देवसमान माननेवाली इस बाळक की माताने यह सोचा कि-कोमळ-काय 
इस बाळक के लिये इस ब्रत का पालन करना अत्यंत क्लेशदायक होगा, अतः मना करने 
के लिये पति के पास आयी ॥ २६ I 


प्रसादमाधुर्यमयीं मनोज्ञां 
धारां गिरां प्रेमसुधाप्रपूर्णाम्‌ । 
उपाददाना निजगाद कान्ता 
कान्तं महेच्छं शिवभक्तमित्यस्‌ ॥२७॥ 
प्रेमसुधा से सनी हुई, प्रसाद और माधुय गुणवाली मनोहर वाणी-धारासे, महत्वा- 
कांक्षी शिवभक्त पति को इस देवीने इस प्रकार कहा:-- ॥ २७॥ 
स्वामिन्‌ ! भवान्‌ वाञ्छति धर्मनिष्ठ 
त्यलन्निमं शकरभक्तराजम्‌ | 
विधातुमेनं तनयं निजं aT 
सुदाऽनुमोदे मनसाऽपि वन्दे ॥२८॥ 


हे स्वामिन्‌ ! आप अपने पुत्र को अपनी ही तरह धर्मनिष्ठ, शिवभक्त बनाना 
चाहते हैं, इस का में भी आनन्द से अनुमोदन करती हूँ और मन से सराहना भी करती 
हूँ ॥ २८ ॥ 

< 
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खगोत्ररीत्या निजधर्मनीत्या 
सुयोग्यसंस्कारयुणेरवरयम्‌ । 
विभूषणीयो द्विजवंशदीपः 
स्थिता$5त्मजे हि स्वकुलप्रतिष्ठा nasi 
द्विजवंश में दीपकरूप इस बालक को अपनी कुलमर्यादा, धर्म, नीति, सुयोग्य 


संस्कार ओर गुणों से अवश्य ही भूषित करना चाहिये, क्योंकि अपने कुळ की प्रतिष्ठा 
पुत्र ही पर अवलम्बित है ॥ २९॥ 


न बाल्यकाले कठिनव्रतानां 
विनिदिशन्ति स्मृतयो विधानम्‌ | 
गृहीतरास्रार्थविचारसारे 
विद्वन्मणो ANS मे ॥३०॥ 
किन्तु स्मृतियँ बचपन मं कठिन त्रतों के पाळन की आज्ञा नहों देतों। आप जैसे 
झाक्षो के रहस्य को समझने वाळे विद्वद्रर को विशेष क्या कहूँ ? ॥ ३० ॥ 
जपोपवासब्रतजागराणां 
FATA सोडे TAT बाल: | 
ततो न योज्यो वचनेस्थितोऽस्मि- 
Aafa नम्रानुमतिभ्रतेऽस्याः ॥३१॥ 


यह बालक जप, उपवास, व्रत और जागरण के दुःखों को सहन करने में 
wand है, इस लिये इस आज्ञाकारी बालक को आप इन ब्रतों में न ल्गारवे-ऐसी मेरी नम्र 
सम्मति है ॥ ३१॥ 


पतिन्रतायाः सुतवत्सलाया- 

निशाम्य पल्या मधुरां गिर ताम्‌ । 
स्नेहानुरूपामपि ITEN- 

मित्याचचक्षे सुविचक्षणस्ताम ॥३२॥ 
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पुत्रवत्सळा पतिव्रता eft की स्नेहपूण होने पर भी योग्य एवं मधुर वाणी सुनकर 
सुविचक्षण पति स्री से इस प्रकार कहने लगे ॥ ३२ ॥ 


सुलक्षणे हे गृहलक्ष्मि ! स्मयं 
वचस्तवेदं नलु मातृयोग्यम्‌ | 
विभिद्यते शास्त्रवचःप्रमाणा- 
न्निशाम्यतां तत्तु मनाङ्‌ मनोज्ञे ! ॥३३॥ 
हे सुन्दर लक्षाणोंबाली गृहलक्ष्मी ! तुम्हारे ये मधुर वचन माता के योग्य ही हैं, 
किन्तु हे मनोज्ञे ! तुम्हारा यह कथन शास्राज्ञा का विरोधी है; यह जरा सुन छो ॥ ३३॥ 
सुबहवर्चस्विस्॒त चिकी 
विप्रो वितन्यादुपवीतदीक्षाम्‌ । 
तत्पंचमे हायन एव पुण्या- 
मित्येष कल्पः MAURE: ॥३४॥ 
ब्राह्मणों को यदि अपने gal को उत्तम agade, विद्वान्‌ एवं गुणवान्‌ बनाना 


हो तो पाँचवें वर्ष म॑ ही उन का पवित्र यज्ञोपवीत संस्कार कर देवें-ऐसा स्मृतियों मे 
विधान है ॥ ३४ ॥ 


qd कठोरं GS सत्यमार्ये ! 
परं तद्भ्यासवशेन साध्यम्‌ | 
नाभ्यस्यते चेदिह बाल्यकाले 
तद्‌ दुष्कर नुस्तरुणस्य नूनम्‌ ॥३५॥ 
हे आर्ये | यह बात सच है कि व्रत बड़े ही कठोर होते हैं, किन्तु वे अभ्यास से 


ही सिद्ध किये जाते हैं | यदि बाल्यावस्था से इन व्रतों का. अभ्यास न किया आयतो 
सचमुच युवावस्था म॑ भी ये नहीं साधे जा सकते ॥ ३५॥ 


वयो न dled द्विजदारकाणां 
तेजः परीक्ष्यं गृहनीतिदक्षे ! | 
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- उद्दामनागेन्द्रविमदेने किं 
नालोक्यतेऽलं हरिणेद्धबालः ॥३६॥ 


हे गृहनीति में चतुरे | ब्राह्मण बालकों की उम्र नहीं देखी जाती। उनके तो 
तेज की ही परीक्षा की जाती है | सिंहों के बच्चे क्या मदमस्त गजराज के मर्दैन करने 
में समर्थ नहीं देखे जाते !॥ ३६॥ 


तदेव कार्य करणीयमाये- 
Tal समं यदू गरलेन पश्चात्‌ | 
पीयूषतुल्यं प्रतिभातु भद्रे ! 
तपांसि तारकफलवन्ति कान्ते ! ॥३७॥ 
हे भद्रे ! उसी काये को करना चाहिये जो पहले भले ही विषतुल्य लगे, परन्तु 
अन्त में अमृततुल्य प्रतीत हो । हे कान्ते ! तप भी ऐसे ही होते हैं; अर्थात्‌ पहले दुःखकर 
ओर पश्चात्‌ सुखकर ॥ ३७॥ 
एवं प्रसन्नां प्रविधाय भाया 
aj समाहूय विनम्रशीलम्‌ | 
विज्ञाप्य लाभं च सुखं ब्रतानां 
रतेषु पुत्रं प्रसचि चकार ॥३८॥ 


इस प्रकार पत्नी को प्रसन्नकर उस की सम्मति से आज्ञाकारी पुत्र को बुलाकर, 
उसे व्रतो के फळ और सुख बताये, जिस से उसे व्रतोंपर रुचि हो गई ॥ ३८॥ 


आज्गाङ्तीऽयं तनयस्स्वशीषें 

मालामिवाज्ञां प्रसुदा प्रधाय । 
पितुस्तदा शंकर्शत्रिपुण्य- 

त्रतोपवासं विद्धो विधिज्ञः ॥३९॥ 


इस आज्ञापालक पुत्रने पुष्पमाला की तरह प्रसन्नतासे उन की आज्ञा को शिरो- 
चार्य किया, और ब्रत विधि को जानकर शिव-रात्री का उपवास किया ॥ ३९ ॥ 
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सृत्युञजयस्य क्षणदा महर्षे- 
KISHIA क्षणदाऽजनीयम्‌ | 
आंपचिदानन्दमहेशलाभा 
विश्वस्य कल्याणकरी च नूनम्‌ ॥४०॥ 
शंकर की यह रात्रि महषि दयानन्द के लिये मृत्यु पर विजय प्राक्त करने के लिये 
उत्साह देनेवाली fag हुईं। सचमुच यह ula ऑसच्िदानन्द्स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति के 
लिये साधन होकर जगत्‌ के लिये कल्याणकारिणी बन गई ॥ ४० ॥ 
श्रद्धामयों मंगलमूत्तिबालः 
क्ुधाव्यथां पेयेबलेन जित्वा | 
निनाय तं वासस्मीशाभक्त्या 
भक्तया aai किमिवास्ति वस्तु ॥३१॥ 
मंगलमूति इस बाळक ने श्रद्वामय हृदयसे Fagan भूख की पीडा को जीतकर 
इश्वर भक्ति में उस दिन को व्यतीत किया | भक्ति से संसार में कोन सी वस्तु सिद्ध नहीं 
होती ? ॥ ४१ ॥ 
खाक्षमालाललिताग्रकष्ठः 
श्रीचन्दनालडुःतदिव्यभाल: | 
स शुक्लवासा जनकेन साकं 
सायं ययो मन्दिरमिन्दुमोलेः ॥४२॥ 


उसने गले में सुन्दर रुद्राक्ष की माला डाली, दिव्य छछाटपर चंदन का तिलक 
किया, और शारीर पर श्वेत ae धारण किया, पश्चात्‌ सायंकाल के समय यह पिताजी के 
साथ शिवालय गया ॥ ४२ ॥ 


य॒द्‌ विप्रकृष्टं वरविप्रजुष्ट 
ATAU नवचावेभिस्यम्‌ | 
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प्राच्यां दिशि क्रोशयुगं नगर्या- 
बभो सुशालं चलकेठुमालम्‌ ॥४३॥ 
नगर को पूव दिशा की ओर दो कोस दूर एक जडेइवर महादेव का शिवालय 
था, जिस में इस प्रसंग पर दूर दूर से विप्राण आया करते थे। इस से उन दिनों इस 
मन्दिर को चहल पहल खूब बढ जाती थी । इस मन्दिर के सब मकानों को इन दिनों में 
खूब ध्वजा पताकाओं से सजाया जाता था ॥ ४३॥ 
सोराष्ट्रदेशे प्रथितप्रतिष्ठ 
प्रतिष्ठितं श्रेष्ठिभिरीशनिष्ठेः | 
अधिष्ठितं यच्छतशो RAZ: । 
श्रीचद्रचूडार्चनपुण्यरात्रो ॥४४॥ 
काठियावाड़ के इस जडेश्वर-मंदिर को प्रतिष्ठा खूब बढ़ी चढ़ी थो। शंकर के 
भक्त बड़े २ सेठाने इन मंदिर की स्थापना की थो, इसलिये शिवरात्रि ब्रत के समय Fast 
शिवभक्त ब्राह्मण आया करते थे ॥ ४४ ॥ 
चतुः सपर्या गिरिशस्य नक्तं 
विधीयते भक्तगणेः सुभक्त्या । 
धर्मानस्क्तेविषयेष्पसक्ते: 
शिवत्रताचारविधानद्क्षेः ॥४५॥ 


धर्मानुरागी, विषया से विमुख, रिवत्रत के अनुष्ठान को जानने वाले श्रेष्ठ भक्तगण 
भक्ति से शिवरात्रि में शिवजी की चार वार पूजा करते हैं ॥ ४५ ॥ 


शाम्भोमेहिम्रा विजितान्तरेण 
स्वघमदीक्षावनतत्परेण । 
द्वितीयरात्रिप्रहरस्य पूजा 
व्यधायि मूलादिकशडूरेण ॥४६॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतु थैः a: छे [ ६३ 


मूलशंकर का हृदय शिवजी की महिमा से आकृष्ट था, इसलिये इसने अपने घरमे 
नियमो का अच्छी प्रकार पालन किया ओर रात्रि के द्वितीय प्रहर की पूजा सफलता 
से की ॥ ४६ ॥ 


याते निशीथे ब्रतिनो गृहस्थान्‌ 
qa मन्दिरपूजकेन्द्रम्‌ | 

ददश निद्रावशर्ता गतान्‌ स्वं 
सविस्मयस्तातमपि प्रसुतस्‌ ॥४७॥ 


आधी रात के बाद इस बालक ने आश्चर्य से देखा कि सारे गृहस्थ, पूजारी ओर 
अपने पिता भौ निद्रा के वशीभूत हो गये हैं ॥ ४७ ॥ 


असो कुमारो ब्रतभैग भीरु 
निद्रारयं तं प्रबलं निवार्य । 
जलाभिषेकेनेयनाम्बुजान्त- 
रजागरीदीशयस्मूत्तियोगः Neil 


अपना ब्रत भंग न हो इस डर से यह कुमार आँखों में पोनी के छोटा से निद्रा के 
प्रबळ वेग को रोक कर मूति पर ध्यान लगाता हुआ जागता रहा ॥ ४८॥ 


निमीलितब्राह्मणनेत्रमाले 

दीपप्रभालोकितभव्यशाले । 
शिवाशयः EENE- 

निशीथकालेऽथ विशालभालः ॥४९॥ 
नितान्तनिस्तब्धतया प्रशान्ते 

महोन्दुराणां शितमन्दिरान्तः । 
वृन्दं बिलान्निगतमाळुलोके 

सकोठुकाक्षं लघु निःशलाके ॥५०॥ 
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मध्यरात्रि का नितान्त निस्तब्ध एवं प्रशान्त समय था | सब ब्राह्मण सो चुके थे; 
केवल मात्र दीपकों की प्रकाश-प्रभा से मंदिर आलोकित हो रहा था । ऐसे समय में 
कल्याणभावनाशाली इस विशाळभालमण्डित बालकने आश्वयेमय आँखों से बिल से 
निकले हुए चूहों को शिवजी के मंदिर प्र देखा ॥ ४९-५० ॥ 
को प्युदुरुल्यम्घकमूत्तिशीष 
तस्थो समारह्य प्रलम्बळूमः | 
निवेदितं तण्डलमोदकायं 
खाद्य स खादेरचडलाग्रजिह्ठः ॥५१॥ 


उन में से एक चूहा शिवजी के माथे पर चढ़ पूंछ नीचे लटका कर बैठ रहा, 
और दूसरा चहा घरे इए Aa, gg, चावळ आदि को चंचल जीभ से खाने लगा ॥५१॥ 
अन्याखुवर्याः प्रतिमान्यभागे 
स्वच्छन्द्मानन्दनकेलिलीनाः । 
धन्यं निजं तन्निशि मन्यमाना- 
नानासुभोज्याँछिलिइः पदार्थान्‌ ॥५२॥ 
कुछ ve मति के भिन्न भिन्न भागों पर स्वच्छन्द आनन्दछीला करते हुए उस 
रात में अपने जीवन को धन्य मानते हुए अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को चखने 
बगे ॥ ५२॥ 
निमाल्य भालेन्दुतनूत्तमाड् 
तदुन्दुरुस्वांभ्रिकलंकित तत्‌ | 
श्रीशंकेरे शंकितमानसोऽसो 
व्यतरकेयत्तारिकबालसिहः ॥५३॥ 


फिर यह तार्किक बाळक शिवजी के शिर और रारीर को उन चहों के चरणों से 
तिरस्कृत देखकर श्रीकर के निषय में झंकित मन से तकेना करने ढगा ॥ ५३ ॥ 
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शिवरात्रि जागरण और ऋषिबोध | 
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त्रिशूलधारी बहुरूरूपः 
कैलासवासी किमियं महेशः । 
यृ्िक्रमे विस्मितविःव चित्त 
श्रुतं कथायामतिवीयेबृत्तम्‌ ॥५४॥ 
त्रिशूळधारी, अति उग्र स्वरूप, कैलासवासी क्या वे यही शिव हैँ । जिनके पराक्रम 
से विव चकित हो गया है, जिन का वर्णन कथाओं में मैने अनेक वार सुना है। क्या 
ये बही महेरवर हैं | ॥ ५४ ॥ 
यो दैत्यवृन्दद्विपद्पनाशे 
निरन्तरं सिहसमानतेजाः | 
कथं स तुच्छाखुतिर््कृताङ्गः 
पराक्रमी नेव पराक्रमेत ॥५५॥ 
जो शिवजी देत्यरूपी गजरार्जो के दपै को दलन करने म॑ निरन्तर शिहसमान 
तेजस्वी हें! वे भळा तुच्छ wet से तिरस्कृत होनेपरभी पराक्रम क्यों न दिखाते १ ॥ ५५ ॥ 
बली बलीवदेवशषिरूढः 
पिनाकभृत्पाशुपताखशोभी । 
सलीलमाक्रम्य पुरत्रयं योः 
ददाह चण्डे निजकोपवहो ॥५६॥ 


महेश्वर बड़े ही ACA, बैल पर चढ़ने वाळे पिनाक नामक धनुष को धारण 
करने बाळे और पाझुपता्न से शोभित हैं, तशा जिन्होंने बड़ी सरलता से त्रिपुरासुर के 
तीन नगरों पर चढाई कर के अपने प्रचण्ड धाम्नि से उन को जला दिया था । क्या यह 
वे ही शिवजी हैं! ॥ ५६॥ 


यः सगेसगस्थितिनाइाकारी 
भर्गोऽपवर्गाभ्युदयाधिकारी । 
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प्रशान्तरद्रो भय पुण्यमूत्तिः 
JATA स कथं सहेत ॥५७॥ 


जो nee सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय करने वाले हैं, जो तेजस्वरूप 
अभ्युदय और मोक्ष के देने बाळे हैं, और जिन की पवित्र ala कभी प्रशान्त और कभी 
उप्र होती है; वे इस क्षुद्र चूहे का तिरस्कार केसे सहन करते हैं ? ॥ ५७॥ 


यो मूषकेभ्योऽपि विश्क्षितु स्वां 
मृति न शक्तो निजभक्तलोकान्‌ | 
IÅ समर्थः शरणागतान्‌ स्यात्‌ - 
कथंन्वसावुन्दुरुदूरितान्नः ॥ ५८॥ 


जो रुद्र चूहों से भौ अपनी aa ओर अन्नको नहों बचा सकता, वह अपने 
शरणागत भक्ता को कैसे बचावेगा ? ॥ ५८ ॥ 


एवं वितर्काङलचित्तनो उं 
IFANIERE । 
स बाल्यात्री दरुतमुद्दिधीषेः 
प्राबोधयत्तातसुक्रणे धारम्‌ ॥५९॥ 
इस तरह से इस बाळ-यात्री ने शॉकारूपी समुद्र की ऊँची तरंगो में डगमगती, 
वितके वायु से व्याकुळचित्तरूपी नौका को जल्दी बचाने की इच्छा से अपने पितारूपी 
कणेधार को जगाया ॥ ५९ ॥ 
किं वत्स ! वृत्त कथमःङलोऽसि 
प्रजागरोऽयं तव बाधते किम्‌ ? | 
अदाशि कि वा चकितेन तादृक्‌ 
पित्रेति Fe: सुत एष नम्रः ॥६०॥ 
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पिताने जाग कर अपने विनीत ga से पूछा कि-हे पुत्र ! क्या बात हे ? क्यों 
धबरा रहे हो, क्‍या तुम्हें नोंद सता रही हे ? क्या तुमने कुछ देखा है जिससे चकित 
प्रतीत हो रहे हो ? ॥ gon 
श्रीमत्छ॒ ads पितः प्रशान्ते 
शिवालये नीरवताधिपत्ये | 
आरुह्य कायोपरि APRS 
हरस्य रेमे TAH च भोज्यम्‌ ॥६१॥ 


gaa कहा: पिताजी, आप सब जब सो गए थे, और चारों ओर नीरवता 
छा रही थी, तत्र उस समय मूर्ति पर चूहे चढ़ कर खेलने लगे और भोज्य पदार्थों को 
खाने टगे ॥ ६१ ॥ 
fe सयरूपो भगवान्‌ गिरीशो- 
विश्वंभरः राक्र एष साक्षात्‌ | 
आहोसिदेषा प्रतिमा तदीया 
HUAI राजतरूपरम्या ॥६२॥ 
कया ये गिरीश, विश्वंभर, सत्यस्वरूप साक्षात्‌ शंकर भगवान्‌ हें? अथवा इन 
की चांदी की बनी यह मूरति हे ॥ ६२ ॥ 
शक्ता न मूत्तिनिजमस्तकस्था- 
स्ताजुः्डुरान्‌ भक्षितमि्वभोगान्‌ | 
पिनाकिनः स्यातपराक्रमस्य 
ga विद्रावयिलुं यदेषा ॥६३॥ 


क्योंकि विख्यात पराक्रमशाली, पिनाकधारी रुद्र की यह मूर्ति अपने शिर पर बैठे 
इए, खाद्य पदार्थ खाने वाळे चूहों को भगाने में असमय हे £ ॥ ६३॥ 


शांकाग्रदोलामधिरूढभेतन्‌- 
मनो मदीयं भ्रमति प्रकामम्‌ | 
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तत्तीथेरुपाडु | युरो ! निवार्या 
झांकेयमस्याकुलबालकस्य ॥६४॥ 


तो हे पूज्य पिताजी ! शंका के झूले पर चढा हुआ मेरा मन एकदम घूम रहा 
है; इस लिए इस व्याकुल बाळक की रांका को आप दूर करें ॥ ६४ ॥ 


निशम्य वाणीं शुभतकशीलां 
e (y ff 
पुत्रस्य गांभीयेमर्यी तदानीम्‌ | 
~ Q 
महेशभक्तस्य figs मूध्नि 
HAA पपात वज्रम्‌ ॥६५॥ 
उस समय पुत्र की शुभ तर्क शालिनी गंभीर वाणी सुनकर महेशभक्त पिता के 
मस्तक पर मानों वज़पात हुआ | इश लिये वे किकतेव्यमूढ़ हो गये ॥ g's N 
Raamat शिमन्दिशन्तः 1 
शिवाग्रतः शंकरमक्तिशाली | 
शिवत्रत॑ धास्यतः सुतस्य 
साश्चरयेचेताःश्रतवान्‌ गिर ताम ॥६६॥ 
शैकरभक्त पिताने शिवरात्रि 4, शिवमन्दिर के अन्दर, शिवजी के सामने, 
झिवरात्रि के ब्रत को धारण करते इए इस बाळक की उस वाणी को आश्चयेभय हृदय से 
सुना ॥ ६६॥ 
6 » nat + 
सर्वस्थनाश सम्रवेक््य सूज 
रोषारुणाक्षः aor विप्रः । 
कुतर्कपकेमेलिनां स्वषु 
श्रद्धाम्बुना क्षाल्य मूढबुद्धे | ॥६७॥ 
इस ब्राह्मण की आँखे लाळ हो गई, पुत्र का सवैस्व नाश देखकर वह बोला कि 


हे मूर्ख, तेरो बुद्धि कुतकरूपी कीचड़ से मठिन हो गई दे, इस feta इसे 
अ्रद्धारूपी जटसे धो डाल ॥ ६७॥ 


भ नी. | Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aq सगः RR [ ६७ 


नायं महादेव इहाग्रतस्ते 

स्थिता पर त्रतिमूतिरेषा | 
केलासशेले स हि Rama 

तुष्यन्‌ स्वभक्ते निजमूत्तिभक्त्या ॥६८॥ 


यह तुम्हारे आगे जो मूर्ति है, यह साक्षात्‌ महेउवर नहीं हैं, किन्तु यह तो उन की 
केवळ प्रतिमा है, वे a4 तो हमेशा कैलास ada विराजमान रहते हें । प्रसन्न 
होनेपर अपने मूर्तिपूजक भक्तों को दशेन देते हैं ॥ ६८ ॥ 


जीवात्मनां ज्ञानजुषां कृते या 
जडाचेना नेव फलं प्रसूते | 
तत्सेवया कः NASTA: 
शिवोपलब्धिश्च कथं भवेन्न ॥६९॥ 
पिता के इस बचन को छुनकर बालकने कहा कि जीवात्मा तो हमेशा ज्ञानाभि- 
छाषी है, और मूर्ति जड़ है; अतः मूर्ति उस के ज्ञान की बृद्धि में किंचित्‌ भी सहायता 
नहीं करती है। इस लिये इस मूर्ति को पूजा से मुक्ति एवं परमात्मप्राप्ति क्योकर 
संभव हे ?॥ ६९ ॥ 
यः सबिदानन्द्महेशलःभे 
मार्गो गरीयान्‌ AÀ सत्यः | 
aaa तं मां भगवन्‌ मदीये 
स्वान्ते तदालोकनती्रकांक्षा ॥७०॥ 
हे Agad! सञ्चिदानन्द्‌ शकर की प्राप्ति के लिये जो सचा और श्रेष्ठ मारग हो 
उसे आप कृपया बतावें, क्योकि मेरा अन्तःकरण उन के दशेनों के लिये खूब लाळायित 
हो रहा है ॥ ७० १ 
यृथार्थरूपं गिरिशं न साक्षात्‌ 
कुर्यामहं यावदसुं स्वदृष्ट्या | 
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ana विद्या नहि aami- 
मित्यतरवीद्धीस्तया कुमारः ॥७१॥ 
जबतक कि में अग्नो आँखों से सच्चे महेश्‍वर का साक्षात्कार न कर हूं, तबतक 
मैं इस मूर्ति की पूजा नहीं करूँगा, ऐसा धीरतापूर्वक उत्तर इस कुमार ने दिया ॥ ७१ ॥ 
सुयोग्यतर्काय सुताय योग्यं 
तदुत्तरं दाठुमनीःररोऽयस्‌ | 
कृष्णः स्वकोपञ्बलितान्तरोऽभूत्‌ 
फणीव मन्त्रागदयंत्रितोजाः ॥७२॥ 
पिता अपने पुत्र के योग्य तको का उत्तर न दे सका, इस लिये जैसे मंत्र और 
औषधि से स्प का ओज रोक दिया जाता है, वेसे ही कृष्णजी का क्रोधावेग हृदय में ही 
रुक गया ॥ ७२ ॥ 
स संशयान्दोलितमानसस्य 
सूनोरःस्थानमयुक्तरूपस्‌ | 
तत्रावधार्याधिककालमार्य- 
स्तं प्राहिणोदात्मगृहं शृहीन्द्रः ॥७३॥ 
इस श्रेष्ठ गृहस्थ ने विचारा कि पुत्र का मन रांकाओं से डावाडोल हो रहा है, 
इसलिये पुत्र का अब यह अधिक काळ रहना योग्य नहों है; अतः इन्हों ने इसे अपने 
घर मेज: दिया ॥ ७३ ॥ 
स सत्यसंकल्पवतां वरेण्यो- ` 
दृढप्रतिज्ञो त्रतिबालवीरः । 
Ra साकं प्रविलम्ममारग 
नक्तं विलंध्यालयमाजगाम Noel 


सत्य संकल्पियों मं अग्रगण्य, दृढप्रतिज्ञ, ब्रह्मचारी बालक मूलशैकर एक सिपाही 
के साथ आधी रात के समय SAT मागे Sia कर घर आ गया ।। ७४ | 
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रिवत्रतस्थं तनयं निशाया- 
स्तृतीययामे सहसागतं तम्‌ | 
शिवालयात्सझनि वीक्ष्य माता 
हाज्चितेवं निजगाद मंजु ॥७५॥ 
शिव ब्रत धारी पुत्र को रात के तीसरे पहर में ही अचानक शिवाल्य में से घर 
म आया देख कर स्नेहमयी माता ने इस प्रकार मीठे स्वर से कड़ा: ७५ ॥ 
Ad न gaa गृहाण वत्स ? 
Sa निराहारभवं कठोरम्‌ | 
age न amà RA कि नो 
मयाल्वसुक्तः सुकुमारगात्रः ॥७६॥ 
कि बेटा ! HA तुझे पहले ही कह न दिया था कि तू ब्रत मत कर । उपवास 
का दुःख तुम सह न सकोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर अभी कोमळ है ॥ ७६ ॥ 
इत्थं निगद्य जननी सुतवत्सला सा 
मिशन्नजातमददात्तनयाय तूर्णम्‌ । 
सोऽपि श्ुधापरवशाऽघसत्तमान्नं 
HO प्रदत्तममलेन हृदा जनन्या ॥७७॥ 


ऐसा कह कर पुत्रवत्सला माता ने जल्दी ही अपने ga को मिठाई खाने को 
दे दी। वह भूखा तो था ही, माता के प्रेम से दिये हुए अन्न को जल्दी से ह्वौ खा 
गया ॥ ७७ ॥ 


ब्रतवि मङ्ग वि कोपितचेतसो- 
Ragi न पितुः पुरतो ब्रजेः | 
यदि कदापि गतो न वदेवेचः | 
प्रियसुतेत्यवद्जननी सुतम्‌ ॥७८॥ 
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खाने के बाद माता ने कहा किः--देखो बेटा, तुम्हारे त्रतर्भग के कारण पिताजी 
क्रोधित होंगे | दो दिन तक उन के पास भी मत फटकना, और कदाचित्‌ उन का 
सामना हो ही जाय तो चुप ही रहना, एक अक्षर भी मत बोलना ॥ ७८ ॥ 
द्विजवंशजबालकहंसवर: 
शुविहेसरूचे छदुतर्पमणिम्‌ । 
रुचिरेन्दुसुखः प्रतिगम्य ततः 
प्रमुदाऽव्यशयिष्ट ARETA: ॥७९॥ 
इस के बाद “ बहुत अच्छा ? कह कर वह हँस के समान सफेद चादर वालो 
सुन्दर कोमळ शय्या पर जा कर आनन्द से सो गया | यह बालक ब्राह्मण वंश में सूर्यतुल्य 
तेजस्वी था, चन्द्रमा जैसा मनोहर इस का मुखड़ा था, और हृदय इस का महान्‌ पुरुषों 
का सा था ॥ ७९॥ 
भवन्ति भ्तेखरभव्यभूतले 
न वा कियत्यो घटना नवा नवाः | 
निरीक्ष्य ता जाग्रति ये विचक्षणा- 
भवन्ति ते केऽपि विलक्षणेक्षणाः ॥८०॥ 
जगदीसवर के इस विशाळ जगत्‌ मैं रोज कितनी ही नई नई घटनाएँ घटा करती हैं; 
परन्तु कुछ ही एक विलक्षण पुरुष होते हैं, जो उन्हें देखकर और उन से शिक्षा ग्रहण 
कर जगत्‌ के लिये अपूर्वं जागृति का संदेश देते हैं ॥ ८० ॥ 
तरोः फलं वीक्ष्य पतन्महीतलं 
गतं पुरा न्यूटननामधारिणा । 
शुरुत्वशक्तिः प्रविचिन्त्य कि तदा 
विचक्षणेनाविरकारि नो नृणाम्‌ ॥८१॥ 
संसार में वृक्षों पर से गिरते इए फलों को किस ने नहों देखा हे ? परन्तु 


विलक्षण Sat वाळे विज्ञानी न्यूटन का इक्षो से गिरते हुए फलों का देखना कुछ ओर 
प्रकार का था | इन्होंने इस फळ-पतन से हा * गुरुत्वाकर्षण ? का आविष्कार किया ॥८१॥ 
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विलोक्य जीण जस्या कद्थित॑ 

महात्मबुद्धस्स विरज्य संसृतेः | 
प्रहेश्वर्त॑परिहाय काननें 

जगाम निर्वाणपदं प्रलाषुकः ॥<२॥ 


बुढ़ापे के कारण जीणशीण शरीर वालों को, मुद को और संन्यासियों को राजा 
से लेकर रंक तक नित्य देखा करते हैं । परन्तु जगत्‌ के महान्‌ उद्धारक राजकुमार 
सिद्धार्थ का अवलोकन संसार के ल्यि विशिष्ट प्रकार का था । उन्ह इन दर्यो ने संसार 
से विरक्त कर दिया | वे राजपाट छोड़ कर निर्वाण प्राप्ति को इच्छा से गहन कानन के 
पथिक बने ॥ ८२॥ 


अद्न्तमाखुं शिवमूत्तिमस्तक- 

स्थितं निभास्येव हि तण्डुलादिकस्‌ । 
मनो दधौ बालकमूलशंकरो- 

महेश्वराप्तावमलं निरन्तरम्‌ ॥८३॥ 


ऐसे ही मूर्तियों पर चूहों का खेलना, नेवेचादि का उडाना क्या पुजारी लोग नहों 
देखा करते थे £ किन्तु बाळक gest का निरीक्षण साधारण चमेचक्षुओं का निरीक्षण 
न था । उस में थी विशेषता, जिसने मूलशकर के पवित्र मन को सच्चे महेश्‍वर को प्राप्ति 
के लिये प्रबल प्रेरणा की ॥ ८२ ॥ 
स जमैनीं प्रोज्ज्वलगोखश्रिया 
Aawa बुधगेटिबालकः । 
दयानिषेलिखन मूमिकम्पन- 
९ si e 
अतेदेयायामकरोद विशेकनाम्‌ ॥८४॥ 
जब लिस्बन का प्रलयकारी भूकंप हुआ था, ओर हजारों स्री पुरुष जलती ज्वाळा 
के भेंट हुए थे,.तब जर्मनी के सुख को Ts करने वाले Tame बुद्धिमान्‌ बाळक 
गेटी ने जगदीश्वर की दया पर ऐसी रंकाओं की भरमार कर दी कि योरुम में नास्तिकता 


की ल्हर चल पड़ी ॥ ८9 ॥ 
१० 
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सकलजनताश्रेयोयानं समुन्नतिपवेतं 
पुरुषमणयो जायन्ते ये निनीषव उज्ज्वलाः | 
सुगुणनिकर तेषां तादृग दधन्निजरोरवे 
जगति जयति ब्रह्मानन्दं प्रलिप्खुरयं बडः ॥८५॥ 
सम्पूण जनता के कल्याण रूपो यान को उन्नति के शिखर पर ले जाने वाले 


जो उज्ज्वल पुरुषरत्न उत्पन्न होते हैं, उनके सम्पूण श्रेष्ठ गुणों को अपनी बाल्यावस्था में 
ही धारण करने वाला, ब्रह्मानन्द प्र।प्ति का इच्छुक यह बालक संसार में विजयी हो ॥८५॥ 


च 
a 


इति ब्रन्दावनगुरुकुलविस्वविद्यालयाधिगतविद्यारत्नस्य वटोदरायेकन्या- 
महाविद्यालयाचायेस्य श्रीपण्डितमेधात्रतक विरत्नस्यं Hat 


द्यानन्द्दिग्विजये ब्रह्मङ्के महाकाव्ये ngi- 
शिवरात्रिप्रवोधो नाम चतुर्थः सरग: | 
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उषसि ब्रतधारिणः पिता 

Ara तनयस्य YATA | 
अधिकं स JAT सूनवे 

कृपणो नेव धनापहारिणे ॥१॥ 


पिताने बडे सवेरे ही ब्रतघारी ga के व्रतभंग का समाचार सुना और वे पुत्र पर 
ऐसे ह्री अधिक क्रोधित हुए जैसे चोर पर कंजूस क्रोध करता हैं ॥ १ ॥ 
तमेत्य तदा gad- 
ज्वळ्दङ्गारमयाम्बकद्वयः | 
स ततज रषा व्रषावने 
o 5 CQ 
कृतमन्तु तमल गुरुयथा ॥२॥ 
कृष्णजी झट पुत्र के सामने आ उपस्थित हुए । उस समय उन की आँखें अंगारे 
की तरह जळ रही थों । वे अपने पुत्र को झिडकने लगे, जैसे नियम भंग करने वाळे 
अपराधी शिष्य को गुरु वमकाता हें ॥ २॥ 
स्वविचार्हदत्व धारणे 
ANTS इवाचलो Fs । 
कुपितस्य पितुदचःशरान्‌ 
नतशीषें जगृहे स MANE ॥३॥ 


पुत्र अपने विचारों में निश्चल था । पर्वत की तरह अचल होकर क्रोधित पिताके 
वचन बाणो को मोन होकर तथा शिर झुका कर सहता रहा ॥ ३॥ 
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कुतवमेधरं मनः शिशो- 
. RRA ATAT: | 
किमु सिन्धुगभीरमानस 
प्रभवेहरधुमहो वनानल: ॥४॥ 


बालक का मन सत्य के कवच को धारण किए था । अतः पिता के वाग्बाण उस 
म॑ प्रवेश न कर सके; क्या जंगल की आग गहरे सपुद्र को जला सकती है? ॥ ४ ॥ 


बुधवालकमूलशंकर: 
प्रतिमापएजनत: FE: | 


उपवासमजीगणन्सुधा 

तमजाकण्ठभवस्तनोपमम्‌ ॥५॥ 
बुद्धिमान्‌ बाळक मूलइंकर प्रतिमापूजन से विमुख हो चुका था । इसलिये 
ब्रतोपवास को इसने बकरी के गळे के स्तन के समान व्यर्थ समझा ॥ ५ Ul 

विमलेन विवेकचक्षुषा 
प्रसमीक्ष्यानृतकमं TWIT | 

यदमंस्त zè ततोऽन्यतो- 
न विविनेंतुमलं Sa: पिता ell 


चभैचारी इस बाळकने पवित्र विवेक बुद्धि से जिसे झूठा समझ लिया उस से इसे 
ब्रह्मा तक भी तिळ मात्र भी नहीं हटा सकते थे, फिर इन बिचारे पिता की तो बात ही 
क्या 2 ॥ ६॥ 


असहिष्ट पशकपालने 
बहुकं शिशुरेष शंकरः | 
भविता पठनेऽपि fafsa- 
waa बाल्यवया विसुच्यताम ॥७॥ 
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इति तस्य पितुः सहोदरो- 
जननी स्नेहयुताश्व बान्धवाः । 
मधुरं TI बुधा- 
Bag तनये रुषान्वितम्‌ ॥८॥ 
तदनन्तर कृष्णजी के भाई, स्नेहमयी पत्नी तथा अन्य बन्घुबांधर्वो ने gan क्रोधानल 
बरसानेवांले कृष्णजी को मधुरता से इस प्रकार खूब समझाया कि इस बिचारे बालक ` 
मूलने तो ब्रतोपवास के लिये खूब ही कष्ट उठाया है। इस से इस के पठनपाठन में भी 
विन्न होने की संभावना हे, और यह अभी उम्र में भी छोटा है, अतः क्रोध मत 
कीजिए ॥ ७-८ ॥ 
अजनिष्ट मनो ANES 
कुलकेतोरवलोक्य वर्तनम्‌ | 
शिवभक्तपितुः कुलक्रमात्‌ 
प्रतिकूल सुगिरां पटोबटोः ॥९॥ 
मूलशंकर के पिता महान्‌ शिवभक्त थे और कुळ-परम्परा के मानने वाळे थे। 
इन के कुळ की ध्वजारूप यह पुत्र तो बड़ा ही वाणी-चतुर था । इसने कुळपरम्परा के 
अनुकूल प्रतिमा पूजन के प्रतिकूल अपना व्यबहार बताया, अतः इस रुढिचुस्त पिता का मन 
दुःख से व्याकुळ हो उठा ॥ ९॥ 
जनकात्मजयोविरोधिता 
ie चिरकालं RIRS । 
सुततर्कमति निजा मति- 
ने जयेदित्यसुना स संदधे ॥१०॥ 


पुत्र और पिता का यह ब्रत सम्बन्धी विरोध चिरकाळ तक चलता रह्दा। अंत में 
जब fara देखा कि अब पुत्र की ताकिक बुद्धि के आगे मेरी नहीं चळ सकती, तब 
हारकर सलाह कर ली ॥ १०॥ 
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गुणवन्मतिमत्पितृव्यजं 
सहज प्रेम स निविशान्सुदा | 
विविधागमकर्मकाण्डिनां 


विषयग्रन्थमधीतवान्‌ सुधीः ॥११॥ 
मूलशंकर के चाचा बड़े ही गुणवान्‌ और बुद्धिमान्‌ थे ¦ वे इस पर खूब ही स्नेह 
रखते थे । यह बुद्धिमान्‌ बालक इन के स्वाभाविक स्नेह का उपभोग करता रहता था । 
अपने चाचा से ही यह अनेक झाख और कर्मकाण्ड के ग्रन्थ पढ़ा करता था ॥ ११ ॥ 
निगमोक्तपदानि Adaa 
सनिरुक्तं सनिघण्डघोषणम्‌ | 
अपठन्मखकृन्निद्रीन 
रुचिमाञ्जेमिनिदशनं ब्रती ॥१२॥ 


बाद में इस ब्रह्मचारी ने निघण्टु ओर निरुक्त का अध्ययन किया । पश्चात्‌ 
पूर्वमीमांसा का भौ सम्यकू प्रकार से अनुशीलन कर छ्या ॥ १२॥ 


अनुसृत्य निजां कुलप्रथां 

शुभविद्यां स समाप्य इार्मदाम्‌ | 
विनयेन महोज्ज्वलो मणिः 

कृतसंस्कार इवातिदिद्यते ॥१३॥ 


इसने अपनी कुल प्रथा के अनुसार कल्याणकारिणी सब शुभ विद्याएँ समाप्त 
कर ळी । जैसे मणि संस्कार पाकर जोर भी अधिक चमकने लगता है, वैसे ही मूलशंकर 
विद्याओं के अध्ययन से विनीत होक चमकने लगा ॥ १३॥ 


बृतिमान्मतिमान्‌ श्रुतान्वितो- 
गुणवान्‌ स्नेहयुतो द्याञ्चितः | 
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Beal सुहृदां सतां मत: 
स सदानन्दयिता5मवहुणे: ॥१४॥ 
यह बाळक 84, बुद्धि, विद्या, गुण, प्रेम एवं दया आदि गुणों से मित्रों ओर 
सहृदय विद्वानों को निरन्तर प्रसन्न करने लगा ॥ १४ ॥ 
ख AFINE निजे 
जितकन्दपशरीर छुन्द्र: । 
चरितेविमलेमहामना- 
अजयत्‌ पोस्मनो मनोहेरेः ॥१५॥ 


जब यह बाळक चौदह वषे का हुआ, तब इस के शरीर की सुन्दरता कामदेव के 
समान हो गई | उस समय इस महामना बाळकने अपने मनोहर पवित्र व्यवहारो से नगर- 
वासियों के मनों को जीत लिया ॥ १५ ॥ 


प्रतिकरयमितो नदीवने 

प्रकृ तिश्रीरुचिरं सुहृदयुत: | 
अमलाम्बुनि संतरन्रृणां 

हृद्यं नन्दयति स्म केलिभिः ॥१६॥ 


वह प्रतिदिन सबेरे मित्रों के साथ प्राकृतिक aired से युक्‍त नदी तट के उद्यानों में 
जाया करता था और वही स्वच्छ जळ में तरता हुआ मनुष्यों को प्रसन्न करता था ॥ १६॥ 


अथ शान्तवने शुचित्रत 
कुहचिज्ञातु स एककः शिवम्‌ | 
उपलब्धुमतीव विह्वलः 
सुंचिरें भावयति स्म तन्मनाः ॥१७॥ 
यह पवित्र ब्रतघारी बालक कमो कमी अकेला ही एकान्त शान्त बन A चला 


जाया करता था..और वही शंकर की प्राप्ति के fed es होकर दोघे काळ तक 
ध्यानमम्न होकर सोचा करता AT ॥ १७॥ 
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इति मातृपितृग्यलालितो- 
जनकोग्राम्बकलोकितो ब्रती | 
सवयोभिरछूकृतः समा- 
अनयद्‌ वेदमिताः सुखं हिताः ॥१८॥ 
` इस प्रकार पूजनीया माता एवं चाचा द्वारा लालित पालित होकर मित्रों के सोथ 


इस के सुखपूवेक चार बे और बीत गये | परन्तु पिता की उम्र दृष्टि तो इसपर अबतक 
भो झान्त न हो पाई थी ॥ १८॥ 


निजबन्धुनिकेतमेकदा 

निशि नृत्योत्सवमात्मत्रान्धवैः । 
ब्रतिवये इयाय वीक्षितुं 

सुखदु:खोपगमे हि बन्धुता ॥१९॥ 


एकबार रात को अपने एक सम्बन्धी के घरपर नृत्योत्सव देखने के लिये ब्रह्मचारी 
मूलशंकर अपने परिवार के साथ गया था। क्योंकि सुख दुःख में शामिल होना ही 
पारिबारिक जनों का कर्तव्य है ॥ १९ ॥ 


अथ तत्समये निकेतनाद्‌ 
विषमोदन्तहरः सुकिकर: | 
उपगम्य जगाद्‌ पीडितां 
भगिनीं तीन्रगदेन बान्धवान्‌ ॥२०॥ 


थोड़ी देर के बाद हो इन के घर का एक नौकर आया और उसने एक बड़ा 
शोकजनक समाचार सुनाया कि मूळशांकर की बहिन बहुत जोर से बीमार पड़ गई 
a 
हे ॥२०॥ 


` तसुदन्तमरुन्तुद तदा 
विकलान्त:करणा निशाम्य ते । 
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निल्यं द्रतमाययुमेह: 
किसु HUA हृदः सुखाय स: ॥२१॥ 


हृदयविदारक इस समाचार को सुनकर सभी कुटुम्बीजन व्याकुळ हो गए ओर शीघ्र 
घर पहुँच गए | ऐसे समय में वह उत्सव क्या हृदय को सुखदायक हो सकता था ॥ २१॥ 


ददुशुस्तनयां कनीयसीं 
बलवंद्वेरिददेन तापिताम्‌ | 
चक्तिनेयने: कुडम्बिनो- 
हरिणाक्रान्तसृगीमिवाकुला: ॥२२॥ 
घर आ जाने पर सब ने चकित नेत्रों से छोटी लडकी को प्रबळ रोग से पीडित 
देखा । जैसे सिंह से आक्रान्त हुई ब्याकुळ हरिणी को कोई चकित आँखों से देखता है ॥२२॥ 
उपचारविधानपण्डितै- | 
भिषजां सा प्रवरेश्चिकित्सिता | 
अगंदेरतुलेः परं सुधा 
विफलं ह्योषधमायुषः क्षये ॥२३॥ 
चिकित्सा शाख के विद्वान्‌ बड़े बड़े Fat ने इस कन्या की अपूर्व औषधियों से 
चिकित्सा की, पर सब व्यथै; क्योकि आयुष्य नाश होने पर सब ओषधिय बेकार हो 
जाती हैं ॥ २३॥ 
सु चतुर्दशवार्षिकी तनु 
परिहायेह यशोमयी ययो । 
भगिनी ब्रतिनः सुरालयं 
स्वगुणानन्दितदेवमण्डला ॥२४॥ 


इस ब्रह्मचारी की बहिन चोदह वर्षे की छोटी उम्र में ही स्वगे पवार गई । इसने 
अपने गुणों से सब विद्वानों को मुग्ध कर ल्या था ॥ २४ ॥ 
zR 
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शरदिन्दुसखी शुचिरिमतेः 
प्रससत्कान्तिमनिन्यसुन्द्रीम्‌ । 
स्वरनिन्दितकोकिलस्वनां 
qa: स्नेहमयीं सहोदराम्‌ ॥२५॥ 
शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान इस का मुख था, इस की मुसक्यान में पवित्र 
सौन्दय था, यह अनुपम सुन्दरी थी, कोयल के समान इस का मीठा स्वर था । ब्रह्मचारी 
मूलशकर की एक मात्र यह स्नेहमयी भगिनी थी ॥ २५ ॥ 
जननीहृदयाम्बुधिश्रियम्‌ 
पितृसन्मानसराजहंसिकाम्‌ | 
हर्णिचललोचनाञ्चलां 
कलहंसीचलनां एणालयाम्‌. ॥ २६॥ 


माता के हृदय सागर को लक्ष्मी थी, पिता के उत्तम मानस-सरोवर की राजहंसी 
थी ओर हरिणी जैसे थे इस के नेत्रप्रान्त, कळंसिनी सी थी इस की चाल; इस प्रकार 
यह कन्या मानों गुणों का आगार थी ॥ २६॥ 
Bangi कनीयसीं 
GANT द्रुतम्‌ | 
अवलोक्य कुठम्बिनो<खिला- 
९ e 
रूदुमुक्तमल शुचाकुला: ॥२७॥ 


कृष्णजी की ऐसी छोटी कन्या अकाल में ही देवलोक चली गई थी । इस दुखद 
घटना को देख कर कुटुम्बी जन शोक से व्याकुछ हो गए और मुक्तकण्ठ से रोने 
लगे ॥ २७॥ 


तनयाविरहात्तिविहला 
जननी हाः! विललाप वत्सला । 
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करुणाद्रेगिर तथाविधे 
विदेद्‌ वज्रमपि प्रभावितम्‌ ॥२८॥ 


पुत्रीवत्सळा माता लडकी के विरह से व्याकुल हो कर करुणा भरी वाणी से 
विलाप करने लगी, जिसे सुनकर aa भी पिछ जाय ॥ २८॥ 


तनुजे हृदयंगमे कथं 
सहसा हा! परिहाय मां गता | 
अपराद्धमये मयेदुरां 
किमनावृत्तम एव यद्दिवस्‌ ॥२९॥ 
हे प्यारी पुत्री, हाय मुझे छोड़कर एक दम कही चली गई । हे बेटी, मैंने ऐसा 
कौनसा अपराध किया था कि तू waar के लिये स्वग चढी गई ॥ २३ ॥ 
HART नितान्तवत्सलः 
स्त्वयि वत्से ! सततं दयार्णवः | 
अयमग्रजमूलशंकरो- 
भगिनीप्रेमवियोगविक्लव: ॥३०॥ 
हे पुत्री | तेरे दयाळु पिता तुझ पर कितना प्रेम करते थे। अब उन की क्‍या 
हालत होगी ? और यह तेरा बड़ा भाई बिचारा मूलशंकर तेरे पवित्र प्रेम के वियोग से 
व्याकुल हो रहा है ॥ ३०॥ 
भवनोपवनं मनोज्ञया 
कलकण्ठ्येव विना त्वयाऽधुना | 
पितृकाननकस्पदारुणं 
नितरां धावति मां चु खादितुम्‌ ॥३१॥ 


अरी, ये सुन्दर भवन रूप उपवन तुझ सी मनोहर कोकिलकंठी के त्रिना अब स्मशान 
तुल्य डरावने ळग रहे हैं, और मानों हमें खाने को दौड़ से रहे हैं ॥ ३१॥ 
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स सुवर्णशलाकपज्जेरे 
मधुरालापमनोरमः शुकः | 
अशिता फलकन्दर्मंग तत्‌ 
aad हा ! शुकवत्सले ? कथम्‌ ॥३२॥ 


हे अपने तोते. को प्यार करने वोली पुत्री ! सोने के पिंजरे में पड़ा मधुर 
आलाप करने वाला यह तोता तेरे बिना कन्दमूल फळ कैसे खायगा ॥ ३२॥ 


हरिणी स्रगचारुलोचने | 
जलमन्नं aed न गृह्ृती । 
भवतीमनिरीकष्य साम्प्रतं 
वद्‌ सा कां छु दशां गमिष्यति ॥३३॥ 
हे मृग के समान सुंदर ऑखोंत्राली मेरी दुलारी, यह बिचारी हरिणी तेरे बिना 
अन्न जळ भी कभी ग्रहण नहों करती हैं ॥ अब तुझे न देखकर कहो, उस की क्या हालत 
होगी ॥ ३३॥ 
रजनीदिनसर्धिवेलयो- 
स्त्वमदुग्धा मधुरं पयो जु याम्‌ । 
कपिला तव सा पयस्विनी 
Rami न तृणं चर्यिति ॥३४॥ 
सायं प्रातः तू जिस कपिला गो का मधुर दूध दुहा करती थी, वह अब तेरे 
वियोग से दुखी होकर घास नहों खायगी ॥ ३४ ॥ 
सुमनोनवमालिकासहाः 
स्वकराम्भोरुहरोपिता इमाः । 
कुसुमे रचयेयुरुत्तमे 
रयि कस्याः शिरसो नु मण्डनम्‌ ॥३५॥ 
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गुळाब, चमेली और सेवती आदि के पौदे जो तुमने आंगन म॑ छगाए हैं, उस के 
सुन्दर Gal से अब कौन अपने मस्तक को सजाया करेगा ॥ ३५ ॥ 
सगदंशकबालकाय का 
नवतक्राज्चितपोलिजेमनम्‌ | 
मृगवत्सद्ये त्वया विना 


वितरेदुन्मनसे बतानिशम्‌ ॥३६॥ 


हे पशुओं के बच्चों पर दया करने वाली पुत्री, तेरे बिना व्याकुल इस कुत्ते के बचे 
को ताजे aS के साथ अब रोटिय कोन खिलाया करेगा ? हाय शोक ! ॥ ३६ ॥ 


सकलं भवसोस्यसाधनं 

विमलस्नेहमयाश्च बान्धवा: | 
पशुपक्षिविुञ्जिते गृहे 

किमिवासीन्न यतो दिवं गता ॥३७॥ 


बेटी, तुम्हारे घर में क्या नहीं था कि तू स्वगे को सिधार गई ? संसार के सभी 
सुखसाधन तेरे लिये उपस्थित थे । विमल प्रेम करने वाळे भाई बन्धुओं से तेरा घर भरा था 
और सदा तुम्हारा आंगन पशुपक्षियों से गुंजायमान रहता था ॥ ३७॥ 


विरहानलदग्धमानसान्‌ 
सगकीरप्रियवान्धवानिमान्‌ । 
मृदुमञ्जुलमेघनिस्वने- 
wanda नः प्रियम्वदे ॥३८॥ 


हे मधुरभाषिणी, तेरे वियोग से हरिण, तोते, गाय आदि ca पक्षी और प्रिय 
बांधवगण जल रहे हैं । जरा तू ee अपने कोमल, गंभीर और मंजुळ वचनामृत से शान्त 
तो कर॥ ३८॥ 


इति मर्मभिदं निरगेलां 
जननीशोकगिरं निरम्य ताम्‌ । 
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जडमूत्तिनिभस्स तस्थिवान्‌ 
मनसा चिन्तितवानिदं ब्रती ॥३९॥ 


जब माता अपनी प्यारी पुत्री के शोक में विह्वल होकर हृदयविदारक लगातार 
विलाप कर रही थो, तब एक ओर ब्रह्मचारी मूलशंकर जड़मूति सा खड़ा खड़ा इस प्रकार 
सोच रहा था ॥ २९ ॥ 


किमिद तनुभृतकलेवरं 

शरदम्भोषरखण्डचंचलम्‌ | 
रुचिराम्डुधिबुदूबदो पमं 

परिणामेऽस्ति AMAA ॥४०॥ 


क्या मनुष्यों का शरीर शरदूकालीन बादल के टुकड़े की तरह चंचल है? क्या 
यह शरीर समुद्र के बुदबुदे की तरह क्षण में ही अंत में सवया Pazar है.॥ ४० ॥ 


मरणं यदि मेऽपि निर्चितं 
विपदो मोचनयोगमागेणस्‌ । 
_ क्रणीयमवर्यमात्मनो- 
तन पुनर्जन्म लभेय दुःखदस्‌ ॥४१॥ 


यदि मेरा भी मरण निश्चित है तो इस मृत्यु के छूटने का कोई न कोई उपाय अवश्य 
करना चाहिए, जिससे दुःखदायक जन्ममरण के चक्र में न पड़ना पड़े ॥ ४१॥ 


सकलेन्रियभोगसम्पदो- 
विषया आपतनं हि सुन्दर: | 
परिणामविषोपमा न्वहो 
अमृतं सरृग्यमतो मया भ्रुवम्‌ !!४२॥ 
सचमुच सब इन्द्रियों के भोगविछास तभीतक अच्छे लगते हैं, जब तक कि उन 


का नाश नहीं हो जाता, क्योंकि परिणाम तो इनका विषतुल्य ही है । इसलिये अमरपद 
पाने के लिये अवश्य प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४२.॥ 
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स विर्क्तमहात्मबालको- 
बहुचिन्तान्बितंरग रिङ्गितः । 
भगिनीमरणस्य जन्मनि है | 
प्रथमं क्ेशदशोकमाप्तवान्‌ ॥४३॥ 
वह महान्‌ चैयेशालो बाळक विरक्त हो गया और अथाह चिन्ता-सागर के तरंगा 
म॑ गोते खाने लगा, क्योंकि बहिन के मरने का क्लेशदायक शोक अपने जीवन A उसने 
पहली वार ही अनुभव किया था ॥ ४३ ॥ 
बटुरात्ममन:सुदर्षणे 
विमले शंकरदशेनाङुले | 
जनिर्त्युरथाइम्मुक्तये 
विषयत्यागसुपायंमेक्षत ॥४४॥ 


शंकर दर्शन के लिये उर्त्कठित इस ब्रह्मचारी ने अपने पवित्र अंतःकरणरूप दर्पण 
में जन्ममरण के चक्र से gf पाने के लिये विषयवासनाओं के व्याग को ही एकमात्र 


उपाय देखा ॥ ४४ ॥ 113803 
खृतिकालरुजानियन्त्रणा- 
परिक्षाउक्षयसोख्यसाधिका । 
नहि यावदवाप्यते मया 
शुभमुक्तिस्ससुपास्यते तप: ॥४५॥ 


और उसने निश्चय किया कि-में जबतक मरण काल के दुःख की पीड़ा से बचाने 
वाली और अक्षय आनन्द को सिद्ध कराने वाली मंगळ कारक मुक्ति को प्राप्त न कर SMT, 
तब तक तपश्चरण करता ही रहूँगा ॥ ४५ ॥ 


भवदु:खनिवारणक्षमं 
परमानन्दपदं निरजनम्‌ | 
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शिवरांकरमीश्वरं यदा 
शममाप्स्यामि लभेय तं तदा ॥४६॥ 
जब में सांसारिक त्रिविध तापों के निवारण करने में समर्थ, परम आनन्द के 
घाम, निरञ्जन कल्याणकारी परमेश्‍वर का साक्षातृकार कर ST, तभी शान्ति प्राप्त 
करूँगा ॥ ४६ ॥ 
मनसेति AJA MEI 
निजसंकल्पदढ़ेन तत्स्थले | 
स बभूव निग्रदभावन: 
शिवनिर्वाणपदं प्रलाषुक: ॥४७॥ 
उसी जगह कामदेव को जीतने वाले इस ब्रह्मचारी ने मन में दृढ संकल्प कर 
लिया और अपने भावों को गुप्त रख कर कल्याणमय निर्वाण पद का अभिलाषी हो 
गया ॥ ४७ Il 
भगिनीमृतिकालसंस्मृति- 
हेदयान्नापगतेव साधुना । 
लघु यावदरुन्जुदाऽपरा 
घटना तावदभूदहो गृहे ॥४५॥ 
बहिन की मृत्यु की स्मृति अभी तो ताजी ही थी, कि इतने में एक और हृदय- 
विदारक घटना घर में घटी ॥ ४८॥ 
-द्विजमण्डलमण्डनः सतां 
हृद्यानन्दकरो दयानिधेः | 
हृदयाङ्पितृन्यपुंगव- 
ख्िदिवेशातिथितां गतोऽस्य हा ॥४९॥ 


ब्राह्मणों में अळंकाररूप, सब सजनों को प्रसन्न करने वाळे दयाळु, मूलझंकर के 
चाचा, ह्या £ स्वर्ग पधार गए ॥ ४९ ॥ 
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शिशुकालत एवं यो5करो- 
दतिहाद शिशुमूलशंकरे । 
प्रियताखृतसागरोऽगमत्‌ | 
सहसा तं परिहाय पञ्चताम ॥५०॥ 
मूलशंकर के चाचा इस पर बाल्यावस्था से ही हार्दिक प्रेम करते थे । प्यार के 
सागर ये चाचा इसे छोड़ कर अचानक चल बसे ॥ ५० ॥ 
युणिपण्डितगीतसदुणः 
सद्सत्तत्तविवेकभृन्मतिः | 
जनकादधिकं स्वबन्धुजे 
विमलप्रेमकरो दितं गत: ॥५१॥ 
मूलशंकर के स्वमवासी चाचा के गुण बड़े बड़े सजन गण गाया करते थे | सद्‌ 
सदूविवेकशालिनी इन की बुद्धि dt) वे अपने भतीजे पर पिता से भी अधिक प्रेम 
रखते थे ॥ ५१ ॥ 
जनकोपमवन्दनीयस- 
चरणाम्भोजपितृव्यवर्यं हे ! 
तनयं भवदंकलालितं 
क चु यातं भवता विहाय हा ! ॥५२॥ 


चाचा को मृत्यु के पश्चात्‌ मूलशंकर इस प्रकार विछाप करने छगाः--हे पिता 
<< . ¢ Ne 
के समान वंदनीय चाचाजी, अपनी गोद मं लालित पालित इस पुत्र को छोड कर आप 
कही गये 2 ॥ ५२ ॥ 


भवदेकमना मनागपि 
प्रियतापात्रमयं भवदुदः | 


१२ 
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न कदापि गतो विरुद्धतां 
स कथे हेयपदं नु लम्भितः ॥५३॥ 


आप के हृदय का एक मात्र प्रेमपात्र ओर आप की ही सदा भक्ति करने वाळा 
यह आप का बाळक आप से कभी जरा भी तो विरुद्ध न हुआ था | फिर उसे आप हेय 
समझ कर के क्यों छोड गये ॥ ५३ ॥ 


विपदाकुलचेतसे नु मे 

हृदयाश्‍वासनदायरक वचः | 
दिविषत्पसित्सदस्यतां 

त्वयि याते वद को वदिष्यति ॥५४॥ 


अब जब कि आप देव सभा के सदस्य बनने के लिये Gi पधार ही चुके, तब 
विपत्ति से व्याकुळ इस बालक के हृदय को कोन धेय्य बंधायेगा ॥ ५४॥ 
भवतां भवतापहारिणीं 
जनकल्याणमयी गिरां झरीस्‌ | 
अमरतां जनतां WATT 
विर्होत्कामयि arated कः ॥५५॥ 


त्रिविध तापो को हरने वाळी, जनमंगलकारिणी, अमुतमयी आप की वाणीधारा 
को घुनने वाली विरहाकुळ जनता को आप के बिना कोन सान्त्वना देगा ॥ ५५ ॥ 


अतिपुण्यचस्त्रिचन्द्रमः - 

करमालाम्रततपितामरः । 
अमरेन्द्रनिमन्त्रितः सभां 

aU गतः किसु । ! ॥५६॥ 


अत्यन्त पवित्र चरित्ररूपी चन्द्रमा के किरणामृत से आपने देवों को तृप्त किया 
था, क्या इसी लिये देवेन्द्र ने आप को बुलाया और आप देवतभा को झोभाने के ठिये 
नळे गये ॥ ५६ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चमः wa: NR f ९१ 


म्रियवन्थुस्सो गता स्वसा 
प्रियपुत्रोऽत्रभवानमूमनु । 

त्रिदिवं aa गतो प्रियो 
भवनं सम्मति मे न रोचते ॥५७॥ 


भाई से प्रेम करने वाळी बहिन चली गई। उस के बाद ही पुत्र के संमान 
भतीजे पर प्रेम करने वाले चाचा भी चळे गये । इन दोनों प्रिय व्यक्तियों के स्वर्गस्थ a 
जाने से अब मुझे यह घर अच्छा नहीँ लगता ॥ ५७ Il 


जगतीगतवस्तुवेभवं 
चपलं रोवलिनीस्योपमम्‌ ! 
अनुराग इहाखिले चले 
सफलो नेव कृतो भवत्यहो ॥५८॥ 
संसार के समग्र पदार्थ तथा ऐश्वर्य नदी के पानी की तरह चंचल हैं | अहो ! 
इन चैचळ पदार्थों पर किया हुआ अनुराग कभी सफळ नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥ 
निजपूज्यपितृन्यपञ्चता- 
भवशोकेन विहस्तमानसः । 
विलपन्निति तद्वियोगवान्‌ 
न TA प्राप as गुणी ॥५९॥ 


अपने पूज्य चाचा की मृत्यु से हुए शोक के कारण इस का हृदय व्याकुळ हो 
उठा और उन के वियोग से विलाप करता हुआ यह बुद्धिमान्‌ बालक कुछ देर तक 8a 
प्राप्त न कर सका ॥ ५९ ॥ 
सहजामथ धीरतां क्षणात्‌ 
सुविवेकी बढ़मूलशंकर: | 
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प्रतिपद्य थिया पवित्रया 
निरणषीजनिमदिनाशितास्‌ ॥६०॥ 
थोडं। देरके बाद विवेकी ब्रह्मचारी मूलशैकरने स्वाभाविक घैये धारण किया, और 
पवित्र बुद्धि से निश्चय किया कि “ सब ही उत्पत्तिमान्‌ पदार्थ क्षणभंगुर हैं । ? ॥ ६०॥ 
स्वसृरत्नपितृव्यपंचतां 
कति पश्यन्ति जना न संसृतौ | 
क इहास्ति स निणयेन्छु यो- 
मरणान्मोक्षगवेषणां तदा ॥६१॥ 
बहिन और चाचा की मृत्यु इस संसार में भला कोन नहीं देखता ? परन्तु ta 
कौन हुआ जिसने मरण देखकर मुक्ति का अन्वेषण किया हो ॥ ६१ ॥ 
इदमेव विशिष्टमन्तर 
ava च प्रथग्जने च यत्‌ | 
fava: ga स gi 
यतते दिव्यपदोपलब्धये ॥६२॥ 
साधारण age और महापुरुषों मे यही तो अन्तर होता है कि मद्दापुरुष 
विपत्तियों से रिक्षा ग्रहण कर मोक्ष पद के लिये यत्न करते हैं ॥ ६२॥ 
शुभमानवजीवनं यदा 
गृहसांसारिककमेणीतरे । 
गमयन्ति मुधा तदा नृणां 
मणयो लोकहिते नियुञ्जते ॥६३॥ 


साधारण लोग कल्याणकारी मानव जीवन को सांसारिक कार्यों में एवं गृहस्थी के 
झमेळों में व्यर्थ ही Har देते हैं; तब महापुरुष लोककल्याण में अपने जीवन को लगा 
देते ६॥ ६३ ॥ 
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असुना घटनादयेन स- 
ब्रतिविराग्यकृशानुरुज्ज्वलन्‌ । 
सुवि चारसमिन्धनोऽमले 
gagi रुरुचे हृदन्तरे ॥६४॥ 
इन दोनों घटनाओं से इस ब्रह्मचारी के fads हृदय में उत्तम विचाररूप समिधाओं 
के संघर्षण से वैराग्य की प्रबछ अग्निज्याला भभक उठी ॥ ६४ ॥ 
सकलेद्भियसंयमेन्धनं 
सुविवेकारणिमन्थनोत्थितम्‌ | 
स्थविरा मुनयो विरक्तिम- 
ज्वलनं यं ज्वलयन्ति यत्नतः ॥६५॥ 


तमयं तरुणं वयो दधत्‌ 
सहजत्गानसुदारुदीपितम्‌ | 
यमिनां प्रवरो युवा ब्रती 
सुखतो विन्दति पुण्यवान्‌ कृती ॥६६॥ 


बृद्ध मुनिगण बड़े ही यत्न से सम्पूर्ण इन्द्रियों के संयम रूप इन्धनों द्वारा विवेक 
की अरणियों की रगड्से जिस वैराग्यामि को जळाते हैं; उसी वैराग्याम्नि को इस पुण्यबान्‌, 
चतुर, युवा, संयमी ब्रह्मचारीने विना परिश्रम के ही स्वाभाविक-ज्ञान की ळकड़ियों से 
प्रदीप्त कर दी ॥ ६५-६६ ॥ 


शुचिसंयमतीर्थशालिनी- 
aati करुणातरंगिणीम्‌ । 
स तु शीलतटात्मनिम्नगा- 
मभिषेकाय विवेश संयमी ॥६७॥ 
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रह संयमी पवित्र संयम के घाठोवाली, सत्यजल से भरी हुईं करुणा की तरंगों से 
शोभित, शीलरूपी तठो के बीच में बहती हुई आत्मसरिता में स्नान करने के लिये 
उतरा ॥ ६७ Il 
| मनसोऽशुचितां प्रमोहजां 
| | शिवसत्याम्बुतरङ्गमालया | 

शु ट्र ९ 
अपनीय विशुद्ध धीसुनिः 
शुचिवेराग्यमयाम्बरं दधो ॥६८॥ 

पवित्र बुद्धिवाले इस बाल्मुनिनि मन को मोहजन्य मलिनता को कल्याणकारी 

सत्य-जल को तरंगों से धो दिया और इस के बाद पवित्र वेराग्यव् को पहना ॥ ६८ ॥ 


प्रणवाक्षरमालया लसन्‌ 
हृदि स्द्राक्षसवर्णया सदा । 
शिवशंकरमाप्तुमा तुर: 
शिववणस्मरणं चकार सः ॥६९॥ 
इसने कण्ठ को रुद्राक्ष माळा के समान प्रणवाक्षर की माला से अलंकृत किया | 
| और निरन्तर शिव-शंकर की प्राप्ति की उत्कण्ठा से उनके नामों को माला जपने लगा ॥६९॥ 
| प्रतिवासरमात्मशान्तये | 
| बिजनं तीखनं प्रगम्य सन्‌ । 
| निजमंगलजीवनोचितां 
वरणीयां सरणिं व्यचिन्तयत्‌ ॥७०॥ 


| 
| 
| यह आत्मशांति के लिये प्रतिदिन एकान्त, शान्त जंगल में जाया करता था और 
| बह अपने जीबन के लिये मंगलकारक, स्वीकार करने योग्य मार्गे सोचा करता था ॥ ७०॥ 


H जनको दृढ्मृत्तिपृजक- | 
स्तनयस्तःप्रतिमाचनारिपुः । | 


| 
| | 
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धनमानयशोऽरथिपुंगवः 
स पिता तद्विमुखो यतिस्सुतः ॥७१॥ 


पिता तो कट्टर मूर्तिपूजक है, और उसका पुत्र मूर्तिपूजा का कट्टर शन्नु । पिता 
घन, मान ओर प्रतिष्ठा का अभिळाषी है, और पुत्र इन सब बातों का विरोधी संन्यासवृत्ति 
का इच्छुक है ॥ ७१॥ 


उपवासजपादिसाधने 

बहिरङ्गे निपुणस्स जन्मद्‌ः । 
TIA वषान्तरङ्कके 

प्ररुचिस्संयमसाधने कृती ॥७२॥ 


पिता उपवास, जप, तप आदि बाह्य आङम्बरों में निपुण है, और पुत्र की रुचि 
तो अन्तरंग संयम के साधनों मे है ॥ ७२॥ 


मतिभेद्विरुद्ध चेतसो- 

विमलद्योततमि्रयोरिव । 
सुतजन्मदयोः कथं भवेद्‌ 

अमलं प्रेममयं नु मेलनम्‌ ॥७३॥ 


इन दोनों की विचार सरणि अंधकार और प्रकाश की तरह परस्पर अति भिन्न है । 
इस प्रकार पुत्र और पिता में प्रेमपूर्वक मेल कैसे हो ? ॥ ७३॥ 


भवबन्धनशूडु-होपमं 
निजपाणिग्रहमंगलक्रमम्‌ | 
युवकस्स सुमुक्ष्रात्मधीः 


सुतरां नाभिललाष दुःखदम्‌ ॥७४॥ 


यह युवक आत्मरत मोक्षामिलाषी था, इसलिये विवाहसंस्कार को as अपने लिये 
सांसारिक बन्धनों में फँसानेवाली बेड़ी समझता था । अतः यह इस दुःखदायी विवाह की 
अभिलाषा कैसे कर सकता था ॥ Ve ॥ 
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न सुवर्णमयीं gef 
Nag जनहृ्रोभिनीम्‌ | 
चकमे कमनीयरूपवान्‌ 
नंचिकेता इव भाग्यवान्‌ ब्रती ॥७५॥ 
नचिकेता की तरह सुन्दर स्वरूपवाला यह भाग्यवान्‌ ब्रह्मचारी मनुष्यों के मन 
को डिगानेवाळी, स्वर्णमयी सुन्दर गहस्थी की माला को नहो चाहता था ॥ ७५॥ 
अतिसावहितेन चेतसा 
शिवसंकट्पमिमं जुगोप सः | 
परमात्मगतं स्वबान्धवान्‌ 
हृदयावेगतया न्यवेदयत्‌ ॥७६॥ 


मूळसंकरने बड़ी सावधानी से अपने इस कल्याणकारक विचार को छिपा wat 
था, परन्तु हृदय के अत्यन्त आवेग के कारण अब अपने बब्घुबांधर्वो से छिपा न 


सका li ७६ ॥ 
स कदाचिदमन्दचिन्तया 
मरणक्केशविमुक्तिसाधनम्‌ | 
विबुधानवुयुक्तवान्‌ सुधी- 
विषयेभ्योऽतिपराङमुखोऽनिशम्‌ ॥ ७७॥ 


बुद्धिमान्‌ मूलशंकर विषयों की ओर से दिनोंदिन पराङ्मुख होता जाता था | एक 
दिन इसने विद्वानों से पूछा कि मृत्यु के महान्‌ क्लेश से छूटने का क्या उपाय है ? क्यों 
कि इस सम्बन्ध में मुझे बड़ी चिन्ता रहती है ॥ ७७॥ 
ततद दयोचभावना- 


स्थुह्ृदस्स्नेहिजनाश्‍च तत्पितुः | 
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अनयन्‌ सपदि श्रवोऽन्तिकम्‌ 
सुतसंकरपमसुं व्यथाकरम्‌ ॥७८॥ 
मित्रों तथा परिवार के दूसरे व्यक्तियोने इस के हृदय की उच्च भावनामय वातें 
ध्यान से gal | यह बात उन्होंने झट ही उस के पिता के पास पहुँचा दी, और पिता 
पुत्र के संकल्प को सुनकर बड़ा दुःखी हुआ ॥ ७८ ॥ 
पितरे तनयं विरागिणं 
प्रतिबन्धुं सुविवाहरश्मिभिः | 
aasa विर्क्ततानल- 
प्रामायेव तदा AET: ॥७९॥ - 
पिताने भी इस विरक्त पुत्र को विवाह की रज्जु से बांध देना चाहा, और जल्दी 
उस के वेराग्यरूपी अग्नि को शान्त कर देने का प्रयत्न करने लगे ॥ ७९ ॥ 
निजकार्यछुर स भूमिभुक्‌ 
तनये धातुमियेष FAZI, | 
परमेष विरक्तमानसः 
fasi न gisara ॥<८०॥ 
apam के पिता जमोंदार थे, इसलिये इन्होंने अब अपनी सारी जमोंदारी के 
भार को पुत्र पर लाद देना चाहा परन्तु इस का मन तो विरक्त था, इसलिये पिता की 
इच्छा को स्वीकार न कर सका ॥ ८० ॥ 
अथ तस्य विवाहमंगलं 
लघु कर्तु पितरो समुत्छुको | 
उपविंशशस्द्रयोजुषः | 
शुभवाग्दानकृते समुद्यतो ॥८१॥ 
इस के बाद मूलरांकर के माता पिता इस का विवाह-संस्कार जल्दी करने के लिये 


उतारु हो गये, और मृल्शैंकर के १९१ वषे में वाग्दान की तैयारी करने छंगे ॥ ८१ ॥ 
१३ 
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अवगम्य तमाग्रहं तयो- 
रतिचिन्ताकुलचेतसा5मुना । 
विनयेन निवेदितः पिता 
निजमित्रेरिति वाखिशारदेः ॥८२॥ 


माता पिता के विवाह सम्बन्धी आग्रह को मूलशंकर जान चुके थे। इसलिये 
ये खूब चिन्तित हो गये और अपनी बातचीत में चतुर मित्रों के द्वारा विनयपूर्वक पिताजी 
के पास निम्न निवेदन किया || ८२ II 


वचनाप॑णकार्यमञ्जसा 
न विधेयं भवता बुधेन तत्‌ । 
करपीडनकालतो मनाक 
पुरतः कायेमिदं मनीषिणा ॥८३॥ 
_ ५ आप तो बड़े ही विद्वान्‌ हैं, इसलिये वाग्दान में जल्दी न करें | विवाह के कुछ 
दिन पहले वाग्दान की रीति की जा सकती है ॥ ८३॥ 
इति बन्धुजनानुमोदितः 
Ward व्यर्मद्‌ विवाहनात्‌ | 
उपलभ्य सुयोगमीदुशं 
स तु काशीगमनं न्यवीविदत्‌ ॥८४॥ 


कृष्णजी ने भी बन्धुजनो की सम्मति से एक वषे तक विवाह-समय के लिये 
बाग्दान की क्रिया स्थगित कर दी । इधर मूऴरांकरने भी सुदूर सुयोग पाकर पिता से काशी 
जाने का निवेदन किया ॥ ८४ ॥ 


वाराणसीगमनमस्य पिताऽचुमेने 
माता कथञ्चिदपि नात्मजवत्सलेयम्‌ | 
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अभ्यरणदेशनिवसदिबुधात्ततोऽसा- 
वध्येतुमागममयाचत मातुराज्ञाम्‌ ॥८५॥ 


काझी जाने के fea पिताजी की सम्मति तो मिल गई | परन्तु पुत्रवत्सला माता 
तो किसी भी प्रकार काशी जाने की आज्ञा न दे सकी। इस के बाद मूलशंकरने कोई 


~ 


और रास्ता न पाकर भाता से समोप के गाम में रहनेवाले एक पण्डित से met के 
पढ़ने के लिये आज्ञा मांग ली ॥ cy 


पित्रोराक्ञां प्राप्य विद्यामिलाषी 
विद्वत्पाश्च हर्षतो5यं प्रगम्य । 
मेधाशली शास्त्रसिद्धान्तसार 
कञ्चित्कालं पुण्यशीलोऽव्यगीष्ट ॥८६॥ 
मूलशकर विद्याभिलाघी तो थे हीं, अतः मा बाप को आज्ञा पाते ही प्रसन्नता के 
साथ उस विद्वान्‌ के पास गये ओर बुद्विमान्‌ तथा पवित्राचरण होने के कारण कुछ ही 
समय में यह शात्रों के सिद्धान्त को जान गए ॥ ८६॥ 
बैराग्यामिप्रोज्ज्वलज्ञानदीपः 
संकल्पं तं मानसे दीप्यमानम्‌ | 
उद्वाहेच्छा नास्ति मे सेति तीव्र 
प्राज्ञस्याग्रे व्यावगोत्सहुरोः सः ॥८७॥ 


इस ब्रह्मचारी में वैराग्यरूपी अग्नि के कारण ज्ञान-दीपक प्रकाशित हो TAT था । 
विवाह करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं है “ इस प्रकार मन के दृढ भंकल्प को इसने 
अपने विद्वान्‌ गुरु के आगे प्रकट कर दिया ॥ con 


तनयहृदयभावं बाह्मणेशो विदित्वा 

सपदि सदनमाहत्‌ पुत्रमेनं प्रमन्युः | 
अपरमखिलवृत्तं सोड़मीशः परं तं 

परिणयप्रतिषेधं शूलरूपं न कृष्णः ॥८८॥ 
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इस द्विजराज ने भी पुत्र की हादिक भावनाओं को जान लिया, ओर क्रोधित 
हो झट घर बुला लिया | यह और सब बातें सह सकता था, परन्तु हृदय को चुमनेवाले 
इस विवाह के निषेध को न सह सकता था ॥ ८८ ॥ 


परिणयोचितकोतुकसाधनं 
ब्रतिवरः प्रविलोक्य सुसंभूतम्‌ | 


मम विवाहविधि ननु कारये- 
दिति स निश्‍चितवाञ्जनको बलात्‌ ॥८९॥ 


इस के बाद इस ब्रह्मचारीने घर में बिवाह की सब तैयारियों को होते हुए देखा, 
इसलिये अब इसे निश्चय हो गया कि पिताजी अब मेरा विवाह बळपूर्वेक कर देंगे ॥ ८९॥ 


कामक्रोधमुखेः कुलीरकमठेभेकेश्च सेव्यं बके 
नानाभोगजरोगपडङ्मलिनं वेवाहिकं पलम्‌ | 

मुकवा मोहजलाकुलं poli गुप्त स सायं ययो 
मुक्तानन्दसरोविहाररसिको IARA हंसराद्‌ ॥९०॥ 


इस विव्राहरूपी छोटे ताळाव में काम, क्रोध, लोभ, मोहरूपी मछलिया, कछुए 
मेंढक और बगुळे रहते È | यह तळैया अनेक प्रकार के भोगों से उत्पन्न रोगरूपी कोचड़ 
से मलिन हो जाती दै । इस में मोह का पानो भरा रहता है | इसलिये राजहंस सा यह 
ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रमरूपी छोटे ताळाव को छोड़कर सायं समय मुक्ति के विशाळ मानस 
सरोवर में विहार करने के लिये निकल पड़ा ॥ ९० ॥ 


इति बृन्दावन गुरकुलविवविधाळ्याधिगतविद्यांरत्नस्य बटोदरायकन्या 
महाविद्यालयाचारयेस्य श्री पण्डितमेधाव्रतक विरत्मस्य adi 
दृयानम्द्द्ग्विजये aÈ महाकाव्ये महर्षि- 
TRAN नाम पञ्चमः खगः | 
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षष्ठः सर्गः 
रजतकाञ्चनमो क्तिकमण्डितं | 

गृहिवरोत्तमभोगसुखोचित्तम्‌ | 
ललितरूपलललछलनायुतं 

भृशवशंववदर्किकरराजितम्‌ ॥१॥ 


स्ःजननीप्रियताहदयं गमं 

रुचिरमन्दिगमिन्दुनिभाननः | 
अतुल्योवनशालिशमान्वितः ` 

स विजहो खळ बुद्ध इवात्मवान्‌ ॥२॥ 


महात्मा बुद्ध की तरह मूलशैकरने अपने गृह को त्याग दिया। जिस समय 
इन्होने अपना घर छोड़ा उस समय इनकी युवानी उछल रही थी। चन्द्रमा की तरह 
उनका मुखड़ा था । अपनी माता के ये अत्यन्त प्रिय थे । घर में आज्ञाकारी नोकर चाकरों 
की कमी न थी । यदि ये चाहते तो इन्हें भी राजकुमार सिद्धार्थे की तरह रूपवती at 
मिल सकती थी । गृहर्थियों के उत्तम भोग की सभी सामग्री इनको सहज सुलभ थी; 
क्योंकि घर म॑ सोना, चांदी, मोती, आभूषणों की न्यूनता थी ही नही, तो भी ये आत्मवान्‌ 
थे अतः घरसे निकल पड़े ॥ १-२ ॥ 


मरणभीतिवशात्‌ परमाकुलो- 
विषयभोगनिवारणनि३चयः | 
परिणयस्य निरीक्ष्य स संभृति 
meat विवशोऽभवदुज्झितुम्‌ ॥३॥ 
ये मृत्यु के भयसे व्याकुळ हो उठे थे, इसलिये विषय को त्याग देने का निश्चय कर 


लिया था । जब विवाह की पूरी तैयारी देखी, तब वे घर छोड़ने को जल्दी ही विवश . 
हो गये ॥ ३॥ 
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कतमहेसवरदर्शनकारिणी 
मरणदुःखमहाणेवतारिणी । 
लसति योगमहातरणिः परं 
बुधगणादश्ृणोदिति सन्मणिः ॥४॥ 
इन्होने विद्वानों से सुन Gar था कि मरणदुःख के महासागर से केवल योगरूपी 
नौका द्वारा ही तरा जा सकता है। और यह योग हो है जिससे सत्यस्वरूप ब्रह्म का 
'दशैन हो सकता है ॥ ४॥ 
प्ररयोगिगवेषणकामनो- 
वरुणदेवदिशामवलम्ब्य यन्‌ | 
विपिनवक्रपथेन पदे क्कचित्‌ 
स रजनीमनयन्नयमार्गगः ॥५॥ 
सन्मा्गगामी ये ब्रह्मचारी, योगिराजों के अन्वेषण की इच्छा से जंगल के टेढे मेढे 
रास्ते से होकर पश्चिम की ओर गए । इन्होंने पहली रात्रि किसी अज्ञात स्थान पर 
ब्यतीत को ॥ ५ ॥ 
उषसि संचलितः पुनरुजसा 
प्रथुलरामपुरं समुपेयिवान्‌ | 
पथिकसंश्रयमारुतिमन्दिरे 
व्यरमदृह्वि मनागशितुं मुनिः ॥६॥ 


यहाँ से बडे ही सवेरे आप जल्दो से चल पड़े, ओर बड़े रामपुर में आ पहुँचे । 
यहाँ एक हनुमानजी का मन्दिर था, जिसमें पथिक लोग ठहरा करते थे। मूलशंकर भी 
दिन में भोजनादि के लिये कुछ देर तक वहां ठहर गये ॥ ६ ॥ 


सपदि रामपुरादथ सायला- 
पद्मनुप्रचचाल महामनाः | 
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श्रुतरघूत्तममन्दिरका रक- 
प्रवलभक्तसुंयोगयशा सुदा ॥७॥ 


सायला नामक प्राम म॑ एक लालाभक्त नामक योगी की ख्याति मूलशंकर सुन 
चुके थे । इस गांव पे एक aga सुन्दर राममन्दिर इन भक्तजी ने बनवाया था । अतः बड़े 
रामपुर से महामना ब्रह्मचारी जल्दी से सायला की ओर ह्वी चळ पड़े ॥७॥ 
पथि महीसुरभिक्षुकमण्डलं 
ट्रविणलोळुपमेत्य तदन्तिकम्‌ | 
तमवगम्य सुसुझ्षुसुवाच यत्‌ - 
‘qai नहि भाति यतेस्तव ” ॥८॥ 


- रास्ते में ही eS लोभी ब्राह्मणों और वैरागियों की एक मण्डली मिली | इन लोगों 
ने इनके पास आकर बातचीत से इन्हें मोक्षाभिळाषी जाना, इससे इन gat ने कहा कि 
हे ब्रह्मचारी ! तुम्हारे पास यह धन और वस्नादि नहीं शोभते । क्योकि तुम विरक्त बनना 
„ चाहते हो ॥ ८॥ 

* त्वमिह यावदिदं वितरष्यिसि 

सकलमाप्स्यसि तत्परजन्मनि । › 
इति तदीयमलंकरणं तदा 

SON तदयाचत काञ्चनम्‌ ॥९॥ 


और तुम इस जन्म म॑ जो कुछ भी दान दोगे, सो दूसरे जन्म में सब भिळ जायगा। 
इस तरह इन धूतौ ने इनसे सब आभूषण और धनादि मांग लिया ॥ ९॥ 
पस्मयोगसिसाधयिषुयुंवा 
धनमवेक्ष्य स AA परम्‌ | 
निजतनोखताय ददो क्षणान्‌ 
निखिलमाभरणं द्रविणञ्च तत्‌ ॥१०॥ 
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परम योग को सिद्धि चाहनेवाले ये युवक ब्रह्मचारी भी धनको परम विघ्नकारक 
समझते थे । इसलिये उसी क्षण इन्होंने कुळ आभूषण और घन शरीर से उतारकर 
इन्हें दे दिये ॥ You 
अहह यच्छुभयोगकृते नु यो- 
गृहसुखं जननीं जनकं धनम्‌ । 
तृणमिव प्रजही स विभूषणे 
किसु तनोति रतिं यतिदूषणे ॥१९॥ 


भला जिस ga योग की प्राप्ति के लिये मूलशकरजीने मा बाप, गृह, ga एवं 
सकळ Yadi को तृण तुल्य त्याग दिया था; वे यतियों के लिये दूषणरूप इन आभूषणों 
में प्रीत रख सकते थे ? ॥ ११ ॥ 
पथिकमिक्षुकसाधुमुखाम्बुजा 
दनुपद स निशाम्य यमिस्तवम्‌ । 
A: प्रजगाम तदाश्रमं 
सहृदयो हृदयोज्ज्वलभावनः ॥१२॥ 
ब्रह्मचारी मूलशकर बड़े ही सहृदय और उच्चभावनाशील युवक थे । स्थान स्थान 
“पर इन्होने लाळाभक्त योगी का यश भिक्षुओ और साधुओं से सुना था, इसलिये वे जल्दी 
इनके आश्रम में आ पहुँचे ॥ १२ ॥ 
सबिधमेय स लालनयोगिनो- 
गदितवाञ्‌ चरणाम्डुजसन्नतः | 
विमलयोगपसुशिक्षणदीक्षितो- 
बट्रयं क्रियतां भवतेत्यमुम्‌ ॥१२॥ 


sems योगी के पास जाकर प्रणामपुरस्सर विनयसहित इन्होने कहा कि 
आप कृपया मुझे पवित्र योग की शिक्षा से दीक्षित कीजिए ॥ १३ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ae > DU == =»=»==»uT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठः सर्गः Ne = f2% 


विमलशीलधनं रुचिराक्ृति 

मधुरतथ्यगिरं प्रविलोक्य तम्‌ | 
मदुपकण्ठमिहेव वसेरिति | 

प्रतिवचो sag ब्रतिने यमी ॥१४॥ 


इस योगी ने देखा कि यह ब्रह्मचारी बडा सुशील, पवित्र, सुन्दर, मधुरभाषी . gå 
सत्यवादी है | इसलिये मूलराकर का अपने पास ही रहने को कहा ॥ १४ ॥ 
समधिगम्य मनागसुतो विधि 
वनसुपेय समाहितमानसः | 
तरुतळे5भ्यसनं विदधे विधे- 
नियमवान्‌ यमवान्‌ विहितासनः NSII 


इन्होंने इनसे यम नियम और आसनो की शिक्षा प्राप्त की । तदनन्तर कुछ 
योगक्रिया भी सीखी । sed वृक्षा के नीचे. बैठकर एकाग्रता से वे योगाभ्यास 
करने लगे ॥ १५ Il 


निशि समाधिजुषो seo समं 

स्थितवतोऽस्य महीरहवासिनाम्‌ | 
विकटशब्दकृतां पततां रवः 

अवणगोचरतां गतवानहो ॥१६॥ 


कभी कभी ये गुरु के साथ ही समाधि में रात को get के नीचे बेठ जाया 
करते थे । ऐक रात को जब ये अकेले बैठकर समाधि लगाने को थे कि वृक्ष पर से 
पक्षियों की भयानक आवाज इनके कान पर आ पड़ी ॥ १६ ॥ 


वितथभूतभयाकुलमानसः 
झटिति तन्मठंमेदथ संयमी | 
१४ 
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शिशुवयोविनिवेशितवासना 
बलवतामपि भीषयते मनः ॥१७॥ 
इस समय झूठे भूत के भय से इन का मन व्याकुळ हो उठा, और जल्दी ही ये 
ATA आश्रम में आगये। बचपन म॑ बालकों के मन पर जो बुरे संस्कार बैठ जाते 
हैं, वे बड़े होने पर बड़ों बड़ों के मनों को डूरा देते हैं ॥ १७॥ 
निवसतोऽभवदस्य सतो मठे 
ब्रतिवरेण समं हृदसंस्तवः | 
ब्रतिनमेनमसो ब्रतदीक्षया 
तमकरोन्मकरोन्नतकेतुदस्‌ ॥१८॥ 
मठ में निवास करते हुए. इनकी लालाभक्त जी से अच्छी आत्मीयता होगई थी। 
इसलिये इन्होंने इनको नैष्ठिक ब्रह्मचये की दीक्षा दी, और सर्वदा के लिये कामदेव का 
विजयी बना दिया ॥ १८॥ 
इचिरदण्डकमण्डळ्धारिणं 
परिहितारुणपीतमयांशुकम्‌ | 
विमलचेतनतार्थकनामकं 
दिनमणित्रतपालनतत्परस्‌ ॥१९॥ 
इन्होने इन्हे सुन्दर दण्ड औरः कमण्डळु धारण कराया, ओर पहनने के लिये पोळे 
wa दे दिये | इस नैष्टिक ब्रह्मचारी का नाम शुद्धचैतन्य रक्‍खा ॥ १९ ॥ 
तदुतराकरलाभसमुत्युकः 
सकलयोगकलाष्ययनानुकः | 
स चरिते नवचन्द्र इवामलो- 


जनतया नतया ह्यभिनन्दितः ॥२०॥ 
ये झुद्धचैतन्य सचे शंकर की प्राप्त के लिए आतुर थे, इसलिये संपूण योग 
क्रियाओं के अध्ययनार्य बड़े उत्सुक हो WA जैसे प्रजा नव चन्द्रमा को नत हो कर 
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प्रणाम करती है, वैसे ही पवित्र चरित्र वाळे इन ब्रह्मचारी को भी नत मस्तक को कर 
अभिनन्दन करने छगो ॥ २० I 
अनधिगम्य यथेष्टमदोगुरो- 
रुचितयोगविधि परमाथेधीः | 
व्यथित गन्तुमयं स्वमति ततः 
सुमनसां मनसां हरणे Te: ॥२१॥ 
ये विद्वानों के मर्नों को हरण करने में बड़े ही चतुर थे । इन की बुद्धि परम तत्वं 
के चिन्तन में निरत थी । इन योगिराज के पास इन्हें पर्याप्त योगविद्या प्राप्त न हो सकी 
अतः इन्होने आगे जाने का विचार किया ॥ २१॥ 
स॒यतिसाधुसमागमनस्थली- 
मसुरुराजपुरीं कुटकाँगराम्‌ | 
मधुरवणिसुवेषविभूषितो- 
विनयवान्‌ नयवाबुपसेदिवान्‌ ॥२२॥ 


ब्रह्मचारी शुद्वचैतन्य ने सुन्दर ब्रह्मचारी का वेष धारण किया हुआ था। ये बड़े 
ही विनयी और नीतिमान्‌ थे । कोटॅकांगरा, जो एक छोटी सी राजधानी है, यहूँ। अच्छे 
अच्छे साघु सन्यासियों का मेला लगा करता था । वे यहाँ आ गये ॥ २२॥ 


स तु ददर्श पुरे बहुसंस्यकम्‌ 
कुमललोचनया समलङ्कृतम्‌ | 
यतिविनिन्दितकमकलड़िसत 


तद्विरांगि विरगिकुलं ब्रती ॥२३॥ 


यहाँ get ने वैरागियो की बड़ी बड़ी मण्डलियी देखी । एक मण्डी में कोई एक 
राजकन्या आ ket थी। ये वैरागो छोग अपने निन्दित कमौ से वैराग्य के वेश को 
कलंकित कर रहे थे ॥ २३ ॥ 
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अहह मारतभारतमारतं 
विषयपंककलंकमहाणेवे | 
Q 5 
afte वर्णकुलाश्रमदेशिकं 
नियमित यमि तन्न कुलं स्थितम्‌ ॥२४॥ 
शुद्ध चैतन्य को यह दशा देखकर बड़ा ही शोक हुआ और विचारने लगे कि हा, 
भारतवष लक्ष्मी के जाळ में फंसकर विषयरूप पाप के महासागर में गोते खा रहा है। 
जो साघु संन्यासी बणौ और आश्रमो के धमोपदेष्टा थे, वे आज यम नियम में स्वयं ही 
स्थित नहीं हें ॥ २४ ॥ 
इति ARI ततः TANA- 
न्नयमजसमहासि महाइाठैः | 
qA उदंशुकमड़के 
कविरतो विरतो भवबन्धनात्‌ ॥२५॥ 


इसी लिये ये उन लोगों से बच कर रहने लगे । शुद्धचेतन्य के शरीर पर उत्तम 
बज्न थे, इस से ये महान्‌ धूते इन का उपहास करने ळगे थे, परन्तु ब्रह्मचारी शुद्ध- 
चैतन्य तो सांसारिक सब बन्धनों से मुक्त हो कर ब्रह्मानन्द में लीन होना चाह रहे 
थे ॥ २५॥ 


परिहितं परिधानमपास्य तत्‌ 

विपणितः पणतोऽपरमग्रहीत्‌ | 
त्रतिजनोचितधोतपटदरयं 

परहिते रहिते छलतः स्थितः ॥२६॥ 


इन्हों ने उत्तम वल्न त्याग दिए और बाजार से ब्रह्मचारी के योग्य दो सादी 
चोतियाँ ले आए और मनसा वाचा कर्मणा परोपकार म॑ रत रहने लगे ॥ २६ ॥ 


सुक्रृतदम्भभृतां द्रविणेखराद 
वसुहृतामुद्स्भरिशगिणाम्‌ । 
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अविदषामविलोक्य कुलान्निजां 
शुभमनीषितसिद्विसुदास्त सः ॥२७॥ 


कोटकांगरा के वैरागी घन के लोभी और धर्मध्वजी थे। इन का काम केवळ 
पेट भरना और पेसा जमा करना था । ऐसे मूख वेरागियो से इष्ट सिद्धि न देख कर यही 
से इन का मन उठ गया ॥ २७ II 
अथ भविष्यति कातिकमासि तत्‌ 
प्रथितसाधुयतीश्वरमेलनम्‌ | 
इति निशम्य जनात्‌ विमलाशयः 
स निरयान्निरयान्नु पुरादितः ॥२८॥ 


बाद में eet ने सुना कि सिद्धपुर म॑ आगामी कार्तिक महीने में बड़े बड़े साधु 
महात्माओं का मेळा लगेगा | इसलिये पवित्रहृदय ब्रह्मचारी नरकसमान इस नगरी से 
निकल पड़े ॥ २८ ॥ 


अतुलसिद्धिजुषां यमिनां तपो- 
विविधसिद्विसमूद्धि दिदृक्षया 


विदितसिद्धपुरं प्रतिजग्मिवान्‌ 
ब्रतिवरोऽतिवरोन्नतमानसः ॥२९॥ 


ब्रह्मचारी शुद्धचैतन्य का मन बड़ा ही उन्नत था। प्रसिद्ध सिद्धपुर मं ये इस 
आशा से चळ पड़े कि वही अनुपम सिद्विधारी तपस्वी योगी ओर स॑न्यासियों की विविध 
ऋद्धि ओर सिद्धि देखने का अवसर प्राप्त होगा ॥ २९ Ul 


परिचितेन स acta भिक्षुणा 
निजपुरान्तिकवासिविरगिणा | 

समत्रलोक्य सुविस्मितचक्षुषा | 
निजगदे जगदेककसंयमी ॥३०॥ 
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रास्ते मे इन्हें इन के ग्राम के पास का ही एक परिचित वैरागी मिला । उसने 
आश्चर्यमय नेत्रा से इन अद्वितीय संयमी को देखकर कहा ॥ ३० ॥ 
कथमहो ब्रतिवेषजुषा5घुना 
विपिनतो विपिनं प्रतिगम्यते । 
सकलसोस्यसस्रद्धियुतं गृह 
प्रभवता भवताप्यपहाय तत्‌ ॥३१॥ 


आपने यह ब्रह्मचारी का वेष धारण क्यों किया, और इस समय एक जंगल से 
दूसरे जंगल मे क्‍या मारे मारे फिरते हं? आपके घर म सुख को सम्पूण सामग्रिया 
बिद्यमान हैं, और आप समर्थ होते हुए भी घर क्यों छोड़े जा रहे हैं ? ॥ ३१ ॥ 
स्वजनसंस्तववन्तममुं जनं 
पथि दृशोः सहसोपगतं क्षणम्‌ । 
प्रहतबुद्धिखिजनि वीक्ष्य सन्‌ 
रविरुचिविरुचिविषयेष्वसो ॥३२॥ 
सूर्य समान तेजस्वी, विषय विरक्त ये ब्रह्मचारी अपने कुटुम्बियों के परिचित इस 
बैरागी को रास्ते म॑ एकदम देखकर क्षणभर के लिये हतबुद्धि हो गये ॥ ३२ ॥ 
अथ जगाद AUNAT यत्‌ 
प्रभुमहामहिमावलिखुन्द्रम्‌ । 
प्रवि्लोकयिषुनिरगां गृहात्‌ 
सनगर नगरम्यवनं जगत्‌ ॥३३॥ 
फिर इन्होने वेरागी से कहा कि में seat की महामहिमा से सुन्दर पर्वतों, वनों, 
नगरों एवं संसार को देखने की इच्छा से घर से निकल पड़ा हृ ॥ ३३ ॥ 
हृदयभावमवेत्य मनीषिणो- 
गृहविशगज्ुषस्स रुषारुणः | 
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विगकरोदवलोक्य सुहत्तया 
घनवतां नवतां तनयस्य ताम्‌ ॥३४॥ 


इस विचारशीळ वैरागी ने इस के हृदय के भावों को जान कर तथा वैराग्य 
देखकर क्रोध से छाल लाळ आँखें कर के प्रेमपूर्वक feat ओर कहा कि तुम तो धनिक 
पिता के पुत्र हो, तुमने यह बचपन में ही नया मार्ग कैसे ग्रहण किया ॥ ३४॥ 


प्रियजनेक्षणबाष्पयुतेक्षणः 
कषणमभूदुदयाढरथं ब्रती । 


द्विजवरात्मजचित्रचस्त्रितः 
स चकितोऽथ जगाम यथेप्सितं ॥३५॥ 


ब्रह्मचारी बड़े ही सहृदय थे, इसलिये घर के परिचित इस मनुष्य को देखकर कुछ 
देर के लिये इन की आँखों में अश्रु भर आया । यह वैरागी भी इस ब्राह्मण पुत्र के 
अद्भुत चरित्रं से मोहित हो गया, ओर बाद में अपने अभिमत स्थान को चला 
गया ॥ ३५ ॥ 


सरससस्यसस्ृद्धिविराजितां 

कृषकमानसमोदकरीं सुवम्‌ | 
वननदीरुचिरामवलोकयन्‌ 

उपससाद स Aggi मुनिः ॥३६॥ 


ये ब्रह्मचारी, हरे भरे धान्यां की समृद्धि से पूर्ण, किसानों के मनों को प्रसन्न 
करने वाळी, जंगल और नदियों से रमणीय भूमि का अवलोकन करते हुए सिद्धपुर 
आ गए ॥ ३६॥ 


बहुलद्ण्डियतित्रतिमण्डितं 

a शितिकण्ठमहेश्वरमन्दिस्म्‌ | 
समुपगम्य सुरम्यसुवास Ñ- 

येतिवेरेः सममादुतसंगतिः ॥३७॥ 
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सिद्धपुर मे एक नीलकण्ठ महादेव का मंदिर है । मेले के अवसर पर इस मंदिर 
में अनेकों दण्डी संन्यासी और ब्रह्मचारी आया करते हैं । अच्छे साधु संन्यासिया की 
सत्सगति की कामना से ये ब्रह्मचारी भी इसी सुन्दर स्थान में आ कर रहे ॥ ३७॥ 
प्रथितसिद्ध पुरे तपसां सता- 
मविदुषां विदुषाञ्च गणेर्युते । 
शुभमहोत्सवदर्शनकांक्षया 
समुदिता ghar जनताऽमिता ॥३८॥ 


इस प्रसिद्ध सिद्धपुर में असंख्य विद्वान्‌ एवं gÀ तपस्वी और वैरागी आये हुए थे | 
इस gu मेले मे साधु सन्तों के दरीनार्थ असंख्य जनता मुदित मन से जमा हुई थी ॥३८॥ 


निजनिजेप्सितवस्ठुविलोकने 
मडुजराजिरलं निरता तता | 
हदयरंजनपण्यचयक्रये 
प्रभुवरप्रतिमाप्रतिमानभृत्‌ ॥ ३९॥ 


कुछ लोग अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं के देखने में अत्यन्त निरत थे और 
कितने ही लोक अनेक प्रकार को मनोरंजक वस्तुओं के खरीदने में मग्न थे और ये लोग 
सब ही अंध श्रद्धाळु एवं मूर्तिपूजक थे ॥ ३९ ॥ 


परममुक्तिपदेप्खुरयं ब्रती 
विविषसाधुमहापुरुषान्तिकम्‌ । 
सुखदयोगकलाविगमेच्छया 
विमलभक्तिनतः समुपाविशत्‌ ॥४०॥ 


इधर ब्रह्मचारी शुद्धचेतन्य को तो परम मुक्तिपद प्राप्ति की लालसा थी, इसलिये 
ये अनेक साधुओं और महापुरुर्षा के पास भक्ति से विनम्र होकर बैठा करते थे, और 
कल्याणकारी योग की चर्चा किया करते थे ॥ ४० ॥ 
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परममंगलसज्जनसंगमेः 
सुपरमार्थप्रसगवचोऽमृतेः । 
स्वहदयंगमयोगविचारणेः 
रसमयं समयं स निनाय तैः ॥४९॥ 
यह ब्रह्मचारी कल्याणकारी सञ्जनों की संगति का आनंद sat करते थे। कभी 
कभी प्रसंगोपात्त मुक्ति सम्बन्धी वचनामृत का पान करते थे और किसी किसी समय 
हृदयंगम योगचर्चा चलाते थे । इस प्रकार ये उन लोगों के साथ आनन्दपूर्वेक समय बिता 
रहे थे॥ ४१॥ 
समुपलभ्य पिताथ विरागिण- 
स्तमसुदन्तसुद्न्तमितो Faq | 
कतिपयेस्सुभटेस्सममागमत्‌ 
तनुजसंश्रितसिद्धपुरं सुधीः ॥०२॥ 


जब gadaa के बुद्विमान्‌ पिताने पूर्वोक्त वैरागी से अपने पुत्र सम्बन्धो दुःखद 
समाचार सुना, तब वे पुत्र को get के fea जल्दी ही थोडे से सिपाहियों को साय 
लेकर सिद्धपुर आ पहुँचे ॥ 9२ ॥ 
मृगयमाण इतस्तत एष तं 
aga मुनिमण्डलमण्डिते | 
तनयंमेक्षत तत्र शिवालये 
स सहसा सहसाधुभिरास्थितम्‌ ॥ ४३॥ 


कृष्णजीने इधर उधर Sed हुए अचानक यति-मुनियों से घिरे हुए एक शिवालय 
में प्राःतकाळ साधुओं की एक मण्डली में अपने पुत्र को बैंठे हुए देखा ॥ ४३॥ 


स तनयं व्रतिवेषधरं पुर- 


स्स्थितमुवाच रुषा परुषाक्षरम्‌ | 
१५ 
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विहितमात्मकुलं बत दुर्मते ! ! 
कुलकलंक ! कलंकयुतं AAT ॥४४॥ 
इनका पुत्र ब्रह्मचारी के वेशम था, इसलिये इन्होंने बहुत क्रोधित होकर कठोर वचरनों 
से झिड़कते इए कहा कि हे कुलकलंक दुर्मते, तूने अपने कुळ को कलंक लगा दिया ॥४४॥ 
स्वजननीहृदयं न निरीक्षितं 
निजकुलाचरणं गुरुनिन्दितम्‌ । 
अपयशो विततं Baned 
गृहितया हितयाऽपि विमुक्तया ॥४५॥ 


तुमने हितकारक गृहस्थाश्रम को त्याग दिया और अपनो माता के प्रेम की परवाह 
नहीं की | अपने कुळाचार को बट्टा लगा दिया, जिससे ब्राह्मणों में हमारा अपयश फेल 
गया है ॥ ४५॥ 


स्वङुरधर्मविघातकपातकिन्‌ 
वितनुषे जननीहननं कथम्‌ | 
Razza वंशतरि खलो- 
मरुदिवासि निमज्जयितु सुतः ॥४६॥ 
अरे FOIA के नाश करने वाळे पातकी | अपनी मां को हत्या क्यों कर रहा है ! 
जैसे आधी नोक। को समुद्र में डुबा देती है, वैसे ही तू कुपुत्र बनकर वंश को क्यों 
विपत्ति-सागर में डुबा रहा है ॥ ४६॥ 
जनकवागिषुभिने मनागपि 
हृदयमस्य बभूव विकम्पितम्‌ । 
अचलवन्निजनिशचयनिश्चलः 


कुपितमारुतरंहसि सन्‌ स्थितः ॥४७॥ 
पिता के वागूबाण इसके हृदय को जरा भी कंपित न कर सके, जैसे भयानक, 
आधी में भी पहाडू अचळ रहता है, AA यह भी अपने विचारों में निश्चळ रद्दा ॥ ४७॥ 
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प्रतिघवेगवशो जनकोऽञजसा 
सुतपटं विददार करस्थितम्‌ | 
समभिगृह्य कमण्डळ्मक्षिपत्‌ 
भुवि विनिन्यगिरा तमतजेयत्‌ ॥४८॥ 
क्रोध के आवेग से पिताने इसके कपडों को जल्दी से फाड दिया और हाथ को 
कमण्डलु को छोनकर जमीन पर पटक दिया; और अपराब्दों से उसे धमकाने लगे ॥४८॥ 
पिलुस्मर्षमहानलमातमजः 
शमयितुं प्रणिपत्य पदाम्बुजे । 
शमवचोम्डु ववर्ष Tere 
जळधरोपम AAAA: ॥४९॥ 


तेजस्वी शुद्धचैतन्य ने पिता के महान्‌ क्रोधरूपी अग्नि को शान्त करने ले fer ~ 
चरणों पर गिरकर आनन्ददायक शान्तिमय वचन-जळल को बादल को तरह बरसाना 
शुरु किया ॥ ean 


अहमसजनसंगवशवदो- 
निरगम गृहतोऽन्वभवं फलम्‌ | 
तद्नुतप्त इतस्स्वगृहागमे 
विहितनिश्चय आसमये स्वयम्‌ ॥५०॥ 
भें असजनों की संगति में पड़कर घर से निकल पड़ा था। उसका फळ में चख चुका 
हू । पश्चाताप से अब भेने यही ही से स्वयं घर लोट जाने का निश्चयकर लिया था॥ ५० ॥ 
भवनमेतुरहं भवता समं 
प्रमु दितानुमतोऽस्यविलम्बितम्‌ | 
स्वजननीपदपंकजदशेने 
मम मनो नितं हि समुत्सुकम्‌ ॥५१॥ 
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प्रसन्न मन से में जल्दी ही आप के साथ घर चलने को उद्यत हूँ। माताजी के 
चरणों के दशनाथ मेरा मन बहुत उत्सुक होरहा हे ॥ ५१॥ 
सविनयानुनयं तनथोदितं 
श्रवणयोः प्रणिधाय मनोरमम्‌ | 
सुनयवित्पितृकोपहुताशनो- 
न ag शान्तिमियाय स सर्वथा ॥५२॥ 


विनयसहित मनोहर पुत्र के वचना को सुनकर भी नीतिमान्‌ पिता की क्रोधाझ्नि 
सर्वथा शान्त न हुई ॥ ५२ ॥ 
निजनिदेशनपालनतत्पर- 
नथ भटानवदद्‌ वदतां वरः । 
सुतमिमं ममतारहितं हि तं 
समुपरक्षत सावहिताः सदा ॥५३॥ 
वागिशारद पिताने आज्ञाकारी सिपाहियों से कहा कि-तुम लोग सावधानी से इस 
निर्मम पुत्र पर पहरा Gay ॥ ५३ ॥ 
क्षणमपि क्षणदासमयेऽप्यसुं 
प्रहरिणः स्वदृशां सरणेः TAR | 
न कुरुतांयि धुरूधरकिकरा- 
न ag विश्वसितेह विरागिणि ॥५४॥ 
हे मेरे विश्वासी नोकरो | रात को एक क्षण भर भी इसे अपनो आखों से 
SRS न होने दो, क्योंकि facial पर केसे विश्वास किया जाय ? | "९४ ॥ 
इति पलायितपुत्रमणि पुनः 
` समुपलभ्य ननन्द गृहीखरः | 
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मम विधाय विवाहितमात्मजं 
सुवि सुखं भवितेति विचिन्तयन्‌ ॥५५॥ 


अपने खोए पुत्ररत्न को पाकर कृष्ण जी बहुत ही प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि 
अब में इस के विवाह के पश्चात्‌ शान्ति प्राप्त कर सकेगा ॥ ५५ ॥ 


अमरजीवननन्दनकानने 
स ARASA ब्रतिकेशरी | 
विषयदावशु गालसहो देरे- 
निगडितः किसु तिष्ठति feat: ॥५६॥ 
केशरीतुल्य यह शुद्धचैतन्य ब्रह्मचारी तो अमर जीवनके नन्दनवन में विहार करने 


की इच्छा रखता था । भछा यह विषयवन के शृगालादि जन्तु समान सेवकों से बँधा रह 
सकता था ? ॥ ५६ ॥ 


मरणजन्ममयायपदाममि 
अथितदारुणविग्रहपऽजरम्‌ । 
अपि विमोक्तुमना सुनिहंसकः 
स सहतां क्सि मायिकबन्धनम्‌ ॥५७॥ 
जन्म ओर मरण की लोहे की जंजीरों से यह देहरूपी पिंजरा Har हुआ है। 


इस भयानक माया जाळ के बंधन को भला यह मुनिराजइंस किस प्रकार सहन कर 
सकता È? ॥ ५७॥ 


बिमलमोक्षमहाकमलाकरं 
जिगमिषो 3 यतीश्वरदन्तिनः | 
परिणयाम्बुजतन्दुनियन्त्रणं 
विफलं न पितृप्रतियोजितम्‌ ॥५८॥ 
गजराज समान शुद्धचेतन्य पवित्र मोक्षरूपी मानस सरोवर में जाने का अभिळाघी 


था। उसे पिता के बनाये हुए वित्राहरूपी कथे धागे का बंधन कैसे नियंत्रित कर 
सकला था, इसलिये यह आयोजन निष्फळ गया ॥ ५८ U 
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भूरमसजनसजनसंदृतो- 
'धृतियुतो5वसरं प्रतिपालयन्‌ । 
स करुणावरुणालयमीशवरं 
सविनयं शरणं गतवान्‌ हृदा ॥५९॥ 


शुद्धचेतन्य एक दम पहरेदारों के पहरे मं घिरे थे, इसलिये धेय्य से भाग 
जाने का अबसर देख रहे थे। और हृदय से करुणासागर Rat की शरण मे जाकर 
प्राथना करने ST ॥ ५९ ॥ 


अयि gga ! दयालवं 
कुरु ZAM | दुःखमहाम्बुधेः | 
सपदि तारय पालक ! बालकं 
शरणमेमि शरण्य ! शिवंकर ! ॥६०॥ 
| हे दयामय दयासागर ! महेश्वर ! आप दया कोजिथे | दुःखरूपी समुद्र से मुझे 
जल्दी बचाइये । हे शरणागतवत्सल शंकर जगत्‌ पाठक पिता, यह बाळक आप की ही 
शरण है ॥ ६० ॥ 
विषयभोगसुखं न हि कामये 
विपुलरोगकरं सततं प्रभो ! । 
जनिजरामरणात्तिहरं परं 
पस्मसोस्यपदं तव चार्थये ॥६१॥ 


हे प्रभो, में विषयों के उपभोग सुख की कामना नहीं करता, क्योंकि भोग रोगों 
का आगार है. । इसलिये जन्ममरण और बुढ़ापे की पीड़ा को हरनेवाळे तेरे परमानन्द 
पद को ही. चाहता हूँ ॥ ६१ ॥ 


सकलमंगलमूलनिरंजनं 
तव पद्‌ प्रतिपत्तुमहदिवम्‌ । 
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मम मनो विकलं नितरां विभो ! 


वितर दर्शनमात्मनि मंगलम्‌ ॥६२॥ 


, रात दिन में आपके सकळ मंगलमूल निरंजनपद को पाने के लिये व्याकुळ हो रहा 
ईँ । आप मुझे अपना मंगळमय दर्शन दें ॥ ६२ N 


मम पिता यदि नेष्यति मां गृहं 
yaa: करपीडनकोलुकम्‌ | 
मम विधाय बलाद्‌ गृहबन्धने- 


निगडितं स करिष्यति मां हटी aa 


यदि मुझे हठी पिताजी घर ले जायेंगे तो अवश्य ही जबरदस्ती मेरा विवाह करा 
देंगे, ओर मुझे सांसारिक बन्धनो से जकड देंगे ॥ ६३ ॥ 


अखिललोकशुभडुरशंकर | 

प्रभवसि प्रसुवये ! शिशोरिमाम्‌ | 
तयि सुभक्तिमतो विपदं परां 

विदलिलुं भगवन्‌ दलय रुतम्‌ ॥६४॥ 


हे अखिल ब्रह्माण्ड के कल्याणकारी शंकर, इस भक्तिमान्‌ बाळक की परम विपत्ति 
को दळन करने में आप समर्थ S| इसलिये हे भगवान्‌, इस दुःख को जल्दी 
मिटाओ ॥ ६४ ॥ 


खमसि मे जननी जनकः सखा 
प्रियतमो भुवि जीवनकाञ्चनम्‌ | 
हृदयरूजन ! शोकविभञ्जनः | 
कुरु निर्जन मे भवभीलयम्‌ ॥६५॥ 
हे प्रभो, आप हो इस संसार मे मेरे माता, पिता एवँ प्रियतम मित्र हो । मेरे 


जीवन के आपही धन हो | इसलिये & हृदयरंजन शोकविभंजन, निरंजन प्रभो। मेरे 
सांसारिक भय का विनाश कीजिये ॥ ६५ ॥ 


[ ११९ 
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इति विभोः पुरतो विनयं बटो- 
विदधतो रजनीप्रहरत्रये । 
व्यतिगते भटयामिकलोचनं 
कमलवदू विधिना5स्य निमीलितम्‌ ॥६६॥ 


इस प्रकार इस ब्रह्मचारी के प्रभु की प्राथना करते हुए रात के तीन पहर बीत 
गये | उसी समय विधाताने पहरेदारों के नेत्रकमल बंद कर दिये ॥ ६६ ॥ 


मनसि जागरितं सततं बहिः 
शयितमेव यथार्थविनिद्रितम्‌ | 
तमवगम्य भटावलिरस्वपीच- 
ठयनवेगविमुद्रितलोचना ॥६७॥ 
ब्रह्मचारी शुद्वचैतन्य मुक्ति की इच्छा से अंदर से तो जाग रहे थे किन्तु बाहरी 
आखे बंद कर लीं थीं । इसलिये योद्वाओंने ss सोया हुआ समझा और बहुत प्रबळ निद्रा 
के वेगके कारण वे भी सोगये ( ६७ ॥ 
अवसरं शुभनिर्गमनोचितं 
समवधाय कमण्डळुमाददे | 
निमृतमात्मकरे TARZAN 
बहिरुपेत्य पलायत सत्वरम ॥६८॥ 
्रह्मचारीजीने खिसक जाने का यह अच्छा अवसर Sat! इसलिये हाथ में 
कमण्डलु ले लिया, और चुपचाप साहस से जल्दी बाहर आकर भाग गये ॥ ६८ ॥ 
निबिडपछ्वबृन्दविमण्डितं 
विटपकाण्डपरीतवट्रमम्‌ । 
पथि विलोक्य विशालमयं प्रयः 
AWE जटामवलम्ब्य तम्‌ ॥६९॥ 
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रास्ते म॑ भागते हुए इन्हें एक विशाळ वटवृक्ष दिखाई get) उसकी झाखायें 
बहुत दूर फेळी हुई थीं, और वह सघन geal से शोभित था । उसको जटा पकड़ कर 
JAAA ऊपर चढ गये ॥ ६९ ॥ 
अतिचिरन्तनमन्दिर्मूद्ध नि 
प्रचुरपर्णलतावृतभूमिकाम्‌ । 
समुपगम्य स मंक्षु निषण्णवान्‌ 
किसलयान्तरितांगलतः कृती ॥७०॥ 
इस बड़ के पास ही एक पुरातन मंदिर था, जिस पर बड़ की शाखायें चारों 
ओर से छाई हुई थौं । ये जल्दी से शाखाओं द्वारा मंदिर की चोटी पर पहुँच गये और 
वही अपने को पत्तों में छुपा लिया || ७० tt 
इह महोषसि कृष्णमहोदयः 
झटिति जागरितः शयनादसुम्‌ | 
प्रहरिसिजञनतोऽपि विनिर्गतं 
समवलोक्य ततजे भृशं भटान्‌ ॥७१॥ 
इधर बड़े सवेरे ही कृष्ण महोदय जाग उठे, ओर झट बिस्तरे से उठकर ae 
चैतन्य को देखने के लिये आ गए । वड तो पहरेदारों के पहरे मं से भो ये sen चुके 
थे, इस लिये उन सिपाहियों को उन्होने खूब धमकाया ॥ ७१ ॥ 
अतुलरोषभूता परिमित्सिताः 
~ ९ 
परिदेढात्मजमा्गणविहूलाः । 
अपययुः प्रभुभक्तिपरायणा- 
अनुतपन्त झात्मनि सादिनः ॥७२॥ 


अत्यन्त क्रोध से भरे हुए कृष्ण महोदय को देखकर स्वामिभक्त सिपाही fas 
हो उठे, इसलिये अपने मन में पश्चाताप करते हुए से मालिक के पुत्र को ढूंढने के लिये 
घोड़ों पर सवार हो कर निकल पड़े ॥ ७२ ॥ 

१६ 
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arska विचेतुमसुं gar- 
zaai पदगा अपि सेनिकाः | 
कचिदुदेक्षिषतास्य पदावली- 
मुपवनान्तिकमन्दिसर्गा मिनीम ॥७३॥ 


चारों ओर इन्हें ea के लिये जल्दी पेंदल सिपाही दोड़ पड़े । एक जगह इन 
सिपाहियों ने एक बाग के पास के मंदिर की ओर बढ़ते हुए इन के पदचिन्हों को 
देखा ॥ ७३ ॥ 


agara इमां पदवीमयू - 
रुचिरदेवनिकेतनसुत्सुकाः | 
तमनुसन्दधिरे निळयान्तरे 
परममी ब्रतिनं न हि लेभिरे ॥७४॥ 
_ उत्कंठित ये सिपाही इन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए एक सुन्दर देवालय 


के पास आ पहुँचे । बाहर ओर भीतर सब जगह इन्होंने इन को खुब अष्छी प्रकार से 
टूँडा, परन्तु इन लोगों ने इस ब्रह्मचारी को यहा नहीँ पाया ॥ ७३ ॥ 


भवशुभंकरराकरका सुके 
तमनवाप्य निजेनजरांकरम्‌ । 
अएरवर्णमुखाम्बुजकिकरा- 
अतिनिराशहृदा प्रभुसन्निधो ॥७५॥ 
संसार के कल्याणकारी शैकर को प्राप्त करने की इच्छा वाळे, अपने स्वामी के 
चुत्र को न पाकर्‌ मलिन मुख होते हुए अत्यन्त निराश हृदय से ये सिपाहो अपने मालिक 
के पास आ गए. ॥ ७५ ॥ 
सघनपर्णलतापरिवेछितः 
प्रभुकृपाबलतः प्रतिपालितः | 
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असुनिरोधतयोपलवत्त्थिरः 
स तु ददश भठाखिलचेश्तिम्‌ ॥७६॥ 
इधर झुद्धचेतन्‍्य तो खूत्र गाढे पत्तोंवाली शाखाओं में छिपे थे, इसलिये प्रभु 
कृपा से बच गये | उस समय ये अपने प्राणो की गतितक रोक कर पाषाण-तुल्य अचल 
थे। योद्धाओं की दोड़धूप को ये देख रहे थे परन्तु Fs वे न देख सके ॥ ७६ ॥ 
दिनमशेषमतिष्ठदयं छदो 
Aaa जलतर्षसहो सुनिः | 
तमसि सर्वत एव तते तरो- 
रवततार ततारवविष्किरात्‌ ॥७७॥ 
दिनभर ये छत पर शाखाओं के पत्तों में छिप रहे तथा भूख ओर प्याख को : 
सहते रहे । जब चारों ओर अन्धेरा छा गया, और वृक्षों एर पक्षियों का चहचहाना Be 
हुआ तब ये वृक्ष पर से उतरे ॥ won 
कनकपञ्जरनिर्गतकीरवद्‌ 
विदितवत्म विहाय aaa: | 
तरुलतावलिरालिवनाष्वना 
प्रियविसुक्तिपदोऽपससार सः ॥७८॥ 
जैसे तोता सोने के पिंजरे से निकल कर तरुलताओं से घिरे जंगल के रास्ते 
से भाग जाता है, वैसे ही ये मुक्ति की चाहना वाले जनसाधारण के मार्ग को छोडकर 
वेग से सधन जंगल के रास्ते भाग खड़े हुए ॥ ७८॥ 
अनुपदं पितृयोधगणेनिज- 
ग्रहणभीतिरवत्तत सन्ततम्‌ । 
इति तमोमयवत्मनि धावनं 
विमलमुक्तिफलं सभभून्सुनेः ॥७९॥ 


इन्हें तो पद पद पर पिता के सिपाहियों द्वारा अपने पकड़े जाने का निरन्तर-भय 
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था । इसलिये ये ब्रह्मचारी मुक्ति के विमल-फ़ल की प्राप्ति के लिये अंधकारमय मार्ग 
में as ॥ ७९॥ 
ग्रहविसर्गसुमार्ग इयद्विपत्‌ - 
परिब्ृतोऽभवदस्य महायतेः । 
कपिलवस्तुमहानगरीभुजो- 
न खळ तादृगभूत्स युवेशितुः ॥८०॥ 


इस महान्‌ ब्रह्मचारी के गृहत्याग का पथ इतनी विपत्तियों से युक्त था, कि जैसा 
महानगरी कपिळवस्तु के युवराज सिद्ार्थकुमार का भी न था ॥ ८० tl 


शुद्धोदनस्य नृपतेभेवनं विशालं 

नक्तं निमीलितनृलोचनपद्यमालम्‌ | 
संसुहंसयुगलस्य सरोवरस्य 

लक्ष्मी मनोहरतरा बिभराम्बभूव ॥<८१॥ 


महाराज शुद्धोदन का राजमहल विशाल था, रात Al समय था, सब लोगों के 
नेत्र-कमल AX इए थे | उस राजभवनरूपी मानसरोवर में राजा और रानी हंसों के जोडे 
की तरह सो रहे थे । सचमुच उस समय राजभवन मनोहर मानसरोवर की शोभा धारण 
कर रहा था ॥ १ ॥ 


प्राणेख्वरीप्रियतमात्मजवन्धताता- 

आसन्‌ सुणपिसुरसासृतभोगभाजः | 
उत्थाय स्प्यशयानान्निभूतं तदानीं 

श्रीशाक्यसिदयुबशण्‌ निरगांदू वनाय ॥८२॥ 


जिस समय युवराज सिद्धार्थ गृह-त्याग के लिये तैयार हो गए थे, उस समय 
उन की प्राणेश्वरी यशोधरा, £ियतम पुत्र ues ओर पूजनीय माता पिता निद्रा सुख में 
निमग्न थे । उसी समय सुन्दर पलंग से चुपचाप शाक्यसिह उठे, और बन जाने के छिये 
निकल पडे ॥ ८२ ॥ 
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वीतस्प्रहस्यास्य सहायताये 
श्रीउन्दकोऽभृद्‌ प्रवरो भुजिष्यः | 
निष्कण्टको गोतमबुद्धमार्ग- 
Wis, दयानन्द्सुने A VA: ॥८३॥ 
वीतस्पृह इन राजकुमार की सहायता के लिए छंदक जैसा श्रेष्ठ सेवक था । इस 
प्रकार गौतम बुद्ध का माग जैसा निष्कंटक था, वैसा मुनिवर दयानन्द का न था ॥ ८३ ॥ 
श्रीशुद्रचेतन्यछुनामधारी 
स ब्रह्मचारी निजजानुचास्म | 
चचार माग शुभमार्गगामी 
कियन्तमाशङ्किततातम्रत्यः ॥<८४॥ 


ब्रह्मचारी शुद्वचेतन्य को तो कई बार घुटनों के बल चलना पड़ा था, क्योंकि 
पद पद पर पिता के द्वारा भेजे weal से पकडे जाने का डर था ॥ ८४ ॥ 


वेराग्यमागे ब्रजतेदु शो5मी 

कशा: स्वसंकल्पविनिरश्‍चलेन | 
भवेयुस्द्यावधि नेव alr: 

केनापि मन्ये यमिनां वरेण ॥८५॥ 


वैराग्य मार्ग पर चलते हुए इस दृढ संकल्पधारी शुद्धचैतन्य को जितने क्लेश 
सहने पड़े; सचमुच उतने अबतक किसी भौ संन्यासी को नहीं सहन करने पड़े होंगे ॥८५॥ 


गव्यूतिमात्रं परिधाव्य धीमान्‌ 
देवालयाददिव्यणुणो छुलोके | 
घनान्धकारे निकषोपलाभे 
हिरण्यलेखामितर AAR ॥८६॥ 
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दिञ्यगुणशाली बुद्धिमान शुद्धचैतन्य उस देवालय से दो कोश तक दौडे ही 


होंगे कि इतने में उन्हे उस गाढे अंधकार में कधीटी पर सोने की रेखा की तरह दीप- 
प्रभा दीखी ॥ ८६ Il 
ग्रामं समालोच्य विवेकिवयेः 
कस्यापि गेहं गृहिणः प्रयातः | 
स्नात्वाशनं तत्र विधाय रात्यां 
सुष्वाप वर्णी गुणिनां वरेण्य: ॥८७॥ 
गुणिवय विवेकी ब्रह्मचारी ने एक गाव देखा । उस गव के किसी सद्गृहस्थ 
के यहाँ गए और उस रात को स्नान ओर भोजन के बाद वहीं सो गए ॥ ८७॥ 
तत: प्रभाते त्वरित प्रतस्थे 
प्रशान्तचेतास्स पुरो वनालिस | 
विलोकयन्‌ साम्रमतीतटस्थां 
समासददू गुञरराजधानीम्‌ ॥८८॥ 
प्रातःकाल ही जल्दी से उन्हाने उस गाव से प्रस्थान किया। रास्ते में प्रसन्न 


मन से जंगल की शोभा देखते हुए साबरमती नदी के किनारे गुजरात की राजधानी 
अहमदाबाद में आ गये ॥ ८८॥ 


तां वीक्ष्य हम्यांवलिस्म्यश्थ्यां 
 सुबर्णरत्नाञ्चितपण्यवीथिम्‌ । 
HAMA नगरीं हसन्तीं 
श्रिया ययो तत्पुरतो aAA: ॥<९॥ 


इस नगरी मे इन्होंने बड़ी बड़ी हवेलियों से युक्त गलियाँ। देखी और इस नगर की 
दुकाने सोने चांदी हीरा मोती आदि रत्ना से सजी हुई देखी । इन्हें ऐसा लगा कि मानों 
यह नगरी अपनो ऐश्वये शोभा से कुबेर की नगरी अळकापुरी को हँस रही हो | इस के 
देखने के बाद ये आगे बड़ौदा के लिये चल पड़े ॥ ८९ ॥ 
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माकन्द्वृन्दोपवनानि मागें 
श्रीनन्दनोद्याननिभानि पश्यन्‌ | 
सरित्सरोभाञ्जि वटोदराख्यां 
विख्यातशजेनद्रपुरीं प्रपेदे ॥९०॥ 
ओर मार्ग में अनेक नदियों और areal से शोभित नन्दनवन के समान आम्रादि- 
को से शोमित मनोहर बागों को देखते हुए विख्यात राजधानी बड़ौदा 4 आ 
पहुंचे ॥ ९० || 
योगीन्द्रमागीणमनाः सुमनाः समन्ता- 
दाटीन्मनीषिवरसजनसंगमी्खुः | 
अग्राप्य तादुशमसो WaT 
संप्राप चेतनमठे यमिक्ऋमेठेन्द्रः ॥९१॥ 
सहृदय ब्रह्मचारी Yarra बडोदे में उत्तम विचारशीळ योगी सत्पुरुष की संगति 
की इच्छा से योगिबरों को चारों ओर ढूंढने लगे, परन्तु यही इन्हें योग-बिद्या में निपुण योगी 
न मिला | इसलिये ये चेतनमठ में आकर रहने ST ॥ ९१ ॥ 
वेदान्ततत्त्वांवगमप्रवीणा: 
संन्यासिनो वणिवरा न्यवात्सुः | 
यत्रानिश बह्मपदप्रचर्चा 
प्रचचयन्तो विदुषां समासु ॥९२॥ 


इस मठ में वेदान्तशाख्न में घृवीण बड़े बडे संन्यासी ओर ब्रह्मचारी रहते थे। 
इन लोगों के साथ हमेशा ये ब्रह्म की चर्चा किया करते थे और कभी सभाओं में विद्वानों 
के साथ शाल्लार्थ भौ किया करते थे ॥ ९२॥ 


्रह्मानन्दोऽद्वेतवादी यतीन्द्रो- 
वेदान्तानामुग्चराद्धान्तवेत्ता । 
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mai श्रीवादिनागेद्धसिह- 
ANAN धीमतामग्रगण्यः ॥९३॥ 
इस मठ में एक ब्रह्मानन्द नामक संन्यासी थे। ये बुद्विमानों में श्रेष्ठ थे। ये 
बड़े ही पक्के अद्वेतवादी और वेदान्त के उच सिद्धान्तो कें वेत्ता थे। ये शाखाये में 
वादिगजराजों के लिये सिंहतुल्य थे ॥ ९३ ॥ 
तेनेव साथ ब्रतिनोऽतिवेलं 
नवीनवेदान्तविचारणाऽभूत्‌ । 
अकारि पाण्डियलेन येन 
श्रीशुद्धचेतन्यमन:स्वनिध्नम्‌ ॥९४॥ 


इन्हीं के साथ ब्रह्मचारी शुद्धचैतन्य बहुत दिनों तक नवीन वेदान्त विषयक 
विचारणा करते रहे । स्वामी ब्रह्मानन्दजीने अपने पाण्डित्य के प्रभाव से ब्रह्मचारी के 
मन को प्रभावित कर लिया था ॥ ९४ ॥ 


आत्मा ब्रह्मेव सत्यं जगदिदमखिलं तद्धि मिथ्या नितान्तं 
सिद्वान्तोऽद्वेतताया विमलमनसि तेः संनिविष्टो व्यधायि | 
संख्यायां ब्रह्मबुद्धेरिति निगमविदोऽमुष्य सन्देहमुक्तो- 
मुक्त ब्रह्मास्मि नित्यं प्रथितयतिवरोऽरोधि कालं स कञ्चित्‌ ॥९५॥ 
इन्होने इन के निर्मळ मन में उद्वेत सिद्धान्त को दृढता से ठसा दिया कि-यह 
आत्मा ब्रह्म ही हे और वही सत्य है; यह सम्पूण जगत्‌ मिथ्या हे । निस्सन्देह ये 
वेदविद्वान्‌ त्रह्मचारी अपने विचारों से अपने को कुछ काल तक नित्यमुक्त ब्रह्म ही मानने 
लगे ॥ ९५ ॥ 


इति घ्रन्दावनशुरुकुलविसष्चविद्यालयाधिगतविद्यारत्नस्य वटोद्रायकन्या 
महाविद्यालयाचायेस्य श्रीपण्डितमेधाव्रतक EA 
दयानन्द दिग्विजये mage महाकाव्ये महर्षि- 
नेष्टिफब्रह्मचयेपरिप्रह्े नाम षष्टः सगः | 
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आत्मानं ब्रह्म मन्वानं शुद्धचेतन्यमानस्तम्‌ | 
नाविन्द्ततरां तृप्ति प्रयक्षादुभवं विना vei 


यद्यपि झुद्धचेतन्य अपने आत्मा को ही ब्रह्म मानने लगे थे, तथापि प्रत्यक्ष 
अनुभव प्राप्त किये तिना उनका मन शान्त न होसका ॥ १॥ 


वेदान्तफक्षिकारा हुग्रस्ततचित्तचन्रमाः । 
तत्तबोधसहसांशोः पावनांशचुदैक्षत ॥२॥ 


इनके चित्त-चन्द्रको वेदान्त की फक्किकारूप राहुने प्रस लिया था । इसलिये ये 
तव्वज्ञानरूपी सूये के पवित्र किरणों की प्रतीक्षा कर रहे थे ॥ २ ॥ 


शामेदानमेदातीरे तत्तज्ञानपरयणः । 
सब्चिदानन्दहंसेशो न्यवसछोकवन्दितः ॥३॥ 


कल्याणकारिणी नमदा नदी के तटपर तत्वज्ञान की चिन्ता में परायण Bat भें 
माननीय सच्चिदानन्द नामक एक परमहंस निवास करते थे ॥ २॥ \ 


ब्रह्म जिज्ञासमानोऽयं ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः | 
सुनीन्रसेवितां खां स्म्यामहाय यातवान्‌ ॥४॥ 
इसलिये ब्रह्मजिज्ञासु ये जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी साधुजन-सेवित रम्य नमेदा नदी के 
किनारे जल्दी ही जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 
संगतो सुनिहंसेन त्रतिहंसो विचारणाम्‌ | 
अघ्यात्मविषयां wet वितेने शुद्धचेतनः ॥५॥ 


ब्रतिराज geara उन परमहंसजी से मिळे और उनसे अध्यात्मचिषयक गूढ़ चर्चा 
करमे को ॥ ५ Ul 


१७ 
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अस्य तकेयुतान्‌ प्रश्नान्‌ समाधांतु ह्यराक्नुवन्‌ | 
चागोदान्तिङक्णाली-तीर्थयात्रां स आदिशत्‌ ॥६॥ 
वे इनके तर्कपूर्ण ERT का समाधान न कर सके, इसलिये इन्हें चांदोद और 
कर्णाली तीर्थ की यात्रा करने की आज्ञा दो ॥ ६ ॥ 
ऊरी -सेातरङ्गिण्योः पुण्यसंगमभूमिकास्‌ | 
तपोऽरण्यतपोलक्षीरधितिष्ठति सवेदा ॥७॥ 
Ge और नमदा नदियों का एक पवित्र संगमस्थान है | यही मानों तपोवन की 
साक्षात्‌ तपोटक्ष्मी ही सदा निवास करती È ॥ ७ ॥ 
वणिनां लब्धवर्णानां साधुसंन्यासिनां सताम्‌ | 
योगिनां योगदक्षाणां यत्र पावनसंगतिः ॥<॥ 
प्रतिष्ठित ब्रह्मचारी, श्रेष्ठ साधु संन्यासी एवं.योग विद्या मे कुशळ योगी लोगों की 
पवित्र संगति इस संगमस्थान पर होती ही रहती है ॥ ८ ॥ 
वेदान्तशाख्रनिष्णाता सांख्ययोगविदां बशः । 
न्यायवैशेषिकाभिज्ञा भीमांसापारगामिनः ॥९॥ 
स्वामिनश्च महात्मानः परमाथद्शः सदा | 
वीतरागास्तपोवित्ता यस्यां वासं वितन्वते ॥१०॥ 


इसी तपोवन में वेदान्तशाख् म॑ निष्णात, सांख्य ओर योगशात्र के पंडित, न्याय 
और वैशेषिक म॑ gear एवं मीमांसा शाख के पारगामी, स्वामी, महात्मा, परमार्थदर्शी, 
बीतराग और तपोधन संन्यासी सदा निवास करते हैं ॥ ९-१०॥ 


तीर्थशजप्रयागस्य काऱ्याश्च युगपच्छियम्‌ | 
आहरन्तीमवाच्यां तां कर्णालीं कर्णसंगताम्‌ ॥१९॥ 
वर्णनीययशा वर्णी संप्रापद वणंसुन्द्रीम | 
निर्वणेयन्‌ वनान्तानां तटस्थानां परां श्रियम्‌ ॥१२॥ 
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उत्तमकीत्तिशाळी ब्रह्मचारी नमेदा किनारे के वनप्रदेश की सुन्दर शोभा को 
देखते २ कर्णाढी तीर्थ मे आ पहुँचे । यह कर्णाली मानों तीर्थराज प्रयाग और काशी कौ 
शोभा को एक साथ ही दक्षिण दिशा की ओर हरण कर ळे आया हो, ऐसा प्रतीत हो 
रहा था ॥ ११-१२॥ 
वीक्ष्य देवभुवं देवः शान्तिपीयूषनिभैराम्‌ | 
€ ° 
विडद्वृन्दिष्ठवन्दारुवेन्दनीयां ननन्द सः ॥१३॥ 
faggot को वंदन करनेवाले ये ब्रह्मचारी शुद्वचैतन्य शान्तिरूपी अमृत से भरी हुई 
इस प्रशसनीय देवभूमि को देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए ॥ १३॥ 
अनूचानजनेः साकं नानागमविवेचनाम्‌ | 
९ © ~ 
वेदान्तममंजिज्ञासु व्येतानीद बहुशो ब्रती ॥१४॥ 
शुद्धचितन्य वेदान्ततत्वः को जानने के इच्छुक थे । इसलिये इन्होंने श्रेष्ठ 
ब्रह्मज्ञानियों से अनेक राख-सिद्धान्तों पर चर्चा चळाई ॥ १४ ॥ 
श्रीचिदाश्रमसंन्यासी वेदान्तेऽचुपमो बुधः | 
यत्रभावेण तत्रासीन्नित्यं साधुसमागमः ॥१५॥ 


यही चिदाश्रम नामक एक संन्यासी वेदान्तशात्र के अनुपम पण्डित थे । इन के 
प्रभाव से यह सवेदा साधु सन्तो का मेला लगा रहता था ॥ १५॥ 


योगदीक्षितसाइनां विबुधानाञ्च दशीनेः | 
आनन्दलीनचित्तानामन्वभद्रसमात्मवान्‌ ॥१६॥ 


इस मेरे में कतिपय साधु ऐसे भी आते थे जो योग मै निपुण होते थे और - 
सदा आत्मानन्द में मग्न रहते थे। इन लोगो के दशीनों से ये आत्मज्ञानी झुद्धचेतन्य 
आनन्द का अनुभव किया करते थे ॥ १६॥ 


तत्रेकः परमानन्दः परमो हंस आशभो | 
तस्मादध्येष् वेदान्तसारादिग्रन्धमण्डलम्‌ ॥१७॥ 
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यही हो एक परमहंस परमानन्दजी रहते थे, इन से इन्होंने वेदान्तसार आदि 
ग्रन्थों का सम्यक्‌ अध्ययन कर ल्या ॥ १७॥ 
ब्रह्मचयमहादीक्षानियमावनमानसः । 
स्वपाणिपदसिद्धान्ने प्राश विश्रुततीत्रथीः ॥१८॥ 
शुद्धचैतन्य बडे ही सूक्ष्मबुद्धिवाले थे । इन्होंने आजन्म नेष्टिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा 
ली थी । सनातनधर्मानुसार इन्हें कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था, इसलिये 
अपने हाथ से पका कर इन्हें खाना पडता था ॥ १८॥ 
विद्याध्ययनसंपत्तावन्तरायो महान्त्‌ | 
पितृवंशप्रसिद्धेश्च स्वाभिज्ञानभयं सदा ॥१९॥ 
इन कारणों से विद्याध्ययन में इन्हें महान्‌ वित्न होता था । ओर साथ ही Agia 
को प्रसिद्धि के कारण अपने पहचाने जाने का भी डर बना रहा था ॥ १९॥ 
इति चिन्ताविनिमुक्तो वाञ्छन्‌ भवितुमात्मनः | 
संन्यासग्रहणायासो सन्नद्धोऽजनि सर्वथा ॥२०॥ 
ये इस चिन्ता से अपने को मुक्त करना चाहते थे। इसलिये ये शीघ्र ही संन्यास 
प्रण: के लिये तेयार हो गये ॥ २० Il 
संसाखासनाशून्यः संन्यासी सुक्त एव सः | 
+ c 
केवलं वेषनामादेरियेष परिवत्तनम्‌ ॥२१॥ 
थास्तत्र मं तो ये सँसार-वासनाओं से मुक्त संन्यासी थे ही; केवल मात्र अपने 
वेध और नाम का ही परित्रतैन चाहते थे ॥ २१ ॥ 
सुहृदो दाक्षिणासस्य प्रान्ञस्यासो सुखेन तम्‌ | 
ययाचे यतिदीक्षां तच्चिदाश्रमयतीश्वस्म्‌ ॥२२॥ 


यहाँ पर एक दक्षिणी पंडित इन के मित्र थे | उन के द्वारा इन्होंने स्वामी fagi- 
श्रमजी से arg दीक्षा लेने की प्रार्थना की || २२ ॥ 
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संन्यासिमप्रवरेणेयं प्रार्थना नोरीकृता | 
यूनो वीक्ष्य वयो न्यूनं न परीक्ष्यास्य मानसम्‌ ॥२३॥ 
इस सँन्यासिप्रवरने इन की आयु छोटी देख कर संन्यास देना स्वीकार न किया 
ओर इसीलिये उन्होंने इन के मन की परीक्षा न की ॥ २३ ॥ 
अमन्दोत्साह उत्साहं मन्द नाकृत तट्विरा | 
TAIT महाभागो महाभागं यति युरुम्‌ ॥२४॥ 
शुद्वचैतन्य का उत्साह बहुत ही बढ़ा चढ़ा था इसलिये उन की वाणी से इन का 
उत्साह मंद न हुआ और ये एक महान्‌ भाग्यशाली संन्यासी गुरु की प्रतीक्षा करने 
लगे ॥ २४ U 
सत्संगे शाखचर्चायां योगे शंकरचिन्तने । 
तावत्पुण्यमयं कालं खान्तेऽयापयन्युदा ॥२५॥ 
संन्यासग्रहण तक ये यही ही नर्मदा तट पर अपना पवित्र समय संत - संगति, 
amaai, योग और इश्वर चिन्तन में आनन्द पूर्वक बिताने ळगे ।। २५ ॥ 
चतुविशतिवर्षीयो दान्तःशान्तो ब्रतीस्वरः । 
अथ शुश्राव सम्प्राप्तं दण्डिनं दक्षिणापथात्‌ ॥२६॥ 
विविक्ते कानने कान्ते Cais ब्रतिसंयुतम्‌ । 
विरक्तं धीमतां घुय वसन्तं जीणवेश्मनि ॥२७॥ 


alae वर्षीय दान्त ओर शान्त इस ब्रह्मचारी ने सुना कि दक्षिण देश से एक 
दण्डी संन्यासी आये हें, जो बड़े ही विरक्त एवं बुद्धिमान हैं। उन के साथ एक 
ब्रह्मचारी भी रहता हे ओर ये सुन्दर शान्त एकान्त कानन में ट्टी फुटी कुटिया में निवास 
करते हे ॥ २६-२७॥ 


दाक्षिणायबुषं मित्रं समादाय समादस्म्‌ । 
सेवायामुपतस्थेऽसो दण्डिनो मोहखण्डिनः ॥२८॥ 
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ब्रह्मचारीजी अपने दक्षिणी विद्वान्‌ मित्र को साथ लेकर संसार के मोह को नाश 
करने वाले दण्डीजी के चरणों में आदरपूवेक उपस्थित हुए ॥ २८ ॥ 


आलोचना समारूधा ब्रह्मविद्यासबोधिनी | 
समं ताभ्यां ततो ज्ञातं पाण्डित्यं प्रबलं तयोः ॥२९॥ 
इन के साथ उन दोनों की ब्रह्मविद्या सम्बन्धिनी आलोचना शुरु हुईं। बाद में 
इन्हें पता ळग गया कि ये दोनों ही ब्रह्मविद्या के प्रकाण्ड पण्डित हैं ॥ २९ ॥ 
शृंगेरीमठतो यन्तो दारकामूषतुः पथि । 
तयोग्को यतीन्द्रोऽभूत्‌ पूर्णानन्दसरस्वती ॥३०॥ 
झुगेरीमठ से ये दोनों द्वारका जा रहे थे मार्ग म॑ कुछ 'दिन के लिये ठहर गये 
थे । इन में से एक संन्यासी का नाम पूर्णानन्द सरस्वती था ॥ ३० ॥ 
संन्यासदीक्षणं तस्मादाचकांक्ष यतीखरांत्‌ | 
TNE यदू ब्रती मित्रे स्वाभ्यग्रे समकेतयत्‌ ॥३९॥ 
शुद्धचेतन्य ने इस संन्यासिप्रवर से संन्यास दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा प्रगट 
की और अपने मित्र द्वारा स्वामीजी के पास प्रस्ताव उपस्थित करने का संकेत किया ॥३१॥ 
ततः सुहन्मनोऽभिज्ञो विज्ञः प्राथयतानघः | 
e 6 `M 
स्वामिनं स्वामिवर्यासों शुद्धचेतन्यवणिराट्‌ ॥३२॥ 
qad संसक्तो विरक्तो विजितेन्द्रियः । 
संसारकामनामुक्तो मुक्तोपमचस्त्रिवान्‌ ॥३३॥ 
नेष्टिकत्रद्मवर्येण स्वात्मानं मण्डयन्‌ यमी | 
संन्यस्ताश्रमसंदीक्षां काङ्क्षति श्रीमतो गुरोः ॥३४॥ 


तब मित्र के मनोभाव को जानने वाले इस दक्षिणी पण्डितने स्वामीजी से प्रार्थना 

को कि हे स्वामिन्‌ ! ब्रह्मचारी शुद्धचेतन्य आप जैसे गुरु से संन्यास आश्रम को दीक्षा 
a ~ fi 5 5 £ 

लेना चाहते हैं । ये gaara वडे ही विरक्त, संयमी, संसारवासनारहित, मुक्तो के 
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जैसे चरित्र वाले, नैष्ठिक ब्रह्मचये से जीवन को बिताने के लिये इढसंकल्पधारी तथा 
परब्रह्म की प्राप्ति के लिये आतुर हैं ॥ ३२-३४॥ 


संन्यासाश्रमयोग्यायुरयद्यप्यस्य न विद्यते । 
परप्रादशशीलोऽयं शुद्धचेतस्तया ब्रती ॥३५॥ 


यद्यपि इन को अवस्था अभी संन्यास आश्रम के योग्य नहीं हैं, तथापि afaa- 
हृदय होने से इन का चरित्र अत्यन्त 2 आदरी हे ॥ ३५॥ 


विनीतो ब्रह्मविद्यायामतीवोत्कण्ठितान्तरः । 
gaggia संप्रेप्पुस्तुरीयाश्रमयोग्यधीः ॥३६॥ 
ये विनम्र ब्रह्मचारी ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये अत्यन्त उत्कण्ठित, चतुर्थाश्रम के 
योग्य बुद्धिवाले एवं मुक्ति और ब्रह्मप्राप्ति के परम अमिलाषी*हैं ॥२६॥ 


दीयतां यतिदीक्षास्मे शिष्यो योग्यतमो भवन्‌ | 
A fa ban} 
विधास्यति भवत्कोति कोमुदीमिव मोदिनीस्‌ ॥३७॥ 
इन्हें आप अवश्य ही संन्यास-दीक्षा दीजिये | ये आप के बड़े ही सुयोग्य शिष्य 
होंगे और आप को कीति चन्द्रिका को AN ॥ ३७॥ 
सवयंपाकादिकायैतात्‌ प्रत्यूहो जायते महान्‌ | 
योगमाग यियासोयेद्‌ विद्यायामस्य चिन्तने ॥३८॥ 
स्वयं भोजन आदि बनाने के कारण इस योगमाग के पथिक को विद्या एवं 
ब्रह्मचिन्तन में महान्‌ विन्न होता रहता हे ॥ ३८ ॥ 
दाक्षिणात्यड्धस्येमां निशम्यानुमति यतिः | 
पर्य्यक्षत मनो $सुष्य ब्रतिनो मोक्षकांक्षिण: ॥३९॥ 
दक्षिणी पण्डित की इस सम्मति को सुनकर स्वामी पूर्णानंद ने मोक्षाभिछाषी इस 
ब्रह्मचारी के मन की सूत्र परीक्षा की ॥ ३९ ॥ 
निरीक्येनं शुचिस्तान्तं ब्रह्मचरयोज्ञ्वलच्छविम्‌ | 
आदिक्षत्स प्रसन्नात्मा ब्रतायाहर्दय॑ विधेः ॥४०॥ 
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इश के बाद इन के पवित्र अन्तःकरण और ब्रह्मचर्य की उज्ज्वल कान्ति को देखकर 
ये प्रसन्न हुए और दो दिनतक व्रत रखने को कहा || ४०॥ : 
सोपवासजपं कृत्वा तृतीये दिवसे ब्रती । 
. 0 है 
यथावत्‌ प्रयतः प्रापद्‌ दीक्षाथं दण्डिनं यतिस्‌ ॥४१॥ 


ब्रह्मचारीने दो दिन तक उपवास और जप किया और तीसरे दिन पवित्र होकर 
संन्यास दीक्षा के लिये दण्डी जी के पास आये ॥ ४१॥ 


विधाय विधिवत्‌ कल्पं ब्रतिनोऽस्य यतीश्वरः | 
संन्यासदीक्षया दण्डी मण्डयामासत ÑA ॥४२॥ 


यतिवर पूर्णानन्दजीने इस ब्रती को विधि अनुकूल संन्यास दीक्षा से मण्डित किया ॥ ४२॥ 


काषायाम्बरसंशोमी दिव्यतेजास्स दण्डवान्‌ | 
संन्यासी तरुणो शेजे शंकरः AFA यथा ॥४३॥ 
भगवे वस्न म॑ दिव्य तेजस्वी, दण्डधारी ये तरुण संन्यासी इस प्रकार से शोमित 
हुए जैसे जगद्गुरु आदि शंकराचाय ॥ ४३॥ 
RAIS Ala मंहोभिः फुछयन्नयम्‌ । 
आदित्य इव ताम्राभः प्रभाते शुशुभे यतिः ॥४४॥ 


ब्रह्मतेज से गुरु-हृदय रूप कमळ को विकसाते हुए ये संन्यासी प्रभातकालीन, 
ताम्रबणै सूर्य के समान शोमित होने लगे ॥ ४४ ॥ 


कन्दर्पदु्देभेनद्रोद्दामदर्पविदारणे । 
मृगेन््रोचण्डवीरयोऽभूद दण्डी दो्दण्डमण्डितः ॥४५॥ 


ये दण्डी कामदेवरूपी दुमद गजराज के उद्दाम दर्प को दलन करने में सिह- 
तुल्य प्रचण्डवीयेशाली बाइदण्डों से मण्डित थे ॥ ४५ ॥ 


आचार्यमानसाम्भोधि सोम्यशान्तणुणांशुभिः | 
हषैयन्‌ यतिचन्द्रोऽभाहोकलोचनलोभनः ॥४६॥ 
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ये सँन्यासीरूपी चन्द्रमा आचार्य के हृदय सागर को सौम्य एवं शान्त गुणरूपी 
किरणों से तरंगित करते हुए लोगो के लोचर्नो को छुभाने लगे ॥ ४६॥ 
सदानन्दकरः शिष्यः पूर्णानन्द्यतीखरे: । 
अभ्यधायि दयाळुत्वादू दयानन्दसरस्वती ॥४७॥ 
पूर्णानन्द सरस्वती ने इस सदा आनन्ददायी अपने शिप्य का दयाळु गुण के कारण 
इयानन्द सरस्वती नाम TET ॥ ४७॥ 
नम्रोत्तमाङ्गमाचायः शिष्यं भक्तिकृताञजलिम्‌ | 
यतिधर्मानुपादिक्षत्‌ दीक्षितं दीक्षितेश्‍वरः ॥४८॥ 
भक्ति से हाथ जोड़े हुए नतमस्तक दीक्षित शिष्य को आचार्ये ने निम्न प्रकार से 
संन्यास घर्म का उपदेश दिया ॥ ४८ ॥ 
यतिधर्मानुरुप ते वत्स ! चार्यिसुज्ज्वलमू । 
अस्त्येव तन्न शिष्यस्त्वं शिष्योऽपीति वचः श्रृणु ॥४९॥ 
हे पुत्र | संन्यास धर्म के योग्य ही तुम्हारा चरित्र उज्ज्वल है, तथापि शिष्य होने 
के नाते कुछ उपदेश छुन लो ॥ ४९ ॥ 


सद्यमैनियमे्ुक्तो झुक्ताचारविचासान्‌ । 
प्राणायामेदेहन्‌ दोषान्‌ जपेश्वर्णुणान हृदा ॥५०॥ 


निरन्तर यमनियर्मो का पालन करो । पवित्र आचारविचार बनाये. रखो । सवेदा 


प्राणायाम से मळविक्षेपादि दोषों को दूर करते रहो ओर हृदय से इश्वर के गुणों का 
जाप करो ॥ ५० ॥ 
सवभूतसमस्नेहः सवेभावेष ARTE: | 
७ 
qaa युक्तात्मा धम चर तपोधनम्‌ ॥५१॥ 


सब प्राणियों पर समान प्रेम रखो, सब प्रकार के पदार्थों से निस्पृह रहो । तप 
ही को परमधन मानकर निरन्तर पर ब्रह्म में लीन रहो ॥ ५१ ॥ 
१८ 
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सृत्युञ्जयतपस्तप्वा भव सृत्युञजयो ala । 
agaaa कल्याणिन्‌ कस्याणी मतिस्स्तु ते ॥५२॥ 
हे कल्याण के इच्छुक ! मृत्यु को जोतने वाळे तपश्चरण से संसार में मृत्युञ्जय बनो । 
मोक्षप्राप्ति के लिये तुम्हारी मति कल्याणकारक हो ॥ ५२ ॥ 
पू्णानन्दसुतीर्थानां दयानन्दः सुतीथभाक्‌ | 
उपदेशासृतं पीत्वा मुक्ति भेने करस्थितास्‌ ॥५३॥ 


ूर्णानन्द सरस्वती जैसे सदगुरु के उपदेशामृत को पीकर gira दयानन्द ने 
मुक्ति को अपने हाथ में आई हुई माना ॥ ५३ II 


संन्यासदीक्षणस्वायां देशिकेन्द्रमुखाम्बशत्‌ | 
वाग्जलं तीर्थ्यहच्छुक्तो जज्ञे मोक्तिकमालुतस्‌ ॥५४॥ 
संन्यासदीक्षारूपी स्वाँती नक्षत्र म॑ दण्डी आचार्य के मुखरूपो आकाश से टपका 
हुआ उपदेशरूपी जळ सुरिष्य की हृदयरूपी सीप में मोती बन गया ॥ ५४ ॥ 
अन्तेवासी कियत्कालं श॒रुपादान्तिके बस्‌ | 
अध्येत ब्रह्मविद्याया ग्रन्थानध्यात्मसंरतिः ॥५५॥ 
शिष्य दयानन्द कुछ काळ तक गुरु चरणों में रहकर, अध्यात्म रत होकर ब्रह्मविद्या 
के प्रन्थों का अध्ययन करते रहे ॥ ५५ ॥ 
अन्तरायं विचिन्त्यायं विद्यारधनकमेणि | 
दण्डिने तन्निदेशेन स्वं दण्डं व्यतस्द्यतिः ॥५६॥ 


विद्या ग्रहण में दण्ड को विप्नरूप समझकर गुरु की आज्ञा से अपना दण्ड उन्हें al 
सौंप दिया ॥ ५६ ॥ 


पूर्णानन्दसरस्वत्या दयानन्दसरस्वती । 
पूर्णानन्दाय लोकानां मोचितो भवबन्धनात्‌ ॥५७॥ 


ूर्णानन्दजीने दयानन्द सरस्वती को संसार को पूर्णानन्द्‌ प्रदान करने के ल्यि 
संसार के saat से छुडा दिया ॥ ५७॥ 
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विपश्चि्रवरो पश्चाद्ययतुद्वारकापुरीम्‌ | 
संन्यस्ताय विनीताय प्रदायारिषमुत्तमास्‌ ॥५८॥ 
बाद मे ये दोनों विद्वान्‌ संन्यासी और ब्रह्मचारो, संन्यासी शिष्य को शुभाशीर्वाद 
देकर द्वारका गये ॥ ५८॥ 
दिव्यानन्दपदपराप्तो प्रसितो योगसाधने | 
दिष्ट्या कञ्चिद्‌ यती Bi तस्थो नि:संगमानसः ॥५९॥ 
दिव्यानन्दपद्‌ की प्राप्ति के लिये योग साधन में रत होकर दयानन्द निःसंग 
मनसे कुछ काळ तक वहीं रहे ॥ ५९ ॥ 
योगानन्दामिधं योगे लब्धवर्णं निशम्य सः | 
व्यासाश्रमं जगामाथो योगशिक्षोपलब्धये ॥६०॥ . 
दयानन्दजीने छुना कि योगानन्द नामक एक संन्यासी योगविद्या में परम निपुण 
हें । इसलिये योगविद्या की प्राप्ति के लिये वे व्यास आश्रम में जा पहुँचे ॥ ६०-॥ 
रहस्यं योगविद्याया योगस्यारम्मिकां क्रियाम्‌ | 
योगिनोऽस्मादधीयानोऽभ्यास सन्ध्यानतत्परः ॥६१॥ 


इनसे योग विद्या का रहस्य ओर योग की प्रारम्भिक fad सीखकर कुछ दिनों 
तक वहीं समाधिपूर्वक अभ्यास करते रहे ॥ ६१॥ 


वैयाकरणधोरेयं छिनूर्रामवासिनम्‌ ¦ 
कृष्णशा खिदर प्राप व्याकृताव्ययनोत्सुकः ॥६२॥ 


SAL नामक ग्राम में व्याकरण के प्रकाण्ड पण्डित श्री कृष्णशात्री रहते थे। 
दयानन्द उनसे व्याकरण पढ़ने के लिये यहाँ आगये ॥ ६२ ॥ 


कड्चित्कालमधीत्यास्मादं व्याकृति कृतिनां वरः | 
पुनश्चाणोदकर्णालीमासेदे सजनाग्रणीः ॥६३॥ 
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कुछ दिनों तक संतवर दयानन्द उनसे व्याकरण पढ़ते रहे; ओर फिर चाणोद 
कर्णाली आगये ॥ ६३ ॥ 
लालसा सत्यजिज्गासोर्योगलब्धेमेहात्मनाम्‌ | 
उत्साहितमसुं चक्रे सत्संगे शान्तिदायके ॥६४॥ 
सत्य को जिज्ञासा ta योग प्राप्ति की लालसा इस महात्मा को महान्‌ आत्मां 
के शान्तिदायक सत्संग के fea निरन्तर उत्साहित करती रहती थी ॥ ६४.॥ 
अधिगन्तुं नवा विद्याः ससुत्सुकमना यतिः | 
सञ्चुकोच न संगन्तुं सतामश्रान्तमन्तिकम्‌ ॥६५॥ 
नई नई विद्यां की प्राप्ति के लिये यह संन्यासी निरन्तर उत्सुक रहता । और 
श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाने में कभी भी संकोच नहों करता था ॥ ६५॥ 


गृहत्यागेन सत्रायं निजाहडुनरकण्टकम्‌ । 
समुत्खाय मनोभूमेनिचिक्षेप बिनिस्स्प्रहः ॥६६॥ 


घरत्याग के साथ ही इस निस्पृह संन्यासीने अपने मनोरूपी भूमि से अहंकार के 
afet को उखाड़ HAT था ॥ ६६॥ 


आक्तप्रेमप्रसादान्ने भिक्षितुं भिक्षुपात्रिकांमू | 
कुटीं कुटीं करे TAT श्रद्धयाऽऽटन्महात्मनाम्‌ ॥६७॥ 


| द्यांनन्द आत्म-प्रेमरूप प्रसाद को पाने के लिये हाथ मै भिक्षापात्र लेकर श्रद्धा- 
सहित महात्माओं की कुटी कुटी पर फेरे छगाया करते थे ॥ ६७ ॥ 


ज्वालानन्दपुरी नाम्ना शिवानन्दगिस्स्तिथा | 
प्रशान्तो योगिनो दैवाद्‌ दर्शनं तस्य जग्मतुः ॥६८॥ 


दैवयोग से अवाळानन्दपुरी और शिवानन्दगिरि नामक दो प्रशान्त योगियों को 
शाक्षादकार करने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ ॥ ६८॥ 


संगमं मंगलं लब्धा तयोर्योगिवरेण्ययोः । ` 
दुरूहयोगतत्वानामङतालोचनां मुनिः Wasi 
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उन दोनों योगिवरों की मंगळ सँगति पाकर यतिवर गहन योगतर्त्वा की आलोचना 
करने लगे ॥ ६९ || 


विज्ञायात्मपिपास तो दयानन्दं सहात्मना । 
योगिनो योगजिज्ञाखु कास्याञ्चक्रुः क्रियाम्‌ ॥७०॥ 


वे दोनों योगी दयानन्द को आत्मपिपाछु एवं योगजिज्ञाछु जानकर अपने साथ 
ही उन्हें योग क्रिया कराने लगे ॥ ७० ॥ 


साम्रमत्यास्तटे रम्ये दुग्धेश्वरशिवालये । 
मासानन्तरमागच्छेद्‌ भवानस्मदिदुक्षया ॥७१॥ 


भवन्तं योगविद्यायाः सरहस्याखिलक्रियाः | 
शिक्षयेव यथाशाख्ं शीलनन्दितसन्मणे ! ॥७२॥ 
इत्याख्याय गतो सन्तो महान्तो यतिनोऽन्तिकात्‌ । 
योगविद्याविद्रां वय्यों aagi तां महापुरीम्‌ ॥७३॥ 
इन्होने यह भी कहा कि तुम एक मास के बाद सुंदर साबरमती के किनारे पर 
दुग्धेरबर नामक शिवालय में हमें मिळना | हे सुन्दर चरित्र से संतों को आनन्द देने बाळे 
दयानन्द | हम तुम्हें योग के सम्पूण रहस्य और fad यथाविधि सिखा iter 
कहकर ये दोनों महात्मा अहमदाबाद AS गये ॥ ७१-७३ ॥ 
मासमेकं दयानन्दो दिव्यानन्दपदोत्सुकः | 
९ ~ 
जपानुष्ठानमातन्वन्‌ न्यवसन्नमंदातट ॥७४॥ 


एक महीना तक दिव्यानन्दपदाभिलाषी दयानन्द नमदा के किनारे ही जप और 
अनुष्ठान करते रहे ॥ ७४ ॥ 


निश्चितानेहसि प्राप्तो निरीहो निश्वितस्थलम्‌ । 


संगत्या योगिनोर्जातः कृतार्थोऽनिशमात्मवाच्‌ ॥७५॥ 
निश्चित दिन, निश्चित स्थान पर निरीह योगी दयानन्द उन योगियों से मिलकर 
अपने को कृताथै मातेने लगे ॥ ७५ ॥ 
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सहवासेन विज्ञातं योगिभ्यामस्य मानसम्‌ | 
सुपात्रं योगतत्तानां पुण्यानामिव सन्निश्रिम्‌ ॥७६॥ 
उन योगियों ने सहवास से इन के मन को पवित्रता का भंडार और योगविद्या के 
लिये सुपात्र समझ लिया ॥ ७६ ॥ 
अनघेस्तत्त्वस्नेस्तो क्रियात्मकसुशिक्षणे: | 
योगस्य सुदितो Bret मंण्डयामासतुहितो ॥७७॥ 


इस लिये दयानन्द पर प्रसन्न और इन का हित चाहने वाले इन दोनों योगिर्योने 
योगविद्या के अमूल्य तत्वरत्नो से और क्रियात्मक शिक्षा से अपने शिष्य को मण्डित 
कर दिया ॥ ७७॥ 


महात्माचुग्रहेणायं यां लेभे योगनेपुणीम्‌ | 
बद्धं कृतज्ञतापाशे तयात्मानममन्यत ॥७८॥ 


इन दोनों महात्माओं के अनुग्रह से दयानन्द ने जो योगविद्या में निपुणता प्राप्त 
की, इससे वे अपने को उन के कृतज्ञता पाश में बँधा मानने लगे ॥ ७८ ॥ 


अथाबुदगिरेस्तुङ्गं Ww संगमबाञ्छया | 
गन्तुं प्रास्थित पुण्यात्मा योगिनामुन्नतात्मनाम्‌ ॥७९॥ 


पश्चात्‌ उन्नतात्मा योगिवरों की संगति की इच्छा से पुण्यात्मा दयानन्द ऊँचे 
आबू पर्वत पर जाने के लिये तैयार हुए ॥ ७९ ॥ 


भवानी पव॑ताग्रस्थाद्‌ योगिराजादू विशेषतः । 
च्यानप्रकारमध्येत तृप्ति नाप तथाप्ययम्‌ ॥८०॥ 


आबू की भवानी नामक चोटी पर पहुँच कर वही के योगिराज से विशेष प्रकार 
की समाधि का अभ्यास किया और फिर भी योगविद्या से इन की तृप्ति न हुई ॥ con 


नानातीर्थस्थलेष्वेव॑ भ्राम्यन्‌ सत्संगवाञ्छ्या । 
अश्खर्षाण्ययं योगी यापयामास योगिनाम्‌ ॥<१॥ 
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इस प्रकार योगिर्यो की सत्संगति की कामना से दयानन्दजी ने अनेक तीथो में 
भ्रमण करते हुए आठ वषे व्यतीत किये ॥ ८१ ॥ 
शारण्यं पुण्यसावूनामरण्यं नामेदं यथा | 
विख्यातमुत्तराखण्डं मण्डितं सिद्धमण्डलेः ॥८२॥ 
जैसे नर्मदातटवर्ती अरण्यप्रदेश पवित्र साधुओं का निवासस्थान दे, वैसे ही 
उत्तराखण्ड भी सिद्ध पुरुषों के लिये Prena निवास-स्थान दै ॥ ८२ ॥ 
दात्रिशदर्षदेश्योऽसो हस्द्धास्मुपेयिवान्‌ | 
कुम्भोत्सवे समायातान्‌ द्रष्टुं सिद्धतपस्विनः ॥८३॥ 
जब स्वामीजी की अवस्था ३२ वर्ष की थी, तब ये हरिद्वार के कुम्भ मेळे में 
आये हुए सिद्ध तपस्वियों के दरीनार्थ पवित्र पवे पर आपइँचे ॥ ८३॥ 
भगीस्थयशोगाथामालिखन्ती हृदंशुके | 
खगसोपानमालेव यत्र गंगा तरङ्गिणी ॥८४॥ 
जिस हरिद्वार मं राजा भगीरथ की कीत्ति-गाथा को हृदयरूपी aa पर लिखती 
हुईं गंगा नदी स्वगे की सीढ़ी की तरह उतरी हे ॥ ८४ ॥ 
मनःस्थलीव साधूनां निमेलाम्बुप्रयान्तरा | 
ब्रह्मानन्दरसज्ञानां सेवनीया मनोहरा ॥८५॥ 
यह गंगा साधुओं की हृदयस्थळी की तरह स्वच्छ जळ से भरी हैं, अतः 
ब्रह्मानन्द के रसात्वादन करने वालों के लिये यह मनोहर एवं सेवनोया हवे ॥ ८५ ॥ 
हिमालययशाःशुभ्रा वैजयन्तीव राजते | 
तटद्रयमहारण्या पुण्यात्ममुनिमण्डिता ॥८६॥ 


जो गंगा हिमालय की ga कौत्तिताका की तरह शोभा दे रही है। जिसके 
दोनों किनारे बडे बड़े जंगलों से शोभित हैं, और जिन में पुण्यात्मा मुनिगण निवास 
करते हैं ॥८६॥ 
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यस्यास्तीरे महात्मानो वीतरागा यतीश्वरः | 
भवबन्यननिसुक्ता यतन्ते सुक्तये सदा ॥८७॥ 
जिसके किनारे निवास करते हुए वीतराग महात्मा संन्यासी संसार बन्धन से 
मुक्त होकर सदा मोक्ष के ल्यि यत्न करते हैं ॥ ८७॥ 
दशं दश दयानन्दो दयामयदयापगाम्‌ | 
मन्दाकिनी ननन्दायं दिव्यानन्दं प्रलाषुकः ॥८८॥ 
दिव्यानन्दपदाभिळाघी दयानन्द दयालु ईश्‍वर की दया की नदीरूप गंगा को देख- 
कर प्रसन्न हुआ करते थे ॥ ८८ ॥ 
मंगले कुम्भमेलेऽलं वीक्ष्य संमदसंकुलम्‌ | 
गंगाकूलमसो यातश्चण्डिकाचलकाननम्‌ ॥<८९॥ 
मंगलमय कुम्भ मेले के समय गंगा के दोनो किनारों को भीड़ से भरा देखकर ये 
चण्डी पर्वत के जंगळ में चले गये ॥ ८९ ॥ 
व्यानचुञ्चुवेसँस्तस्मिन्‌ योगाभ्यासपरायणः । 
अन्ययोगचणेः साकं सुसुदे ज्ञानचचेया ॥९०॥ 


उस जगल में निवास करते हुए योगाभ्यास परायण होकर कभी समाधि मं मझ 
रहते और कभी अन्य योगविशारदों के साथ ज्ञान चर्चा का आनन्द SET थे ॥ ९० ॥ 


तस्मिन्‌ साधुसमारोहे सूक्ष्मेक्षणपरीक्षया | 
अन्वैषीत्साधुरत्नानि रत्नकार इवानघः ॥९९॥ 


पवित्र दयानन्द साधुओं के उस मेले में ganei से जोहरी की तरह साधुरत्नों को 
ढूँढ रहे थे ॥ ९१ ॥ 


आत्मदर्शी तपोवित्ैस्तत्तदशिभिरुत्तमेः । 
महात्ममणिभिर्धीमानालोचिष्ट तपोनिधिः ॥९२॥ 


` आत्मदर्शी, तपोनिधि, धीमान्‌ दयानन्द तपोधन, तत्वदरा श्रेष्ठ महात्मा के साथ 
तस्वाळोचन किया करते थे ॥ ९२ ॥ 
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सम्मेलनसमाप्तो सन्‌ हृषीकेशमियाय सः | 
तत्र शुद्धात्मभिः सिद्धेविदधे योगसाधनम्‌ ॥९३॥ 
कुम्भ समाप्त होने पर ये हृषीकेश को गये और वहा पवित्रात्मा योगियों के साथ 
योगसाधन करने लगे ॥ ९३ ॥ 


एकाकी PRASA कान्तारे शान्तिसागरः । 
समाहितमनाइ्चक्रे समाधि तत्वलोचन: Well 


शान्ति-सागर, तत्वदर्शी दयानन्द कभी कभी अकेले एकान्त कान्तार म॑ समाधि 
लगाया करते थे ॥ ९४ ॥ 


गिखिास्तव्यसाधुभ्यां संस्तुतो वणिनात्र सः | 
© © fj 
पश्यन्‌ पार्वतसोन्दय जगाम टिहरी पुरीम्‌ ॥९५॥ 


ये हिमालयवासी दो साधु एवं एक ब्रह्मचारी के साथ परिचित होकर उन्हीं के 
साथ पर्वत के सोन्दये का निरीक्षण करते इए टिहरी जा पहुँचे ॥ ९५॥ 


विश्रुता साधुमिर्याऽभ्चन्‌ मण्डिता राजपण्डितैः | 
तस्यां agaaata वितेने तत्थविद यतिः ॥९६॥ 


टिहरी राज-पण्डितों और श्रेष्ठ साधुओं से मण्डित होने के कारण विख्यात थी। 
इस नगरी में बहुश्रुत विद्वानों के साथ यतित्रर तत्ववेत्ता दयानन्द रहने ST ॥ ९६॥ 


पण्डितेन स निमन्त्रितो गृहं | 
भोजनाय बढ़ना यतिर्ययो | 

मांसरारिमवलोक्य विस्मित- 
स्स्रस्थलं लघु ततो निवृत्तवान्‌ ॥९७॥ 

एक पण्डित के निमन्त्रण पर ब्रह्मचारी के साथ दयानन्दजी भोजन के लिये उसके 
घर गये । वहाँ मांस की सामग्री देखकर ये विस्मित होकर झट घर लोट आये ॥ ९७॥ 
स्वामिनं विनयवान्‌ द्विजोत्तमो- 
| दु:खित:पुनरुपेत्य साग्रहम | 
१९ 
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भोक्तुमातेथत मांसभोजनं 
राधितं तव कृते वदन्निति ॥९८॥ 


विनयी ब्राह्मण दुःखी होकर पुनः स्वामी जी के पास आया और आप्रहपूवैक बोळा 


कि स्वामिन्‌ | आप ही के लिये तो मैने मांस आदि बनवाया हे, इसलिये आप भोजन के +. - 


लिये चलिये ॥ ९८॥ 


मांसभक्षणमहो द्विजस्य ते 

साम्प्रतं न विधिनिन्दितं हि तत्‌ । 
ग्लानिकृन्नु पललं विलोकने 

रोचतां तदशन कथं नु मे ॥९९॥ 


तब स्वामीजी ने कहा कि अहो द्विज ! ब्राह्मणों के लिये मांसभक्षण योग्य नहीं हे । 
Me में मांसभक्षण की निन्दा है । मांस के देखने से ही घृणा होती है, फिर उसका 
खाना कैसे अच्छा ळग सकता है ? ॥ ९९ ॥ 


निराम्येमा वाणी मुनिनिगदितां नह्मकुलजो 

सुनेराहाराथ फलविपुलमन्ने प्रहितवान्‌ । 

प्रवृत्ति मांसाशे द्रिजङलवराणामपि नृणां 

विलोक्‍्योदिग्नो5भ्रदुदिजकुलमणिनेह्मणि स्तः ॥१००॥ 
पश्चात्‌ ब्राह्मण ने स्वामीजी की वाणी सुनकर उनके लिये पर्याप्त फलादि भेज दिये। 


श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी मांस भक्षण मं प्रवृत्त देखकर द्विजकुलावतंस, ब्रह्मत दयानन्द बहुत 
ही खिन्न FT ॥ १०० ॥ 


इति बृन्दावनगुरुकुलविइवविधालयाधिगतविद्यारत्नस्य वरोदरार्यकन्या- 
मद्दाविद्यालयाचारयेस्य श्रीपण्डितमेधात्रतक विरत्नस्य रसौ 
द्यानन्द्दिग्विजये È महाकाव्ये मद्दर्षि- 
संन्यासप्रहणो नाम स्मः सगेः | 
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अथ BIA द्विजराजकान्तेः 
प्रशान्तमृत्तेरवगम्य वाञ्छाम्‌ । 
आदाय तन्त्राणि करारविन्दे 
श्रीमहयानन्द्सुनेरन्यधत्त ॥१॥ 
पश्चात्‌ उस द्विजेन्द्र ने चन्द्रतुल्य कान्तिवाले araga दयानन्द मुनिराज की 
तंत्रग्रन्थों के देखने की इच्छा जानकर तंत्र के सभी ग्रन्थ ठाकर उनके हाथों मं सोंप 
दिये ॥ १॥ 
विलोक्य तन्त्रेषु विनिन्यलेखान्‌ 
मदान्धलोकेलिखितान्समग्रान्‌ । 
लजाकरान्‌ वेद्विरुद्धलीलाच्‌ 
साशचर्थचेताश्चिखिदे नितान्तम्‌ ॥२॥ 
स्वामीजी ने उन तंत्र ग्रन्थों म वेद विरुद्ध बातें देखी। उनमें मदान्ध लोगों ने 
बड़े ही निन्दित और छज्जाकर प्रबन्ध लिखे थे। के इतने खराब थे कि उन्ह देखकर 
स्वामीजी आश्चर्यचकित होकर खेद करने लगे कि- ७ २ ॥ 
नेरेकपत्नीब्रततापवित्रः 
कादशेवादः श्रृतिसम्मतोऽसो | 
मात्रा भगिन्या सुतया जघन्यः 
समागमः RATA: ॥३॥ 


Hel वेदानुकूल एक पत्नीब्रत का पवित्र आदरीवाद | और कह यह अघर्ममूलक 
मा, बहिन तथा बेटी के साथ जघन्य समागम 2॥ ३॥ 
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क कन्तुजन्तुप्रियतार्रचित्ता- 
दयालवो ब्राह्मणपुंगवास्ते । 
क मद्यमांसाशनदुएशीला- 
fast इमे हिंसकतानिलीनाः ॥४॥ 
कही वे प्राणियों पर प्रेम बरसाने वाले दयाल ब्राह्मणश्रेष्ठ ! और कही ये RA- 
मांसादि भक्षण से दुष्टचरित्रवाले हिसा में रत ब्राह्मण ! ॥ ४ ॥ 
विगद्येकर्मांचरणानि धूर्ता- 
धर्मापदेशेन हि तन्वतेऽमी | 
सुक्तेर्पायानथ gaad- 
निपातयन्त्येनसि मूहमर्त्यान्‌ ॥५॥ 
ये धूते ब्राह्मण धम के वहाने निन्दित आचरणो को फैलाते हें और मूख मनुष्या 
को इन कृत्यों को ही मुक्ति का मागे बतळाकर इन्हें पाप के गढ़े में डाल देते हैं ॥५॥ 
इत्यं विचिन्त्यात्मनि पुण्यशीलः 
्रज्ञातपाखण्डिषुपापलीलः | 
गत्वा ततः श्रीनगर JAZ: 
केदारघट्टालयमध्युवास ॥६॥ 
इस प्रकार मन में पाखण्डियों की पाप लीला समझकर पवित्र चरित्र दयानन्द टिहरी 
से चलकर श्रीनगर आगये ओर केदारघाट पर रहने टगे ॥ ६ ॥ 
AIARZA JA FIAT. 
` शास्नार्थकाले निगमागमज्ञः । 
तन्त्रागमोदाहरणेः परास्थत्‌ | 
तात्तान्त्रिकॉस्तार्किकसावभोमः ॥७॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SER: सर्गः र l [ १४९ 


श्रीनगर में तंत्रविद्या के जाननेवाले पुजारियों की बहुत संख्या थी | वेदशात्न के 
ज्ञाता, ताकिक-सावैभौम स्वामीजी ने, उन वाममागियों को शास्त्राथे में उन्हीं के ग्रन्थों के 
प्रमाणों से हरा दिया ॥ ७॥ 


मनोस्मारण्यविमण्डितांगां 
विनिस्सरन्निझरलुंगशृंगाम्‌ | 
समन्ततः सुन्दरशैलमाला- 
मालोकमालोकमयं ननन्द ॥८॥ 
स्वामीजी इस केदारघाट के चारों ओर मनोहर अरण्यों से सुशोभित aca इए 
झरनों से युक्त ऊँची चोटियोंबाळी Beater को देखकर प्रसन्न हुआ करते थे ॥ ८ ॥ 
निसगेसोन्दर्यमयीं ANT: 
शिव्पोत्तमादशनिद्शनीयाम्‌ | 
अनन्तशक्तेः स विलोक्य सृष्टि 
व्यचिन्तयद्‌ वैभवमीशबुद्धेः ॥९॥ 
और अनन्त शक्तिशाली विश्वविधाता की निसर्ग सुन्दर अनुपम रचनामयी सृष्टि को 
देखकर ये Rada बुद्धि के वैभव को विचारा करते थे ॥ ९ ॥ 
समाथिनिईतमलान्तरात्मा 
परेशाभक्तिप्रवणान्तरक्षम्‌ । 
एकान्तवासी समगान्महात्मा 
गंगागिरि देवत एनमद्रौ ॥१०॥ 
समाधि से पवित्रान्तःकरणवाले एकान्तवासी महात्मा गंगागिरिजी दैवयोग से इसी 
पर्यत पर इैहबरभक्ति मै लीन स्वामी दयानन्दजी से आ मिळे ॥ १० ॥ 
अन्योन्यसम्भाषणजातहादे 
जातो वयस्यो समपुण्यशीलो | 
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आध्यात्मिकानन्दरसं पिबन्तौ 
काळं चिरं निन्यतुरात्मवन्तो ॥११॥ 
परस्पर बातचीत से समान चित्त पवित्र-चरित्रवाळे इन दोनों महात्मा का आपस 
में खूब प्रेम होगया। ओर वे एक दूसरे के मित्र बन गये। आत्मतत्वज्ञ इन दोनों महात्माओं 
ने आध्यात्मिक आनन्द-रस-पान करते हुए दी्धेकाळ तक यहां निवास किया ॥ ११ ti 
अध्यात्मशुद्धाचनि संचरन्तो 
महेशसाक्षात्करणप्रसक्तो । 
अन्योन्यसंगेन ननन्दतुस्त 
योग्यस्य योग्येन हि भाति संगः ॥१२॥ 
ये दोनों पवित्र आध्यात्मिक मार्गे मं विचरण किया करते थे और महेश का 
साक्षात्कार करने के लिये समाधि लगाया करते थे । परस्पर की संगति से वे दोनों आनन्द 
अनुभव करते थे । “ सचमुच योग्य की योग्य के साथ संगति सुहाती है । ? ॥ १२७ 
मुनीन्रमानन्दयिठुं गिरीन्द्रे 
९ 
प्रादुबेभूव THA: सुशीला | 
मनोक्षरूपाहतयोगिचित्ता 
वित्ता नटीवेयमनिन्यलीला ॥१३॥ 
हिमालय में मुनीन्द्र दयानन्द को आनन्द प्रदान करने के लिये प्रकृति देवी 
मनोहर Sad से योगियों के हृदय को लुभानेवाली, सुशीला, अनिन्दित क्रोडाशालिनी 
नटी की तरह प्रकट हुईं ॥ १३ ॥ 
पलाशिनां dfs पलवानां 
लताततीनां कुसुमावलीषु | 
श्रियं निवेश्यैव मनोमिरामा- 
agaa विललास रेले ॥१४॥ 
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ऋतुराज वसन्त शैलराज के वृक्षों के फासमूहों में और ळताओं के पुष्पों मे 
मनोहर शोभा का संनिवेश करके GS रहा था ॥ १४ ॥ 
सुमंजरीमण्डितमोलिमाल्य- 
माम्रालिवीणां पिकृमंजनादास | 
आदाय पीताम्बरवणिनीब 


वसन्तलक्ष्मीः FAIS] रेजे ॥१५॥ 


स्वामीजी के आगे सुन्दर आम्रमंजरीमाला से मण्डित शिखरोवाळी, कोयळ के 
मंजुळ aa; आम्रमाळा की वीणा हाथ में लेकर मानों वसन्त-छक्ष्मी पीताम्बरधारिणी 
ब्रचारिणी सी शोभती हो ॥ १५॥ 


नभः प्रसन्नं सलिलं प्रसन्नं 

निशा: प्रसन्ना द्विजचन्द्रर्म्या: | 
अहो वसन्ते रुरुचे वसन्ती 

प्रसादलक्ष्मीः प्रतिवस्ठु दिव्या ॥१६॥ 


आकाश प्रसन्न था, जळ निर्मल था; रात्रिया चन्द्र और ताराओं से स्वच्छ सुन्दर 
थीं | अहा | प्रत्येक बस्तु में निवास करती हुई अलौकिक प्रशन्नता की शोभा वसन्त में 
चमक रही थी ॥ १६॥ 


शान्तात्मयोगीद्भतपःसुवर्णा 
सुवरण्‌पुष्पालिचितोत्तमांगा | 
वनस्थली निर्मलनीरकान्ता 


कान्तेव तस्थे ATTA ॥१७॥ 


शान्तात्मा योगीन्द्रो के तपरूप aot से शोभित, सुन्दर रंगबिरंगी पुष्पों की माळा 
से विभूषित मस्तकवाली, स्वच्छ जळ से सुन्दर वनस्थली प्रेमागुत से भरी Gat को तरह 
भाव प्रकाशित करती हुई उपस्थित थी ॥ १७॥ 


वनप्रियाणां नु मदान्वितानां 
निशम्य तं पचमरागभंगस्‌ | 
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वितेनुरूवीरुहमण्डलानि 
नृत्यं प्रमन्दानिलदत्ततालम्‌ ॥१८॥ 
मद से युक्त कोकिलाओं के पंचमराग को YAR वृक्षमण्डल, मन्द मन्द पवन से 
दी जातो हुईं ताळ पर नृत्य कर रहा था ॥ १८॥ 


युणालिगृह्या मधुलेहिपंक्ति 
नानाप्रसूनालिरसं पिबन्ती | 
कलं क्कणन्ती निगमान्तसारं 
बुधावलीवैक्षि विचक्षणेन ॥१९॥ 
स्वामीजी को ऐसा ज्ञात हुआ कि वेदान्त तत्व का प्रवचन करने वालो, गुणों की 
पक्षपातिनी, Weal के भावरस का पान करती हुई विद्वन्मण्डळी की तरह wal की 
पैक्तियाँ अनेक पुष्परसों का पान करती हई मधुर गान कर रहो हो ॥ १९ ॥ 
प्रफुछपुष्पद्विजराजिका न्ति 
चलन्मनोह।स्सिपणेपाणिम्‌ | 
ददश युंजन्मघुपालिगीति 
sagai स सुनिर्लपन्तीम्‌ ॥२०॥ 
मुनिराज दयानन्दने खिळे हुए gel के att की कान्तिवाली, हिलते हुए 
मनोहर पत्तों के हार्थोवाली, गुंजन करते हुए भ्रमर्रो को गीतोंवाली ळलित छता-छलना को 
नृत्य करते देखा ॥ Re ॥ 
असुं निशा चारुसगांकवक्त्रा 
नक्षत्ररत्नालिविशालिकण्ठा | 
अनन्दयत्केख शो भिनेत्रा 
निरम्बुवाहाम्बरस््यगात्रा ॥२१॥ 
सुन्दर चन्द्ररूप मुखवाली, नक्षत्ररूपी र्ता की माला से शोभित कण्ठवाली, 


चन्द्रकमछ की सुंदर आँखोंवाली, स्वच्छ आकोशरूप सुन्दर aa से .शोभित शारीरवाली 
निशादेवी मुनीन्द्र को आनन्द प्रदान कर रही थो ॥ २१॥ 
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गिरिस्थली निञ्चरवा रि बिन्दून्‌ 
ASIA A मधुरान्‌ सुगन्धान्‌ | 
© 
चलन्मरुन्मन्दममन्द्तरीय 
सुनि वहन्मोदयते स्म शीतः ॥२२॥ 
पर्वत प्रदेश के झरनों के जलबिन्दुओ के कारण शीतळ, गुलाबो को मीठी. सुगन्धि 
से सुवासित, मन्द मन्द चळतो हुई वायुळहरी अमित शक्तिशाली मुनिराज को प्रसन्न 
कर्‌ र्दी थी ॥ २२॥ 
गुणान्‌ free गिरिशस्य गोर्यो- 
नारयो गिरीन्द्रे छुणिभिःस्वकान्तैः | 
वासन्तपुष्पाभरणा वसन्ते 
स्वान्ते सतः कोतुकमादधुस्ता: ॥२३॥ 
शैलराज हिमालय पर बसन्त की सुषमा छा रही थी । उस समय फूलों से. अपने 
शरीर को सजाये हुई सौभाग्यवतो fast अपने अपने गुणवान्‌ पतियों के साथ शिवजी के 
गुणों के गोत गाती हुई, गौरी पूजा के लिये जा रही थीं । उन्हें देख देखकर इन सत्पुरुष 
के हृदय में कुतुहळ हो रहा था ॥ २३ ॥ 
शेले-दरसोन्दर्य निरीक्षक्राणां 
विभिन्नदेशागतयात्रिकाणाम्‌ । 
वसन्तकाले भ्रमतां स वृन्दं 
सानन्दमालोकत वन्द्यदेवः ॥२४॥ 


वन्दनीय दयानन्दने उसी वसन्त समय में पवेतों की शोभा देखने वाळे भिन्न भिन्न 
देशों से आये, घूमते हुए यात्रियों के इन्द को बड़े ही आनन्दपूवेक देखा ॥ २४ ॥ 


अथाग्रतो ग्रीष्ममभीष्मरूपं 
Rà: संकुलनीरतीरेः- ॥ 
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१५७ ] 
विनोदयन्त॑ तटिनीकुलेनय्‌ 
मुनिर्दलोके FA ॥२५॥ 
कुछ दिनों बाद ah पिधलने लगा और नदियों के पात्र पानी से पूणे हो गये | 
आमों पर फळ लग चुके थे, इसलिये मनुष्यों का मनोरञ्जन करती हुई ग्रीष्म ऋतु को स्वामीजीने 


ferred परे कोमलरूप में देखा ॥ २५॥ 
वनामिकीलाकुलकाननानां 
विडम्बयन्ती रुचिरारुणाभास्‌ । 


कूजद्रिइँगे विहरत्कुरंगे 
विराजते यत्र पलाइापंक्तिः ॥२६॥ 
ढाका को पँक्तिया लाळ छाल Hel खे oct at | इससे ऐसा ज्ञात होता था कि 
नारो ओर बनों 4 दावानल सुलग रही हो | इस समय बर्ना म॑ विविध पक्षिगण गारहे थे 


ओर द्वरिणों की माळा विहार कर रद्दी थी ॥ २६ ॥ 
छाया घना शीतजलावगाहः 
श्रीखण्डलेपो हिमशेलवासः | 


चन्द्रो र्सालाञ्चितभोजनानि 
शान्तिप्रदानि व्यजनं निदाघे ॥२७॥ 
इस गरमा में सघन छाया, शीतळ जळ का स्नान, चन्दन का लेप, बीले पर्वतो 
पर निवास, चन्द्र-चन्द्रिका और श्रीखण्डयुक्त भोजन बड़े ही सुखकर और शान्तिप्रदायक 


होते हैं ॥ २७॥ 

जलाभिषिक्तेषु BAT 
सुगन्विवातेरतिवीज्यमानाः | 

दिनानि दीर्घाणि कथं कथञ्चिन्‌- 
निन्दुर्धेनी्रा RAZA: ॥२८॥ 


Re 
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इस ऋतु में घनी लोग जलसंसिक्त zamat में सुगन्धित det से हवा किये 
जाते हुए, अनेक प्रकार की भोग विलास को सामग्रियों से लम्बे दिनों a किसी प्रकार 
बिता देते हैं ॥ २८ ॥ 
छायासु गावः सलिले महिष्यः | 
कुञ्जे मयूश विपिने कुरंगाः | 
नीडे विहंगाः कुसुमेष भृङ्गा 
निषेदुरुग्रांशुमयूखतप्ताः ॥ २९॥ 


सूये की sews गर्मी के कारण गौएँ छाया में, Ha पानी में, मोर झाडियों में, 
हिरन घने जैगळ में, पक्षी घोंसलों में और भ्रमर Get पर बैंठे थे ॥ २९ ॥ 


वियोगिनां सा हृदयस्थलीव 
तपा मही दुजेनचित्तजुल्यस्‌ | 
सरे विशुष्कं लघु चण्डरश्मि- 
“aha संतापकरः प्रजज्ञे ॥३०॥ 
बसुन्धरा वियोगियों के हृदय की तरह तप रही थी । ताळाब दुर्जनों के चित की 
तरह जल्दी सूख चुके थे और सूर्ये शन्रुकी तरह संतापकारक हो TT था ॥ ३०॥ 
शेळस्थली दाडिमपाटलाली- 
प्रफुलपुष्पारुणकान्तिकान्ता । 
रक्ताम्बरालंकृतपुष्पितांगी 
पुलिन्दकन्येव विभाति धन्या ॥३१॥ 
अनार और गुलाब के fad get की लाल लाळ शोभा से मनोहारिणी शैलस्थली, 
छाल वर्नोंवाली, पुष्पो से सजी भीळकन्या को तरह सुन्दर शोभित हो रद्दी थी ॥ ३१ ॥ 
स पार्वतीं काञ्चनपझक्राञ्चीं 
विश्वंभर विश्वमनोहा ताम्‌ । 
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तुतोष पशयज्चछिवहषेदात्री- 
सतंभरां बुद्धिमिव प्रसन्नाम्‌ ॥३२॥ 
महधि दयानन्द, स्वणकमळ के समान सोने की मेखळा से भूषित, विश्वका 
भरणपोषण करने वालो, शिवजी को आनन्द देनेवाली, जगन्मनोहारिणी पावेती को तरह 
एवं प्रसन्न ऋतम्भरा बुद्धि की तरह स्वणे कमला से मण्डित विश्वमनोहर कल्याणदायिनी 
पर्वत-स्थली को देखते हुए प्रसन्न हुए ॥ ३२ ॥ 
महाइायस्तञ्र जलाशयालीं 
स्नानाईनीरां जनपूर्णतीराम | 
पतत्पतंगाकृलपद्पुण्यां 
शुचो शुचिः प्रेक्षत प्रेक्षणीयाम्‌ ॥३३॥ 
महान्‌ आशय से सम्पन्न पवित्र दयानन्दने उस ऋतु में दरीनीय ताळावों को देखा | 
उनमें खूब निर्मळ स्नान योग्य जळ भरा था । उनके किनारे हरसमय मनुष्यों से भरे 
रहते थे | उनके कमलों पर हंस आदि पक्षी उडते और बैठते थे ॥ ३३ ॥ 
हिमाल्योत्तुग सुरम्यश्ंगो- 
च्छरख्रपातासतबिन्दुमालास्‌ । 
सर्याशुसम्पकेयुतां च चित्रां 
माहेन्द्रचापश्रियमादधानाम्‌ ॥३४॥ 
हिमालय की ऊँची सुन्दर चोंटियों पर से जल धारायें जोर से गिर रहीं थीं। 
उनसे चारों ओर जळके कण-मंडळ उड़ रहे थे। उनमें सूर्य की किरणें ऐसी माळ 
हो रही at कि मानों aa अपना इन्द्रधनुष्य तान लिया हो ॥ ३४ ॥ 
आनन्ददिव्याम्रतवर्षिणी तां 
संक्षारतापावलिनारनिष्णास्‌ | 
योगेन्द्र सिद्धिमि। द्रिखण्डे 
कादम्बिनी कोठकवॉछुलोके NASI 
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स्वामीजीने gaat के भागों में योगियों की सिद्धि को तरह मेघमाळा को आश्चर्य 
सहित देखा कि ये दोनों ही आनन्दरूप दिव्यामृत को बएसानेवाली एवं सांसारिक त्रिविध 


तापरूप उष्णता को नाश करनेवाली द्व ॥ ३५ il 


शोकापनोदाय महानुभावा- 
ज्ञानं यथा ज्ञानिजना ददानाः | 


तथाम्बरे नीलमहाम्बुवाहा= 
विनिर्मलं वारि विचेरुरूबर्याम्‌ ॥३६॥ 


जैसे ज्ञानी महानुभाव शोक-संताप दूर करने के लिये संसार में पवित्र ज्ञान, की 
वर्षा करते हुए विचरा करते हैं, वैसे ही आकाश में काले काळे बादलों के बड़े बड़े 


ame निर्मळ जळ बरताते हुए विचर रद्दे थे ॥ ३६ ॥ 
तमोमये वर्त्मनि गच्छतो नु- 
गुरूपदेशः क्षणमात्रदीप्तः | 
यथा भवेदम्बुदकृष्णकाये 
विद्यलकाशो$पि तथा दिदीपे ॥३७॥ 


जैसे कुमागैगामी शिष्य के हृदय में गुरु का सदुपदेश क्षणमात्र के लिये प्रकाशित 
हो जाता है वैसे ही बादलों के काळे शरीर में कभी कभी बिजली चमक जाती थी ॥३७॥ 


विद्युद्विलासानिव भोगलक्ष्मी- 
लासान्‌ समालोक्य स हंससंघः | 


स्वं मानसं ब्रह्मसरोजशोभं 
प्रमोदमुक्ता अशितु प्रपन्नः Wael 


जैसे परमइंसों का समूह सांसारिक भोगविळासों को बिजली की तरह क्षणस्यायी 
समझकर ब्रह्मरूपी कमळ से शोभित हृदयरूपी मानससरोवर म॑ आनन्द रूपी मोती प्राप्त करने 
के लिये जाता है; बैसे ही इस बर्षा समयमें बिजछी की चमक को देखकर da मानससरोवर 


में जा चुके थे ॥ ३८॥ 
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gaat ज्ञानमिवाम्बु दिव्यं 

सतां बुधानामिव वारिदानाम्‌ | 
चिरं विनेया इव चातकास्ते 

निपीय तृप्ता नितरां बभूबुः ॥३९॥ 


जैसे दिष्य ज्ञान बरसाते हुए विद्वान्‌ सन्त गुरुओ का उपदेशामृत पीकर शिष्य 
तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही चातक बरसते बादलका जळपान कर Ga तृप्त हो चुके थे ॥३९॥ 


विशालशैलोपमभी मरूपेः 
पयोधेरेः प्राइषि लोकचक्षुः | 
अवासि संमोहतमस्समूहे- 
येथाम्बकं ज्ञानमयं जनानाम्‌ ॥४०॥ 


जैसे मोहान्धकार से मनुष्या के ज्ञान-नेत्र ढक जाते हैं, वैसे ही संसार का नेत्र 
सूर्य, विशाल रौळाकार भयंकर रूपधारी बादलों से घिर गया था ॥ ४० ॥ 


TAPIA नदीजलानि 
समन्ततोऽयान्‌ सुमलीमसानि | 
अशिक्षितानां हृद्यानि यद्वल्‌ 
लक्ष्मीं प्रपद्याभिनवां प्रभूतास्‌ ॥४१॥ 
जिस प्रकर अशिक्षितों के मन नई प्रभूत लक्ष्मी को पाकर मलिन और कुमार्गगामी 
हो जाते हैँ; वैसे ही नदियों का जळ मर्यादा-रहित होकर मलिन होगया था ॥ ४१ ॥ 
बीलाम्डुदानामवलीमधोऽधः 
प्रहर्षिता मञ्जुरवा बलाकाः. | 
MARIA इब राजमानाः 
AAA SAAT ॥ ४२॥ 
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कोले बादलों को पंक्तियों के नीचे sea हुए मधुर शब्दकारी आनन्दित बगुळों की 
पॅक्तिया मन्दार माळाकी तरह शोमा देती हुई मनुष्यो को आनन्द दे रद्दी थीं ॥ ४२ ॥ 
सा सूत्रधारेण सहाम्बुदेन 
तडिन्नटी पुष्कररंगशालाम्‌ | 
उपेत्य लास्यं विदधे सहास्यं 
द्राक्‌ चंचला चंचललोचनेव ॥४३॥ 


मेघरूपी सूत्रधार के साथ बिजलीरूपी नटी आकाश की रंगशाळा में आकर 
चपलनयना ललना की तरह हास्य करती हुई मानों नृत्य कर रही थी ॥ ४३ ॥ 


मन्ये मरुत्स्यन्दनबृन्द्‌मिन्द्रा- 
नक्तञचराणामधिरुह्य मेघाः | 
विद्युत्पताकां बृषचापचापाः 
श्रीपझिनीन्द्रं रुरुघुःसमेताः ॥४४॥ 
मेघरूपी निझाचरों के मण्डल बिजलीरूपी पताका से युक्त पबनरूपी रथ पर 


आरूढ हो कर सुन्दर इन्द्रधनुष रूपी धनुष्य धारण करते हुए, कमझिनीकान्त सूये को 
घेर रहे थे ॥ ४४ ॥ 


हस्तिणाल्डूतधान्यदेशा 


नवेन्द्रगोपावलिमण्डितांन्ता । 
सलझरागाज्चितप्रान्तभागा | 
बभो मही तत्र RAT ॥४५॥ 
हरी हरी naga अनाजों के खेतों से शोभित प्रान्त-भाग में नये इन्द्रगोप 


( वीर बहूटी ) कोडा से आच्छादित पृथिवी छाल रत्नों कौ सी मनोरे किनारीवाली हरी 
साडी को तरह चमक रही थी ॥ ४५ ॥ 


अनेकवर्णाम्बस्चारुषण्डे gues | 
शिखण्डिनो AA: | 
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मृगांकखण्डाकृतिचन्द्रकालीं 
वित नृत्यं विद्र रुवन्तः ॥४६॥ 
अनेक MATS सुन्दर प्रदेशों के गलीचे पर मेघरूपी मृदंग के नाद के साथ 
साथ केकारव करते इए कलापिमण्डल चन्द्रकळा तुल्य अपने पंखा को फैला कर नाच 
रहे थे ॥ ४६॥ 
रोलम्पमिम्बालिविड म्मिभिस्ते 
जम्बूहुमा AIRS: परीताः | 
स्फुटत्कदम्बप्रसवाः कदम्बा- 
अपीच्यशोमां कलयाम्बभूवुः ॥४७॥ 
भ्रमर माळा तुल्य जामुन के फलों से ळदे हुए जामुन के वृक्ष और fas हुए 
कदम्ब किसी अवणेनीय शोभा को धारण कर रद्दे थे ॥ ४७॥ 
विनीय वर्षासमयं यमीन्द्रः 
केदारतीर्थ कमनीयकान्तिः । 
रूप्रयागादिविलोकनोत्कः 
पुण्यप्रभाते स ततः प्रतस्थे ॥४<॥ 
दिव्य-कान्ति दयानन्द केदारघाट पर वर्षा ऋतु बिताकर रद्रप्रयागादि स्थानों को 
देखने की इच्छा से उत्सुक हो, मंगलमय प्रभात में 'चळ पड़े ॥ ४८ ॥ 
स वणिना साधुयुगेन ae 
गच्छन्‌ गिरे URREAN | 
विलोक्य शेलेन्द्रभुवं प्रसन्नः 
्रोवाच वात्रंयम एवमार्यान्‌ ॥४९॥ 


स्वामौजी दो साधुओं ओर एक ब्रह्मचारी के साथ यात्रा कर रहे थे। वे रास्ते में 
फैली हुईं शरदू ऋतु को छुन्द्रतां को देखकर उनसे इस प्रकार HEA लगे ॥ ४९ ॥ 
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Auzi व्योम पवित्रमम्बु 
प्रभञ्जनो मानसरञजनोऽयम्‌ | 
TSR सस्यमयी सुचन्द्रः 
कि नो प्रशंसन्ति शरद्एणालिम्‌ ॥५०॥ 
हे साधुओ | बादल रहित आकारा, पवित्र जळ, मनोरंजनकारी वायु, अनाजों से 
लइळहाते खेत, तथा सुन्दर चन्द्रिका क्या शरदू ऋतु के गुणों की प्रशंसा नही कर रही हैं 
॥ ५० tl 
नक्षत्रताराग्रहमण्डलानि 
मेघावलीपंकमलीमसानि । 
TATA मन्ये झारदा कृतानि 
प्रसन्नलक्ष्मीरुचिराण्यसूनि ॥५१॥ 
मेघमाला की कीचड़ से मलिन नक्षत्र, तारा td ग्रहमण्डले को इस ऋतुने धोकर 
स्वच्छ कर दिया हे ॥ ५१ ॥ 
नदीनदानां गिरिनिझराणां 
वारां घनानामिव वारणानाम्‌ | 
शाखासुगाणाञ्च मदोद्धताना- 
मोद्धयमेषां शरदा निरस्तम्‌ ॥५२॥ 
इस ऋतुने नदियों, नदों, पवेत के झरनों, मेधसमान मदमस्त हाथियों एवं वानरों 
की उद्धताई को दूर कर दिया हैं ॥ ५२ ॥ 
काद्‌म्बिनीनाशवियोगसिन्नं 
कदम्बकं चन्द्रकिणां वनेषु | 
विहाय बर्हाणि विनखराणि 
धत्ते समाधि नु विर्क्तचित्तम्‌ ॥५३॥ 
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मेधमाला के वियोग से खिन्न मोरों का समुह जंगर्ला में पंखरूपी भूषणों को 
Seat मानों विरक्त सा समाधि धारण कर रहा है ॥ ५३ ॥ 


शिखण्डिनी संनिकटागतां तां 

शिखण्डिनो नो दधतेऽनुरागस्‌ । 
विंनिस्प्रहास्ते विषयेषु दोषान्‌ 

विज्ञाय कि दोषविदो विसक्ताः ॥५४॥ 


ये मोर पास आई हुईं मयूरियों को भी देखकर अनुराग प्रकट नहीं कर रहे हैं। 
मानों वे विषयों में दोषों को देखकर निस्पृह होकर विरक्त होगये हो ॥ ५४ ॥ 


नभोऽम्बुदैहीनमिदं विलोक्य 

कलापिनो मुक्तकलापरत्नाः । 
वितजिता हंसबरेण्यना दै- 

मोने स्थिता नूनममी विवर्णाः ॥५५॥ 


Ata आकाश को बादल रहित देखकर अपने कलाप-भूषण को त्याग दिया है 
और हंसों के शब्दों से तिरस्कृत होकर सचमुच मलिन से हुए मानों मौन बेठे हें ॥ ५५ ॥ 


शृंगाणि चारूणि महागिरीणां 
थोतानि पूर्व जलदावलीभिः | 
भास्वन्मणीनां रमणीयभासा 


हसन्ति संभान्ति दिनेन्द्रकान्तिम्‌ ॥५६॥ 
मेघमाला द्वारा बड़े बड़े Gaal at चोटियां पहले द्वी Hs जा चुकीं थीं। इसलिये 
चे उज्ज्वल रत्नों की रम्य प्रभासे मानों दिनराज सूर्य की प्रभा को भी हस रही हैं ॥ ५६॥ 


चकोरकारण्डवचक्रताक- 


श्रीहंसराजालिविशालिनीनाम्‌ । 
सोतस्विनीनां सरदच्छवारां 


श्रीः कापि काशाम्बरघारिणीनाम्‌ ॥५७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


L ्क्कक््कसम्कक्कककसकसासा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


wea: सगेः NR [ १६३ 
चकोर, चकवा, कारण्डव एवं sal की पंक्तियों से शोभित, ga पुष्परूपी zat 
को पहननेवाली, बहती हुईं स्वच्छ जल्मण्डित नदियों की तो अवणेनीय शोभा है ॥ ५७॥ 
आशास्सुहासास्सस्तिस्सुकाशा- 
नृपा निजारातिनिबईणाशाः | 
सपच्छदामोदछ॒गन्धिताशाः 
प्रवान्ति वाता इह मन्दशीताः ॥५८॥ 
Raa हँस रही हैं, नदियाँ काश-पुष्प से शोभित हैं| नृपतिगण अपने इत्र 
का मर्दन करने के डिये उद्यत हो रहे हें । सप्तच्छद की सुगन्धि दिशाओं में महक रही है 
और शीतल मन्द छुगन्ध पवन बह रहा है ॥ ५८॥ 
सरोजिनी स्मेरसरोजकान्ता 
FAA कलहंसतीरा । 
सुदेन्दिराऽऽस्ते ह्युपवीणयन्ती 
यस्यां मिलिन्दोदितवन्द्यगीतिः ॥५९॥ 
विकसित कमलां से सुन्दर निमेळ-नीरशाळी, राजहँसा के निवासस्थान रूप इख 
सरोबर में छक्ष्मीदेवी आनन्द से हाथ में वीणा धारण करके गूँजते हुए भ्रमरा के बहाने 
से मानों मधुर गान गा रही हवे ॥ ५९ ॥ 
एणीकुलं शालिपबालिकाया- 
निरम्य agii सुगीतम्‌ | 
बुभुक्षितं नेव बुभुक्षते तत्‌ 
केदारभाग्‌ धान्यमहो RAFAJ ॥६०॥ 
. अनाज खाने के लिये गया हुआ हरिणियों का झुण्ड धान की रखवाली करनेवाली 


गोपबालिकाओं के मधुर कर्णप्रिय गायन सुनकर भूखे रहने पर भीं घान नहीं खा रहा है 
॥ ६० ॥ 
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सुपक्कसस्याहितरम्यलक्ष्मी- 
वसुन्धराऽऽभाति वसुन्धेख | 
नूनं सुने भूतशिवंकरीयं 
व्याजहुरेवं बट्साधुवर्याः ॥६१॥ 
इस प्रकार स्वामीजी को वाणी सुनकर ब्रह्मचारी और दोनों साधुओं ने कहा किः- 
हे मुन्खिर | उत्तम पके हुए अन्नों से मनोहर शोभावाली वसुन्धरा सचमुच वसुन्धरा ही 
प्रतीत होती है । अतः यह विश्वम्भरा सब प्राणियों का कल्याण करने बाली है ॥ ६१॥ 
aani कृतभ्ूरियागं 
योगागमज्ञो निकषा वनान्तान्‌ | 
निवेण्ये कान्तान्‌ घट्योनिशान्ता 
श्रमं समायात्सममच्यशीलेः ॥६२॥ 


बाद में उन पवित्र चरित्रशाली साधुओं के साथ योगशा में पारंगत स्वामीजी 
अनेक यागादिके कारण. विख्यात रुद्रप्रयाग का अवलोकन कर उसके आसपास के सुन्दर 
गिरि वन प्रदेशों को देखते हुए अगस्त्य ऋषि के शान्त आश्रम में जा पहुँचे ॥ ६२ ॥ 
amaa यातो यतिनं कचित्तो 
सवणिसाधू स्वमनीषिताद्रौ | 
भ्रमन्मनीषी विविधाश्रमेषु 
शिवां पुरी श्रृंगगतामयासीत्‌ ॥६३॥ 


कुछ काल ठहरकर ब्रह्मचारी और दोनों साधु यतिबर दयानन्दजी की अनुज्ञा लेकर 
अपने इच्छित प्रदेशों में चळे गये । महामनीषी योगिराज दयानन्द अनेकों आश्रमो में 
घूमते घामते, Tere के शिखर पर बसी हुई शिवपुरी आ पहुँचे ॥ ६३ ॥ 


लाल्यिलीलाललनालयाले 
शेलोत्तमांगे स विशालसाले | 
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यतीशचन्रः शुभपर्णशाला- 
मध्यूषिवान्‌ यापयितुं तुषारम्‌ ॥६४॥ 
सौन्दर्यमयी ळीळाळळना के निवासस्थान और विशाळ साळ gat से शोभित 
Res पर ये यतीइवर हेमन्त ऋतु को बिताने की इच्छा से रहे ॥ ६४ ॥ 
प्रालेययञ्जालमयं जलानां 
खुगाकयज्चुष्णकरं समीरम्‌ । 
कृतान्तयञ्जीवनदं समन्ता- 
द्वेमन्तमायाचण ऐदगान्ते ॥६५॥ 
इस पर्वत प्रदेश में पानी को TH बनाता हुआ, सूर्य को चन्द्र तुल्य शीतळ करता 
हुआ तथा जीवनदायी वायु को यमराज बनाता हुआ हेभन्तकाल ऐन्द्रजाळिक की ae 
आया ॥ ६५॥ 
अम्भोजिनी शीतहतांगदीना 
जाता भुजंगा मदवारिहीना 
प्रालेयनीरे विकला oo ct कक 
वहूयांश्रमा' नत्त सः दीनिदीन fe all 
बिचारी कमलिनी की काया शीत के कारण जीणे शीण दो, होगये.। 
मछलियां पानी में भी व्याकुळ होने ait | हाय | ear को-केंबल अप्नि का ही 
आश्रय था ॥ ६६ ॥ 
तुषारजालान्तरितोग्रभास 
भास्वन्तमेतं पश्किस्य चन्द्रम्‌ । 
सरोजिनी संविर्हेण बभ्र 
नालावशेषां ध्रुवमंगयष्टिम्‌ ॥६७॥ 


कुहरे से आच्छादित सूर्य को चन्द्र समझकर सरोजिनी दिन में ही सूये के बिरह 
से मानों कृश होकर कमळदण्डमात्र रोष रह गई ॥ ६७ ॥- 
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सारडूडिम्भो हिमपीडिताडुः 
स्तन्य जनन्या बत पातुकामः | 
दृढं मिथस्सम्पुटिताच्छदन्तं 
व्यादातुमास्यं प्रभुरेव नासीत्‌ ॥६८॥ 


हिम से व्याकुळ शारीरवाळा हरिण का बच्चा मां का दूध पीना चाहता हवै, किन्तु 
सरदी से दोनों जबड़े जकड़ जाने के कारण मुख न खुलने से दूध नहीं पीसकता है ॥६८॥ 


_ जलं विहंगा जलचारिणोऽपि 
नादो व्यगाहन्त सुकेलिकामाः । 
वरूथिनीं युद्धकलानभिन्ञा- 
विशन्ति नो भीरुंहदो यथाऽमी ॥६९॥ 


उत्तम क्रीडाकछोल की कामनावाले, जळविहारी पक्षी भी aed अवगाहन नही 
करते थे । जैसे युद्धकला से अनभिज्ञ कायर पुरुष सेना में प्रविष्ट नहीं होते ॥ ६९॥ 


मध्यन्द्निऽपि ढिरदास्तृषार्ता- 

AMIE न करेण शीतम्‌ | 
ग्रहीतुमेतत्‌ प्रभवो यदा नो 

qå पुनः का क्षमता तदीया ॥७०॥ 


प्यासे हाथी दोपहर At ठंडे पानी को छू नहों सकते थे; जब पानी को वे 
प्रहण नहों कर सकते थे तो फिर पीने का सामर्थ्य कैसे हो | ॥ ७०॥ 


हेमन्तकाले हिमशेलभूमिः 
शुक्लेहिमैरङन्नसरोवनान्ता । 
सेताम्बरालङुतदेइवही- 


देवीव साध्वी रुरुचे निकामम्‌ ॥७१॥ 
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हेमन्त कालमे बर्फ से ढके हुए ताळाव और घनों बाळी, हिमालय की भूमि 
३वेतवज्नघारिणी साध्वी त्री की तरह सुतराम्‌ अच्छी ही लगती थी ॥ ७१ ॥ 
निर्बाधसंकरपमनाः स्वतन्त्र: 
स Gada: RAJAA | 
व्ययाय्य मासार्चतुरोऽद्विशुंगा- 
दवातरत्तीथेपदं RIT: ॥७२॥ 


अबाधित-सँकल्प, स्वतंत्र यतीन्द्र दयानन्द उस शिवपुरी के शिखर पर ४ मास 
बिता कर दूसरे तीर्थस्थानों को देखने की इच्छा से नीचे उतरे ॥ ७२ ॥ 
स युप्तकाऱ्यादिष धामसु श्री- 
नारायणान्तेषु महात्मसंगी | 
पखिजन्पावनमूत्तिरगात्‌ 
FAAS पुनरेव काम्यम्‌ ॥७३॥ 


श्रेष्ठ महात्माओ की संगति की इच्छावाळे पवित्रमूत्ति दयानन्द गुप्त काशी से ळेकर 
बद्रीनारायण तक के सबधामों में gaara कर फिर से रमणीय केदारघाट आपहुँचे ॥७३॥ 


गंगागिरिस्संगतिसोख्यलाभाव्‌ 
निसगसोन्द्येयुणेन धाम्नः । 

मुदे बभूवात्र सुनेनिवासः 
प्रमोदते को न निजेष्टलाभे ॥७४॥ 


यही का निवास स्वामीजी के लिये गंगागिरि महात्मा की संगति के आनम्दळाभ 
एवं स्थान को स्वाभाविक सुन्दरता के कारण आनन्ददायक होगया | अएंनी इष्ट प्राप्ति 
से किसे आनन्द नहीं होता ? ॥ ७४ ॥ 


महोदयो जंगमसम्प्रदाये 
दीक्षाजुषां पण्डितपूजकानाम्‌ | 
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समागभेस्तत्कृतिनीतिरीतिं 
विदन्‌ विदांवर्य उवास दीधेस्‌ ॥७५॥ 
विद्वानों मे श्रेष्ठ मद्दोदय दयानन्द जंगम संप्रदाय के अनुयायी पण्डितो और 


पूजारियों के समागम से उनकी रीति नीति आचार व्यवहार जानते हुए चिरकाळ तक वहीं 
रहे ॥ ७५ il 


शनेः शनेश्शैलसुवो नितम्बा- 
SUAS शिरिरः FÀ: । 
anata जहास नूनं 
पर्स्फटत्कुन्द्ताप्रसूनेः ॥ ७६॥ 
शिशिर समय धीरे धीरे पवतभूमि की मध्यस्थली पर से gå की किरणरूपी 


अपनी अंगुलियों से बरफ की चादर हटाकर, खिळते हुए gra लता के gel से मानों 
हँस रहा था ॥ ७६ ॥ 


पर नगोर्व्या हस्तिदुमाली- 
वहीदुकूलं घृतबन्तरासीत | 
अतः फलिन्याः कुसुमोपहासे- 
रलजयत्सा कितवं प्रगरभा ॥७७॥ 


परन्तु पर्वतभूमिने हरे हरे sett की पँक्तियो और छताओं की साड़ी अंदर पहन 
रखी थी इसलिये उस प्रगल्भा ने मेहदी के फूलों के बहाने उपहास करके उस धूते 
शिशिरकाळ को ळञ्जित कर दिया ॥ ७७ ॥ 


हिमोत्तमांगं स्थविराद्रिभततु 

बैभो महर्षेरिव TISZA । 
अनन्तकालादवहद्यत: श्री- 

ज्ञानाम्बुगंगा विमलायैलोके ॥७८॥ 
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बूदे पर्वतराज हिमालय का शिर महर्षि के शवेतमस्तक की तरद्द चमक TET था । 
क्योंकि उसके मस्तक से निकली पवित्र ज्ञान-गँगा चिरकाळ से arated में बह रही दे 
॥ ७८ ॥ 


तुंगेष शृंगेषु वसन्ति नित्यं 
हिमालयस्यैव तपोहिरण्याः | 
योगीन््रसंघा हिममण्डितेषु 
श्रुति ययावस्य जनप्रबाद्‌ः ॥७९॥ 
स्वामीजीने सुन crear था कि हिमालय की बर्फीळी ऊँची 'चोटियों पर तपोधन 
योगिजनों का मण्डल हमेशा ही रहता है ॥ ७९ ॥ 
इति द्रदीयान हृदि सत्यवाचो- 
विचेलुमेतानभवद्‌ विचारः | 
ततोऽन्वयुंक्तायमगेन्द्रजाताच्‌ 
योगीन्द्रयोगस्थलमिद्धमेधः ॥८०॥ 
इसलिये सत्यसंकल्पी दयानन्द के मन में उन्हें अन्वेषण करने के लिये दृढ विचार 
उत्पन्न हुआ | अतः तीक्ष्ण बुद्धिशाळी स्वामीने gerfeat से योगियों के रहने के स्थान के. 
बिषय में पूछ परछ की ॥ <col 
अज्ञानिनां पर्वतवासिनृणां 
सन्तोषदं नोत्तर्माप योग्यम्‌ | 
महात्मनां कन्द्रमन्दिरेष 
निवासनिश्चायकमात्मदर्शी ॥<१॥ 
आत्मदा दयानन्दने पर्वतवासी उन अज्ञानियों से गिरिगुफ़ाओं में महात्माओं के 
निवास सम्बन्धी संतोषभ्रद योग्य उत्तर न पाया ॥ ८१ ॥ 
तदा दुरारोहसुदुर्गमाद्रे- 
यात्रां स्वयं पुण्यचस्त्रिशाली | 
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गवेषणार्थ महतां यतीनां 
समाधिभाजां feat समन्तात्‌ ॥८२॥ 


तब पुण्यचरित्रशाली स्वामीने स्वयं ही दुरारोह एवं दुर्गम पवेर्ता की यात्रा का 


` निश्चय किया और इसलिये ये महान्‌ समाधिधारी यतियों के अन्वेषण के ळिये वहा से 


चछ पड़े ॥ ८२ ॥ 


दुरन्तरोत्यं सहितु न शक्ता- 
स्तत्संगिनस्तं Aagi ते । 
अनन्तषेयों दिनविंशर्ति a 
व्यथं भ्रमित्वा न्यवृतन्निशान्ते ॥८३॥ 
स्वामीजी की इस यात्रा À उनके कुछ साथी भी थे। वे तो भयानक शीत को 
सहन न कर सके | इसलिये शीघ्र ही स्वामीजी को छोड़कर वे लौट आये, परन्तु स्वामीजी 
का धैर्य तो अट था । वे २० दिन तक बर्फीळे पहाड़ों पर घूमते रहे; अन्त में उन्हें 
निराश हो लौट आना पड़ा ॥ ८३॥ 
उत्साहसम्पत्तिमतां धुरीण- 
स्तपोधनान्वेषणकर्मणोऽसो | 
मनाङ्‌ न धीमान्‌ विरराम खेदादू 
Aqa धीरा विरमन्ति नूनस्‌ ॥८४॥ 


उत्साइरूपी सम्पत्तिशालियों में अग्रगण्य घीमान्‌ दयानन्द योगिर्या के अन्वेषण 
कार्ये में जरा भी रुके नहा, क्योंकि सचमुच विद्वान्‌ लोग आपत्ति से घबराकर अपने 
Au से पृथक्‌ नहीं होते ॥ ८४ ॥ 


आम्यन्नथोत्तुगनगोत्तमांगं 

स लुंगनाथास्यमगान्सुनीन्द्रः | 
वीक्ष्यालयं प्रजकमूत्तिपर्ण 

सद्यस्ततोऽवातरदृह्वि तस्मिन्‌ ॥८५॥ 
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मुनीन्द्र घूमते हुए तुंगनाथ नामक ऊँचे गिरि शिखर पर जा पहुँचे । चहाँ तो 
उन्हें वे सब स्थान मूत्तिपूजकों से मरे इए दृष्टिगोचर हुए; इसलिये वे शीघ्र ही उसी दिन 
नीचे उतर आये ॥ ८५॥ 


aga विस्मृतमुख्यमार्गो- 
ययो घनारण्यपर्थ स घोरम्‌ | 
विशालपाषाणकुलाकुलान्तं 
निरम्बुगम्भीर्झरीपरीतम्‌ ॥८६॥ 
शीघ्रता में उतरते हुए वे मुख्य मार्ग भूल गये और घनघोर जँगळ में जा पहुँचे, 
जो जंगल बड़े बडे उबड़खाबड़ शिलाखण्डों और निजेळ एवं गहरे नाळों से घिरा था ॥८६॥ 
Tae चलितो छलोके 
मार्ग निरुद्धं पुरतो लताभिः | 
सकण्टकाभिधेनपछवाभि- 
AAPA: प्रकीर्णम्‌ ॥८७॥ 
थोडी दूर आगे जाने पर Fat ने देखा कि रास्ता तो कँटीळे और गाढे qat- 
वाळे वृक्षों से एवं भयंकर दरोसे व्याप्त हे ॥ ८७॥ 
आरोहणं प्राणहरं महाद्रेः 
समीक्ष्य भित्तेरिव तन्निशायाम्‌ । 
उपस्थितायां विकटाटवीस्थः 
THAT सोऽवतरीतुमार्यः ॥<<॥ 
उस रात को यदि फिर लोट जाते हें तो सीधी दीवाळ की तरह पर्वतराज की 
प्राणघाती चढ़ाई हे | इस लिये रात्रि आजाने पर इन्हो ने इस विकट जंगल में से नीचे 
उतरना ही श्रेयस्कर समझा ॥ ८८ ॥ 


गुरमालिमालंब्य द्दे कराभ्यां 
शनेः शनेरुत्तरितुं AFA: | 
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Gerd: प्रोचतटं तटिन्याः 
स निजलायाः Am प्रपेदे ॥८९॥ 


स्वामी जी धीरे धीरे हाथों से anfeat को पकड़ पकड़ कर उतरने लगे | थोडी द्वी 
देर में घेयेधनी दयानन्द एक सूखी नदी के ऊँचे किनारे पर आ पहुँचे ॥ ८९॥ 


विशङ्कटाङ्ीमधिरह्य si 
„ ततः शिलामेष समाश्च Ra | 
निपातयँर्चश्चुरुदारभि्च- 
ददश कान्तारमगम्यभीमम्‌ ॥९०॥ 


a उदार भिक्षुने बाद म॑ एक विशाळ ऊँचो शिळा पर चढ्कर चारों ओर दृष्टि 
हाई, तो उनके सामने एक मह्दान्‌, विशाल, भयंकर, अगम्य जंगळ दिखाई पड़ा ॥९०॥ 


अग्रैलिहोवीरुहसंनिरुद्वाः 
सूर्याशवो नो विविशुदिवाऽपि । 
यस्मिन्‌ प्रदोषे तिमिरस्य तस्मिन्‌ 
स्वच्छन्द्शाज्यं न भवेत्कथं नु ॥९१॥ 
जिस जंगल में दोपहर के समय भी गगनस्पर्शी वृक्षा से रुकी सूर्य किरणें अन्दर 


नहों पहुंच सकतीं, वहँ। भला सायं समय मे ही अन्धकार का स्वच्छन्द राज्य क्यों न | 
हो ॥९१॥ 


स कण्टकाकी्णपथन गच्छन्‌ | 
क्षताखिलाडु: प्रविदीणवासा: | 
पदे पदे TEAS सहिष्णु- व 
जहो न घेर्य पुरुषाथिवर्यः ॥९२॥ 
पुरुषार्थियों मे श्रेष्ठ दयानन्द कंटकाकीर्ण मार्ग से आगे बढने लगे । इनके सारे 


अंग वॉर्टो से क्षत-बिक्षत हो गये और कपड़े फट गये । पद पद पर इन्हें अतिशय कष्ट 
ag? पड़े तो भी AÀ नहों छोड़ा ॥ ९२ ॥ 
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आदित्यतेजोधखणिरजं 
दुःखाम्बुधो मम्मिमं निरीक्ष्य । 
मूर्योऽस्तरैलेशवरकन्द्रान्त- 
WS तपोऽगान्छु॒ AIET ॥९३॥ 
आदित्य ब्रह्मचारी दयानन्द को दुःख-सागर म॑ इबा-देखकर सूयै भी विरक्त 
होकर मानों तपश्चरण के लिये अस्ताचळ की कन्दरा की ऑर चळ पड़ा ॥ ९३ ॥ 
अस्ताचलालम्बिनमर्कबिम्बं 
विलोक्य चेतध्यभवन्मुनेर्यत्‌ । 
ध्वान्ते प्रवृद्धे गहने वनेऽस्मिन्‌ 
विनाम्बुवह्णी J कथं वसेयम्‌ ॥९४॥ 
घूर्यम्रण्डल को अस्ताचलगामी देखकर स्वामीजी के मन में विचार आया कि अन्धकार 
ag जाने पर इस गइन वन में अप्नि और पानी के बिना में केसे AT ॥ ९४ ॥ 
पुमर्थप्रावल्यमहाप्रभावात 
पंगूपमोऽयं प्रथितानुभावः । 
उछड्घ्य निम्नोन्नतशैलभूमि 
समाययो पर्वतपादमूलम ॥९५॥ 
थे विषयात तेजस्वी पैरों में छाळे पड़ जाने पर भी पुरुषार्थ की प्रबळता के 
महान्‌ प्रभाव से नीची ऊँची रैलभूमि को लांघकर पवेत की तलेटी में आगये ॥ ९५॥ 
हृद्दवा$यनं तत्र तमोव्ृतेऽसो 
तदेव संश्रित्य चलन्‌ प्रवीरः | 
पुरः Fal: TI ङुटीस्थलोकाम्‌ 
प्रछूवा तमोखीमठमापदीव्यम ॥९६॥ 
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स्वामीजी अंधकारावृत जंगल म॑ एक रास्ता देखकर उस के सहारे चल पड़े, 
और थोडी दूर पर उन्हें कुछ set दिखाई दीं । वहाँ के लोगों से पूछकर विख्यात 
ओखीमठ आ गये ॥ ९६ ॥ 
पाखण्डलीनेवृषदम्भनिष्णेः 
सन्यासिमिलोकिकमोहममेः । 
आलोकि पूर्णो यमिना मठोऽयं 
zug विस्मितमानसेन ॥९७॥ 


ओखी मठ में स्वामीजी ने आश्चर्य मन से देखा कि-संन्यासी लोग लौकिक मोहद 
में मग्न होकर धर्म के बहाने पाखण्ड-लीला कर रहे हैं । मूख ही इनं की प्रशंसा करते 
हैं ॥ ९७॥ 
ज्ञानेन शीलेन गुणेन मुग्धो- 
मठाधिपोऽसुष्य यतेः प्रकामम्‌ | 
प्रसन्नचेता विजितेन्द्रिय स 
तमत्रवीदित्यमनधशीलम्‌ ॥९८॥ 


इस मठ के महन्त संन्यासी दयानन्द के ज्ञान, चारित्र्य एवं गुणों पर मुग्ध हो 
गये और अत्यन्त प्रसन्न होकर उदात्त चरित्र से सम्पन्न, इन्द्रियविजयी दयानन्द से बोळे 
कि :- ॥ ९८ ॥ 


भवेम॑म त्वं यदि सोम्य शिष्यः 

स्तदाऽखिलाया मम सम्पदायाः | 
अधीशतां तुभ्यमहं सम्य 

सम्मानभाज महतां विदध्याम्‌ ॥९९॥ 


हे सौम्य | यदि तू मेरा शिष्य हो जाय तो में अपनी कुछ जागीर का तुझे 
स्वामी बना दूँ और तुम बड़ों बड़ों के भी सम्मान-पात्र बन जाओगे ॥ ९९ ॥ 
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दुःखाकरेऽस्मिन्‌ गिरिकानने a 

भ्रमन्‌ We कमनीयरूपम्‌ | 
केशेरनन्तेस्तपसामपात्रं 

क्लिइनासि भोगाईमये किमर्थम्‌ ॥१००॥ 


हे सोम्य ! तुम इस दुःखकारक जंगल और पर्वत में भटकते इए अपने सुन्दर 
शरीर को अनन्त छेशों से क्यों दुःखी कर रहे हो £ यह शरीर तो भोग के योग्य है, 
तपश्चरण के योग्य नहीं ॥ १००॥ 
मठेशवाणीं निशमय्य वाग्ग्मी 
स्मितप्रभानिन्दितशारदेन्दुः | 
मुक्तेषणो युक्तमना मुनीन्द्रः 
सप्रश्रयं वाचसुवाच AT ॥१०१॥ 
अपने मन्दहास्य से शरतूकालीन चन्द्र को लज्जित करने वाळे, तीनों एषणाओं से 
रहित, समाहित चित्तवाळे, वाग्मी मुनीन्द्र, मठाधीश की वाणी सुनकर विनयसह्वित 
बोले ॥ १०१ ॥ 
वित्तं पिवुर्मे विपुलं महात्मन्‌ ! 
श्रीमद्विरण्यादपहाय सर्वम्‌ | 
सृत्पिण्डतुल्यं विषवच्च भोगान्‌ 
मोक्षामिलाषी निरगां वनाय ॥१०२॥ 


हे महात्मन्‌ , मेरे पिताजी की सम्पत्ति तो आपको सम्पत्ति से भी अधिक थी। 
उन सब को मिट्टी के FS की तरह छोडकर और भोगों को विषतुल्य समझकर मुक्ति कौ 
इच्छा से जंगल के लिये निकल पड़ा हू ॥ १०२ ॥ 


सत्यं शिवं शंकरमाप्तुकामो- 
योगेखराद्‌ योगकलां see: | 
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गुहां विचिन्वन्निह सिद्धवासां 
सोऽहं चराम्यद्रिवने fave: ॥१०३॥ 
मुझे तो | सत्ये शिवं शंकरम ? का साक्षात्कार करना हे और योगिजनों से योग- 
कळाकी प्राप्ति करनी हे | अतएव विरक्त होकर fast की गुफाओं का अन्वेषण करते 
इए जंगलों और पर्वतो म॑ भटक रहा हूँ ॥ १०३॥ 
मुनीन्दुवदनाद वचोऽसखतमनिन्दितं स्यन्दितं 
पितरञश्रृतिपुटेस्सविस्मितमना मठाधीश्वरः | 
सुयोवनभुजोऽपि मन्मथजितः स्प्रहाहीनतां 
समीक्ष्य सुदितो निवस्ठुमगदत्तमात्मान्तिके ॥ १०४३॥ 


मुनिवर दयानन्द के मुखचन्द्र से झरते हुए पवित्र वचनामृत को कानके दोनों से 
पीता हुआ मठाधीश महन्त विस्मित हो गया । और सुन्दर यौवनशाली होते हुए भी 
इन को कामदेव के जीतने में aad एवं निस्पृह देखकर मुग्ध हो गया और उसने इनसे 
अपने पास ही रहने की प्रार्थना की ॥ १०४ ॥ 


प्रभुवरपद्लाभे प्रत्तचित्तः सुखं य- 
खिभुवननृपमानं मोक्जुमेवोद्यतः खाक | 
मठपरिवृदसृष्टेलोमपारैः कथं स- 
` प्रथितयतिगजेन्दरो ब्रह्मविद्‌ ग्रन्थितः स्यात्‌ ॥१०५॥ 


जो Bax की प्राप्ति के लिये दत्तचित्त होकर सरलता से तीनों भुवनो के राज- 
सम्मान को भो लात मार देने को तैयार हो, वही ब्रह्मवेत्ता विर्यात यतिरूपी गजेन्द्र भळा 
मठाधोश के फैलाये लोभ पाशों से केसे बांधा जा सकता 2 ॥ १०५॥ 


— 
e—a 


इति चृन्दावनगुरुकुलविश्वविद्यालयाधिगतविद्यारत्नस्य घटोद्रायेकन्या- 
महाविद्यालयाचायेस्य श्रीपण्डितमेधाव्रतक विरत्नस्य कृतौ 
द्यानन्द्दिग्विजये ब्रहमङ्के महाकाव्ये महष 
हिमग्रिरौ योगिगवेषणो नामाइमः ai: | 
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ओखीक्षेत्राज्ज्योतिराख्य मठं स 
प्रापज्योतिः संययो संयमीशः | 
यत्राभूवन्बुचचा र्त्रयिवन्तः 
संन्यासीन्द्रा दाक्षिणात्या महान्तः ॥१॥ 
ज्योति को प्राप्त करने वाळे संयमीरबर दयानन्द ओखीमठ से ज्योतिर्नामक 
मठ में जा पहुँचे, जहाँ उच्च चरित्रशाली दाक्षिणात्य महात्मा संन्यासी रहते थे ॥ १॥ 
TAT पुण्यमासाद्य तेषां 
मध्यात्केषाञ्चित्सकाझात्स योगी | 
पुण्यश्लोको योगविद्यारहस्यं 
लब्ध्वा बद्रीनाथतीर्थ जगाम ॥२॥ 


पुण्यश्लोक दयानन्द उनमें से कतिपय महात्माओं की पवित्र संगति प्राप्त कर योग- 
विद्या के रहस्य जान बद्रीनाथ धाम चले गये ॥ २॥ 


आसीत्पण्डारावलाख्यो मठेशो- 

विख्यातो यस्तेन साकं वसन्त्सः । 
वादं वेदाद्यागमान्तवितन्वन्‌ 

कञ्चित्कालं यापयामास देवः Wall 


देव दयानन्द बद्रीनाथ में विख्यात मठाघीश रावळजी नामक पण्डा के यह रहे 
और यही वेदादि शारो के सम्बन्ध में विचार करते हुए कुछ समय बिताया ॥ ३॥ 


योगी कश्चित्सययोगप्रवीणः 
शैलेन्द्रेऽस्मिन्‌ वतेते वा न धीमन्‌ | 


२३ 
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SATE: पण्डितो रावलोऽमुं 

खिन्नोऽगादीन्नेति तादक्‌ सुसिद्धः ॥४॥ 

स्वामीजो ने रावळजी से एक दिन पूछा कि-इस पर्वत कोई सच्चा योगी है या 
wel ? रावळजी ने खिन्न होकर कहा किः- ऐसा कोई सिद्धयोगी नहीं हे ॥ ४॥ 

आयात्यस्मिन्मन्दिरे कन्दरेभ्यः 

प्रायो योगिव्यूह एवं मया सन्‌ | 
अश्राव्यद्धाऽऽख्यतपुनस्तं यदाऽसा- 

qas तान्निर्चिकायेष सिद्धान्‌ ॥५॥ 


बाद में रावळजीने कहा कि कभी कमी कंदराओं से योगिजन इस मन्दिर में 
आ जाया करते हैं, ऐसा सुना Èl इसलिये स्वामीजीने उन्हें अन्वेषण करने का 


निश्चय किया ॥ ५ ॥ | 
अहन्येकर्मिन्‌ पद्िनीन्द्रोदयेऽयं 
बद्रीनाथातपर्वतप्रान्तपादम्‌ । 
आलम्ब्य श्रीलो दयानन्ददेवः 
सोक्कस्वान्तः प्रास्थितानन्दशीलः ॥६॥ 
एक दिन आनन्दी दयानन्द सूर्योदय के समय बद्रीनाथ से उत्तर की ओर तलळेटी 


' से होकर उत्सुकता पूर्वक चल पड़े ॥ ६ ॥ 


आसाद्यान्तेऽलक्ष्यनन्दातट स 

ग्रामं तस्या अन्यतीरे विलोक्य | 
तत्रागत्वा तत्तटेनेब यातो- 

रम्योतपत्तिस्थानमीङ्यो हिमाढचम्‌ ॥७॥ 


qed चळते स्वामीजी अलखनन्दा के दूसरे किनारे पर एक गौव देखकर उस 
ओर न जाकर अळखनन्दा नदी के विनारे किनारे ही उस के बर्फीले उद्रमस्थान को देखने 
की इच्छा से आगे ही चलते R li | ७॥ 
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RIA PSN मार्गमद्रेः 
प्रालेयालीप्रावतप्रान्तमाप्तः । 
स्वत्रासो व्योमसंस्परिश्रङ्गा 
क्ष्माभून्मालामाळुलोके विशालाम्‌ ॥८॥ 
वे बर्फ से ढके हुए इस पवेत के दुगम मार्गा को बड़े कष्ट से छांघ कर एक ऐसे 
स्थान पर आ एहुँचे Tat चारों ओर आकाशमेदी विशाळ ao सिवाय और कुछ 
भी दिखाई नहों देता था ॥ ८ ॥ 
गोत्रे रुद्धे सरवतोऽसंस्तुतेऽत्र 
स्थाने मागं वरत्मेलक्ष्मापि किञ्चित्‌ । 
नाप्त्वा कार्ये मूढचित्तः क्षणं सन्‌ 
पारं गन्ठुं निश्चिक्ायापगायाः ॥९॥ 
चारों ओर पर्वतमाला घिरी थी । इस अपरिचित स्थान में रास्ते का कोई चिन्ह 
भो न था | ऐसी अवस्था में थोड़ो देर के लिये स्वामीजी किकतेव्यविमूढ हो गये । 
अन्न में कोई रास्ता न पाकर नदी पार करनेका ही निश्चय किया ॥ ९ ॥ 
वासास्यासन्नर्पमात्राणि गात्रे 
शीतो. वातो देहभिद बाणतुल्यः | 
कान्तः कायः क्षुतपिपासाङलत्वा- 
दस्याभूत्तद्धेमखण्डं स आदत्‌ ॥१०॥ 


स्वामी जी के रारोर पर वस्र भो बहुत ही थोडे थे ठण्डी हवा बाण की तरह 
शरीर को मेदती थो । भूख ओर प्यास के कारण व्याकुल शरीर थक चुका था, इसलिये 
स्वामीजीने बुमुक्षानिबृत्ति के fet बरफ का एक टुकड़ा मुंह में डाळ feat ॥ १०॥ 


शान्ति नाप्ते तदबुभुक्षापिपासे 
किन्तूत्सःहस्तां तरीतु तदाऽऽसीत्‌ | 
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पात्रे यस्याः पंक्तिहस्तप्रमाणं 
गाधागाधं तोहिनाःमाम्बुपूणम्‌ ॥११॥ 


बरफ का टुकड़ा खाने पर भी स्वामीजी की भूख ओर प्यास न गई। तो भी 
इन म॑ नदी पार कर जाने का पूर्ण उत्साह था । नदी का पाट लगभग १० हाथ था। 
नदी कहो गहरी ओर कहीं छिछळी तथा बर्फीले पत्थर के ठुकडों से भरी थी ॥ ११॥ 


तस्याः पारं गच्छतस्स्वामिनोऽङ्को 


हेमग्राव्णां कोटिभिविद्धमूलो | 
रक्तं ताभ्यां प्रावहद्‌ यत्षताभ्यां 
नीहारात्तों नष्टसंत्ञावभूताम्‌ ॥१२॥ 


उस नदी से पार जाते हुए स्वामीजी के पैर नोकदार वर्फालि पत्थरों से लहुलुहान 
हो गये । क्षत-विक्षत दोनों पैरों से खून बहने लगा और दोनों पेर ahs सुन्न हो 
गये ॥ १२॥ 


मध्येधारं वीतचेतन्यकत्पः 

कायः पातायोद्यतो यावदस्य । 
संगृह्मासो सर्वशक्ति स्वबुद्ध्या 

तीरं प्राप्तः साहसेः JIRET: ॥१३॥ 


बीच थार में जाते जाते स्वामीजी बेहोरा से होने लगे | शारीर Sted गिरने को 
था कि इतने में स्वामीजी पूणे मानसिक बळसे सब शक्तियों को केन्द्रित कर साहस से 
Sal को जीतकर पार हो ही गये ॥ gR 
निस्सार्योगात्कृत्खवस्त्राण्ययं खा- 
गंघ्रेर्य्राजानुपयेन्तमागम्‌ | 
संवेष्दयालं TER: UFEN- 
स्तत्रातिष्प्रेक्षमाणस्सहायम्‌ ॥१४॥ 
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अपने शारीर पर से कुळ Tat को उतार कर पैरों की अँगुलियों से लेकर घुटनों 
तक ste लिया । वहाँ सूखे कण्ठ से विकल होकर सहायता की प्रतीक्षा करने ठगे ॥१४॥ 


श्रान्तः छान्तोऽशाक्क एतुं नितान्त - 
श्नुत्षामांगोऽभीक्ष्णसुद्वीक्षमाणः | 
अभ्यायन्तो दृष्टवान्‌ पर्वतीयो 
दिश्या दूरात्कष्टसिन्धो AT: ॥१५॥ 
यके, मांदे, भूख से व्याकुळ, चलने में एकदम असमर्थं, कष्ट सागरमें निमग्न 


श्‍्वामीजी बारबार इधर उधर देखं रहे थे कि भाग्यवशात्‌ दो पहाडियों को दूर से आते 
देखा ॥ १५ ॥ 


श्यामऱ्यामेर्भीममेघेस्समन्तात्‌ 

संकीर्णायां दशरात्रो यथा ना । 
सिन्धो मजञ्जीवनाशाविहीनः 

पोतं पञ्येत्संसरन्तं समक्षम्‌ ॥१६॥ 


जैसे काळे काले भर्यकर बादलों से घिरी अमावस्या की रात में समुद्र में इबता 
हुआ, जीवन से निराश हुआ मनुष्य सामने से आते हुए जहाज को देखता हो ॥ १६॥ 


आगम्यामू साधुहंसस्य पारं 
श्रद्धानप्रो वीक्ष्य कष्टामवस्थाम्‌ | 
सद्यात्मीयं प्रार्थयेतां प्रयातं 
विद्धांभ्रित्वाद्यातु ताभ्यां कथं तु ॥१७॥ 
वे दोनों पहाड़ी परमहंसजी के पास आये, श्रद्धा से प्रणाम किया और इनकी 


दुःखजनक अवस्था को देखकर अपने घर पर चलनेकी प्राथना की । किन्तु घायल पैरों 
से स्वामीजी उनके साथ कैसे जा सकते थे ॥ १७ Il 


क्ेशोदन्तं तं निशम्याद्वचित्तो 
सत्पत्तीथ नेतुमात्तप्रतिज्ञो | 
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वारे वारं सानुरोधं सुनी 
Q 
स्वातिथ्याथ प्रोचतुभेद्रकामी ॥१८॥ 
स्वामीजी की क्लेशजनक बातें सुनकर वे दोनों aafaa होकर इन्हें सत्पत्‌ तीर्थ 
ले जाने के लिये कटिबद्ध होगये । स्वामीजी के झुभेच्छु पहाड़ियोंने वारंवार आग्रहपूर्वक 
अपने आतिथ्य-स्वीकार के लिये उनसे प्राथना की ॥ १८ ॥ 
तां lad प्राथनामक्षमो5यं 
नेवेत्युक्तवा मोनमस्थान्मनस्वी । 
खिन्नात्मानो जग्मतुस्तो यथेष्टं 
के निबन्धुं सुक्तहंसं समर्थाः ॥१९॥ 
मनस्वी स्वामीजी उनकी प्रार्थना स्वीकार करने में असमर्थ थे। अतः “न आस- 
कूँगा ऐसा कहकर स्वामीजी चुप होगये । वे दोनों लिन्न होकर यथेष्ट स्थान को चलते 
बने | भला | मुक्त हंस को बाधने में कोन समर्थ हो सकता है ? ॥ १९ ॥ 
पञ्चत्वं किं यामि शेले हिमानी- 
पूर्णप्रान्ते क्षुत्तडात्तां हताशः | 
नेवाकाण्डे युक्तरूपा मुमूर्षा 
तत्तालोतरेर्जीवनान्तो वरीयान्‌ ॥२०॥ 


हिमाच्छादित इस प्रदेश में भूख और प्यास से व्याकुळ क्या में मर जाऊँ ? 
असमय भें ही मर जाने की इच्छा अच्छी नहीं हे । तत्वकी आलोचना करते करते ही 
जीबन का अन्त होना अच्छा है ॥ २० ॥ 


इत्यालोच्य प्राप्तविश्रामसुस्थः 

शान्तात्मायं दिव्यशक्तिप्रसन्नः । 
प्रस्थायागाद वासुधाराख्यतीर्थ 

स्थित्वा भूयो बद्रिकाधाम नक्तम ॥२१॥ 
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शान्तात्मा दिव्यदयानन्द इस प्रकार विचार करने के बाद थोडी विश्रान्ति मिलने 
से कुछ स्वस्थ हुए, और उठ खड़े हुए । वे चलते हुए वासुधारा नामक तीर्थ में आगये 
और यहाँ से इसी रातमें बद्रोनाथ-आगये ॥ XW 
मृत्योरास्यान्ननमद्यागतो<य॑ 
wala ब्रह्मचारी प्रसिद्धः | 
° ® e C 3९ 
दिव्यं मार्ग तं यियासोमहर्ष- 
मन्ये जाताऽमुष्य दिव्या परीक्षा ॥२२॥ 
ब्रह्मचारी मृत्यु को जोतनेवाळा होता है, यह बात प्रसिद्ध है । स्वामीजी सचमुच 
आज मृत्यु-मुख से वापिस आगये थे । मानों दिव्य मार्ग के पथिक इस महर्षि की आज 
दिव्य परीक्षा होगई ॥ २२॥ 
आयातं श्रीरवलस्सोऽन्वयुक्त 
कागा धीमन्‌ BAT खमद्य | 
श्रान्तः Blea दुश्यसे यन्नितान्तं 
तस्मे सर्व वृत्तमास्यत्तदायम्‌ ॥२३॥ 
रावळजीने स्वामीजी के आनेपर उनसे पूछा कि-हे महात्मन्‌ , आप आज दिनभर 
कही गये थे ! आज आप एकदम थके मांदे लगते हैँ तत्र स्वामीजीने सब बाते कद 
सुनाई ॥ २३ N 
JARA MNI सजनोऽसौ 
प्रादादस्मे भोजनं सोऽपि जग्ध्वा | 
शत्रो सुप्तो गाढमानन्दतस्त 
प्रातबुद्धः प्रास्थितामंत्र्य मत्री IRS 


स्वामीजी की कहानी सुनकर इस सजन को आश्चयै हुआ और उनको तुरन्त हो 
भोजन छा दिया । स्त्रामौजी भी खाकर रात में आनन्द Aa गाढ निद्रा में सोगये; 
MARS जागने पर इनसे आज्ञा लेकर AS पडे ॥ २४ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८४] _____ H दयान्ल्ददिग्विजये 


गच्छन्‌ रामाख्यं पुर सायमेष 

MA साधोराश्रमे न्युष्य पुण्ये | 
त्त्वज्ञानालापहष्टान्तरंगः 

संकल्पान्‌ स्वान्‌ AAT: प्रचक्रे ॥ २५॥ 


रामपुर को जाते हुए स्वामीजी रात को एक साधु के आश्रम मैं sar गये। 
उनको आध्यात्मिक-चर्चा से संतुष्ट हो गये और अपने संकल्पों को ददू कर लिया ॥२५॥ 


IMS स्नानसंध्यानिवृत्तः 
garmat संचचालात्मदुष्टिः । 
नानारोलारण्यसुलङ्घ्य AFT- 
घट्टं रामं पत्तनं संप्रपेदे ॥२६।। 
आत्मदर्शी पवित्रात्मा दयानम्द दूसरे दिन सवेरे जल्दी हो स्नान संध्या से faga 
होकर चळ पड़े और अनेक जंगलों, पहाड़ों तथा चिलका घाट को लांघते इए रामपुर 
आ पहुँचे ॥ २६॥ 
आसीत्तस्मिन्‌ रामगिर्याख्यसाधु- 
वृत्ते ख्यातश्चित्र आध्यात्मिके यः | 
तस्याभ्याशे वासमारचर्यदशी 
स्वामी चक्रे योगतत्ताभिलाषी ॥२७॥ 


यहँ। रामगिरि नामक एक साधु अध्यात्मविषयक अदूभुत चरित्र म॑ बड़े प्रसिद्ध थे; 
अतः आश्चयेदर्शी योगाभिछाषी स्वामीजी रातको उन्हीं के पास ठहर गये ॥ २७॥ 


नेवास्वाप्सीदेध तम्यां कदापि 
प्रोचैर्जातु प्रालपस्रारुद्च | 
तच्चर्चान्ते ज्ञातवानचेनीय- 
स्तस्योनत्रं योगकृत्ये विधिज्ञः ॥२८॥ 
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यह साधु रात को कभी न सोते थे | कभी २ ऊँचे. २ प्रलाप करले थे और कभी 

२ रो पड़ते थे । योग-विद्या में निपुण वन्दनीय स्वामीजी ने बातचीत के अनन्तर उन की 
योगविद्या की न्यूनता समझ ली ॥ २८ ॥ 

पश्यत्‌ काशीपत्तनं निर्गतोऽस्मा- 

, दागात्स्वामी सागर द्रोणपूर्वम्‌ | 
Baad तर्लुमस्मिन्‌ मनोज्ञं 
निश्चिच्येऽसो सञ्चस्त्रागश्रचन्द्रः ॥२९॥ 


स्वामीजी यही से निकलकर काशीपुर को देखते हुए द्रोणसागर नामक स्थान म॑ 
आ पहुँचे | सदाचारी जनों में चन्द्ररूप स्वामीजी ने मनोहर हेमन्त ऋतु को यहाँ पर 
व्यतीत करने का निश्‍चय किया ॥ २९॥ 


त्तीर्यान्ते शीतकालस्य तस्मा- 
्निम्नां भूमिं सम्भलादो वसन्‌ सन्‌ । 
गंगातीरं दुर्गसुक्तेश्वरान्ते 
दिव्यानन्दः प्रापदात्मन्गहंसः ॥३०॥ 
जात्मन्ञ-शिरोमणि दिव्यानन्द्‌ दयानन्द शीतकाळ बीत जाने पर वहा से नीचे 


उतरे और संभल आदि स्थानों म॑ निवास करते हुए गढ़-मुक्तेश्वर के पास गंगा किनारे 
आ गये ॥ ३०॥ 


प्रालेयादये Alea तटिन्या- 
घोरे तीरे दुर्गमारण्यमागे । 
प्राणान्ते यः क्लेशजालेऽपि धेय 
नेवाहासीत्साहसं तस्य वन्द्यम्‌ ॥३१॥ 


हिमाच्छादित शैलशिखरों पर, नदियों के भयानक किनारों पर एवं दुर्गम जंगली 
रास्तों पर प्राणान्त कष्ट आने पर भौ जिस महषि ने अपना घैये नहीं छोड़ा, ऐसे ऋषि 
का साहस वन्दनीय हे ॥ ३१॥ 

२४ 
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श्रान्तिः क्लान्तिः श्षुत्पिपासा प्रलोभः 

aigui शोणितं संक्षतानाम्‌ । 
शीताधिक्यं भीमता पर्वतानां 

नामी रक्ता fA व्येयतोऽमुम्‌ ॥३२॥ 


WER, gaie, भूख प्यास, प्रळोभन, घायल अंगों का रक्त, अधिक शीत एवं 
पवै्तो कौ मबानकता-आदि कुछ भी इनको अपने ध्येय से हटा न सके ॥ ३२॥ 


योगावाप्तो योगिनां मार्गणे यो- 
यावान्‌ क्लेशोऽसह्यतानन्तभ्ृत्या | 
तावान्‌ सोढः स्यान्न नूनं तदन्ये- 
लोके लोके सत्यदेवासिकामेः NRI 
इन्होंने योग की प्राप्ति मे योगियों के अन्वेषण म॑ असीम धैय से जितना कष्ट 
सहन किया है, उतना सचमुच संसार में सत्य की प्राप्ति के लिये किसी और ने सहन न 
किया होगा | ॥ ३३ 0 
चेतःशक्तिः सन्निगूढेदुगस्या- 
मल्पीयस्यामस्थिसंसृष्टमूर्ता | 
CHG शक्ता मानवानां प्रकृत्या- 
ज्ञानाठोचेरित्यिहो नेव दुष्टम्‌ ॥३४॥ 
हड्डियों की इस छोटे से ढेरवाळी मूत्ति मे कितना आत्मिक बळ छिपा रह सकता 
ह-इस बात को आजतक मानवप्रकृति के आळोचकों ने स्वामीजी के अतिरिक्त कडी 
बिल्कुल नहीं देखा होगा | ॥ ३४ ॥ 
संगृह्यालूं योगिपुष्पट्रमेभ्यो- 
योगज्ञानं वा मरूदं मिलिन्दः । 
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सानन्दात्मा कन्द्रस्थः स योगी 
योगाभ्यासं वर्धयामास तीब्रम्‌ ॥३५॥ 
इस योगी मधुकर ने योगीरूपी फूल के aa से योग-ज्ञानरूपी. पुष्परस को खूब 
संग्रह किया और वे आनन्दपूर्वक कन्दरा में बैठकर तीव्रता से योगाम्यास बढ़ाने 
लगे ॥ ३५॥ 
क्लिष्टाक्लिशन्‌ पञ्चवृततिप्रकारान्‌ 
रोधं रोधं शुद्धसत्त्वो विरक्तः | 
मेत्रीसुख्ये लेब्धचित्तप्रसादो- 
ष्ट्र रूपे नित्यमस्थान्महात्मा ॥३६॥ 
महात्मा दयानन्द fee ओर अक्िष्ट नामक पाच प्रकार की व्ृत्तियों को रोककर 
सब विषयों से उपरत होकर शुद्धसत्व हो गये, और मेत्री करुणा आदि की भावनाओं 
से चित्त को प्रसन्नता को प्राक्त कर निरन्तर द्रष्टा बुद्धि, आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप में 
स्थित हो गये ॥ ३६ ॥ 
प्राणायामेरि व्वियाणां प्रदोषान्‌ 
दाहं दाहं धारणाध्वस्तपापः 
प्रत्यगज्योतिदेशेनानन्दतृस्तो- 
दिव्यानन्दं श्रीद्यानन्द॒ आप्नोत्‌ ॥३७॥ 
वे इन्द्रियों के सम्पूर्ण दोर्षो को प्राणायामों से जळाकर, धारणाबृत्ति से पापों का 
क्षय कर चुके थे | अतः श्रोद्यानन्दजो ने प्रत्यगज्योति आत्मा के दरीनजन्य आनन्द से 
तृप्त होकर दिव्यानन्द्‌ की प्राप्ति कर ळी थी ॥ ३७॥ 
ओरम्रूपात्मप्यानलीनान्तरात्मा 
JIA: सर्ववृत्तित्रजानाम्‌ | 
रोधेनासो साधितांबीजयोगः 
साक्षाचक्रे सचिदानन्दमीशम्‌ ॥२८॥ 
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ऋतम्भरा प्रज्ञा के साक्षात्कार करने वालों में श्रेष्ठ स्वामीजी ने ओश्म्‌ 
स्वरूप परमात्मा के ध्यान में अन्तरात्मा को मग्न कर, सर्व प्रकार की वृत्तिर्या के निरोध से 
निर्बीज समाधि साधकर सच्चिदानन्द परत्र का दरीन कर लिया ॥ ३८॥ 
रम्याः AAE रामा इवास्मे 
दिव्यान्‌ भोगानाददानास्सुरूपाः । 
श्रीमद्योगज्ञाय संतिष्ठमाना- 
Win: प्रत्यकार्षीदुतज्ञः ॥३९॥ 


इनके पास आठों प्रकार की दिव्यभोग प्रदान करनेवाली, सुन्दर स्वरूपवाली, 
faat की तरह सिद्धिया, अपने भावों को प्रकाशित करती हुई, .उपस्थित रहती af, किन्तु 
ada योगीन्द्र ने इन्हें AA से हटा दिया ॥ ३९॥ 


सो५घिष्ठाता रूपवत्याः प्रकृत्या- 
नानासूपैश्वर्येवत्तेऽपि तस्याम्‌ । 
नासक्तोऽभूद्‌ विक्रियाहेतुसत्तवे 
चित्तं मुह्येन्नेव यस्यैष धीरः ॥ ४०॥ 


जो विविधरूपधारिणी प्रकृति देवी पर प्रभुत्व रखनेवाला, अपने अनेक यौगिक 
teal से सम्पन्न होने प भी उस में आसक्त न हो ओर विकार के कारणों के समुप- 
स्थित होने पर भी जिसका चित्त विचलित न हो-बही धोर पुरुष हे ॥ ४०॥ 


योगाष्ांगप्रासिपणंप्रतिशो- 
नष्टाहन्तः श्रीविभूतीशवरत्वे । 
ब्रह्मानन्दे केवले लीनवृत्ति: 
साफल्यं यो जीवनस्याप सूरि: ॥४१॥ 
इस क्रान्तदर्शी विद्वान ने योग के आं अंगों का पालन करने से पूणब्रह्म में 
पूणनिष्टा प्राप्तकरळी थी, अहंभाव नष्ट कर दिया था । सब विभूतियों के ऐश्वर्या को प्राप्त 


करने पर भी ये केवल ब्रह्मानन्द म॑ छीन रहते थे और अपने जीवन को सफल बना 
चुके श्रे ॥ ९१ ॥ 
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mgA: पुण्यराशिः शरीरी 
मूर्ता मोदो मानवीं मूसिमाप्त: | 
आद्यो वर्णो वाश्रमोऽनुत्तमो वा 
मन्ये रम्यं कायमार्यः प्रपन्नः ॥४२॥ 
आयेशिरोमणि स्वामीजी मानों पृथिवी पर अवतीणे रारीरधारी पुण्य ही थे, मानों 
मानवी मूत्ति में आये हुए मृत्तिमन्त प्रमोद थे, मानों सुन्दर शरीर में आये हुए ब्रह्मचये 
ओर प्रथमवर्ण ही थे ॥ ४२ ॥ 
कस्याणार्थः कल्पवृक्षः कृपाळु: 
कारुण्याम्भोवर्षणः कृष्णमेघ: । 
कान्तं कायं ब्रह्मचर्याभिरामं 
बिभ्रद अह्मज्ञानवर्षीव वेद: eal 


दयाळु दयानन्द कल्याणकारी कल्पवृक्ष थे, कारुण्य-जळ बरसाने वाळे श्याम मेघ 
थे; ब्रह्मच से सुशोभित कमनीय शरीर धारणकरनेवाळे, ब्रह्मज्ञानवर्षी मानों साक्षात वेद 
ही थे ॥ 2३ ॥ ; 
सत्यार्थानां संप्रकाशे विवस्वान्‌ 
सदाग्वलीहर्षणे5भत्‌ सुधांशु: | 
एन:शेलोन्मूलने वञ्रपाणि- 
धीमन्सुक्तामालिकामष्यहीरः ॥४४॥ 


वे सत्यतत्त्वों के प्रकाशन मे सूर्यतुल्य थे, उत्तमवाणी रूपी छता को विकसित 
करने में अमृतमय चन्द्र समान थे, पाप पर्वत को विदारने में वज़बाहु इन्द्र थे और 
बुद्धिमान्‌ रूप मुक्ताहार म॑ हीरे के तुल्य थे ॥ ४४ ॥ 


दिग्यप्रज्ञालोचनप्डष्टकामो- 
गंगातीरे TAMIA: | 
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Ha काले ब्रह्मसंध्यानलीनो 
रजे योगी भूतिलिक्षाङ्गकोऽयम्‌ ॥४५॥ 
दिव्य ज्ञान-नेत्र से कामदेव को भस्मकरने वाले ये ब्रह्मानन्दी योगिवर ब्राहममुहूते 
भें गंगा के किनारे पद्मासन ठगाये और देह में भस्म रमाये सर्वदा ब्रह्मध्यान मे छीन 
रहा करते थे ॥ ४५ ॥ 
THEA योगबीजादयोऽन्ये 
पा्ेंऽभूवन्नस्य साधोरिदानीम्‌ | 
स्वाध्यायं तद्ग्रन्थचक्रस्य चक्रे 
प्रायस्सत्यज्ञानलिप्सुमुमुक्षु: ॥ ४६॥ 


इन महापुरुष के पास योगबीजादि अन्य धार्मिक ग्रन्थ थे, ये उनका सर्वदा 
स्वाध्याय करते रहते थे । मुमुक्षु प्रायः सत्यज्ञान प्राप्ति के इच्छुक होते हैं ॥ ४६॥ 


नाडीचक्रोदन्तबाहुल्यमेषां 

मध्ये केषाञ्चित्तदा पुस्तकानाम्‌ | 
स्थाने स्थाने वीक्ष्य तत्सत्यतायां 

संदिग्योऽयं तत्परीक्षोत्सुकोऽभूत्‌ ॥४७॥ 


उनमें से कतिपय पुस्तकों म॑ स्थळ २ पर प्रायः नाड़ीचक्रों का वणेन देखकर 
उनकी सल्यतासे संदिग्ध होकर वे उन पुस्तकों की परीक्षा के लिये उद्यत हो गये ॥ ve ll 


गंगानीरे देवयोगाद्‌ वहन्तं 
दृष्ट्राथेकं दूरदर्शी शबं सः । 
नाडीचक्रोदन्तसन्देहनाशे 
योग्यं काण्डं चिन्तयामास सद्यः ॥४८॥ 
द्वैवयोग से उन्होंने एक दिन गंगा की धारा में दूर से बहकर आते हुए एक 


शव को देखा और उन्होंने नाडीचक्रों के संदेह निवारण का यह योग्य अवसर समझा 
॥ ४८ ॥ 
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उत्तार्यासावुत्तरीयांशुकं तत्‌ 
तीर्त्वाऽऽनेषीन्निझरिण्यास्सुतीरम्‌ | 
THAT AAAS शस्त्र्या 
तत्तालोके को विलम्बेत धीमान्‌ ॥४९॥ 
वस्रं को उतार कर स्वामीजी नदी में कूद पड़े और तेर कर जल्दी ही मुदे को 
किनारे पर ले आये, छुरी से एक २ अंग काटकर देखने लगे । कोन बुद्विमान्‌ पुरुष 
सच्चाई की परीक्षा म॑ देर करेगा 2 ॥ ४९ ॥ 
ग्रन्थोठेखेस्तत्तदंगोपमानं 
SUNS साम्यमापन्न यावत्‌ | 
अंगांशेऽपि प्राक्षिपद्‌ ग्रन्थजाले 
भित्वा aat तेन साकं शवेन ॥५०॥ 
प्रन्थ के लेखानुसार जब स्वामीजी को उन उन वणनों के अनुकूछ शरीर के किसी 
भी भाग में नाड़ीचक्र न मिला, तब उन ग्रन्थों को फाड फूड़कर मुदे के साथ ही नदी में 
agt दिया ॥ ५० tt 
आसीत्तीब्रस्तथ्यपीयूषतर्षो- 
यावान्‌ स्वान्ते श्रीमहषेसमुष्मात्‌ | 
उग्रोऽसत्येऽनाद्‌रोऽद्श्यतासो 
युक्तं AGING शीलम्‌ ॥५१॥ 
स्वामीजी के हृदय में सत्यामृत के लिये जितनी ही अधिक पिपासा थी, उससे भी 
अधिक असत्य के लिये उम्र अनादर था । पुण्यात्माओं के लिये ऐसा चरित्र योग्य हो 
हे॥५१॥ 
नाडीचक्राणां परक्षाप्रसंगा- | 
ज्ञाता चित्ते धारणासुष्य साधोः 
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` मिथ्या ग्रन्था नूनमेते ह्यशुद्धा- 
्तेस्सृष्टा योगविज्ञाननाम्ना ॥५२॥ 

नाडीचक्रों की परीक्षा के बाद इस महात्मा के मन में ऐसी धारणा हो गई कि 

सचमुच, qà योग विज्ञान के नाम से अपवित्र झूठे ग्रन्थों की रचना की है ॥५२॥ 


आषंग्रन्था योगसांस्यादयोऽमी 

योगज्ञाने केवलं सत्यरूपाः | 
शरेयस्कामेरयो गिरत्नेरनूत्ेः 

प्राणीयन्त श्रेयसे MATAT ॥५३॥ 


केवळ योग सांख्यादि आर्ष ग्रन्थ ही योगज्ञान में सचे हैं, क्योंकि प्राचीन श्रेष्ट 
योगियों ने मानवकल्याण को कामना से इन ग्रन्थों की रचना को थी ॥ ५३ ॥ 


योगाभ्यासेनिर्मला सा मनीषा 
येनावाप्ता जन्मसिद्धा च मेधा | 
AAAS प्रोज्ज्वलज्ञानवृद्धा 
तत्त्वग्राहे तस्य कस्स्याद्‌ विलम्बः ॥५४॥ 
योगाम्यास के कारण स्वामीजी की बुद्धि पवित्र हो गई थी, और उन्हें जन्मसिद्ध 
धारणाइक्ति प्राप्त होगई थी | उज्वल ज्ञान की अधिकता के कारण उनकी सत्य म श्रद्वा | 
भी खब थी । ऐसे महापुरुष को तत्व ग्रहण करने में कया विलम्ब लग सकता हे?! 


॥ ५९ ॥ 
मन्दाकिन्यां मन्दमन्दानिलायां 
योगाभ्यासानन्द्संलीनचेताः । 
दुग्धाहारो मुक्तभक्ताशनोऽयं 
मुक्तेभक्तेस्तोल्यलोल्यं बभार ॥५५॥ 
स्वामीजी मन्द्‌ मन्द्‌ पवन से मनोहर मम्दाकिनी के किनारे योगाभ्यास करते 
हुए आनन्द-मम्न रइते थे । उन दिनों उन्होंने चावळ भी खाना छोड़ दिया था, केवळ 
दुग्बाद्दार करते थे और जीवन्मुक्त परमइंस के समान रद्दा करते थे ॥ ५५ ॥ 
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भागी रथ्यास्तीखत्तिप्रसिद्धा न 
सिद्धेस्सेव्यान्‌ कणेपुर्यादिदेशान्‌ | 
आम्यन्‌ काशीं स प्रयागान्तभागान्‌ 
प्रायातआज्ञो निस्स्प्रहो मुक्तसंगः ॥५६॥ 
निःसंगी निस्पृह योगी, सिद्धो से सेवनीय भागीरथी के तटवतीं कानपूर से प्रयाग तक 
के नगरों में घूमते हुए काशी आगये ॥ ५६ ॥ 
दैव्या वाण्याः पुण्यलीलालयं या 
विद्यादेव्याः सुन्दरं मन्दिर्ञ्च | 
यस्यां विद्वन्मण्डलीमण्डनानां 
aiai सन्निधिः सदुरूणाम्‌ ॥५७॥ 
यह काशी गीर्वाणगिरा का पुण्य लीळाधाम है, विद्यादेवी का सुन्दर मंदिर है; और 
सवैतन्त्र विदवन्मण्डली के मण्डनरूप सदूगुरुओं का कोष है ॥ ५७॥ 
वर्षीयांसो देवगंगांगणायां 
यस्यां वासं छर्वते$जस्रमार्याः | 
संसारोग्रांगारतप्षा विरक्ता- 
मुक्ति प्राप्तु शम्भुभक्ताग्रगण्याः ॥५<॥ 


जिस बनारस में संसार के त्रिविध उम्र तापों से संतप्त होने के कारण विरक्त 
शिव-भक्त, बृद्ध सत्पुरुष देवगँगा के किनारे मुक्ति प्राप्त करने के लिये निरन्तर निवास 
किया करते हैं ॥ ५८ ॥ 


नानाशाखन्नत्पीयूषपूर्णा 
यस्याः AN: कोमुदीवाभिरामा | 
चित्ताकाइं विश्वविदद्रराणां 


कुर्वाणेयं काशते शुक्लवणम्‌ ॥५९॥ 
२५ 
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जिस काशी की सुन्दर कीत्तिकोमुदी नानाशास्रज्ञत्वरूपो अमृत से भरी हुई दै । 
इसलिये यह विश्वभरके aa के चित्ताकाश को asa करती हुई प्रकाशित हो रही है 


॥ ५९ ॥ 
qad या वक्रचन्धद्वितीया- 
तिथ्यास्सायंकालसोन्दर्यभाज: । 
धत्ते तीरप्रोऽञ्बलददीपवक्र- 
स्वगगांभ:शुभ्रवर्णागयष्टिः ॥६०॥ 
जो काशी सायंकालमे द्रितीया की चन्द्रकला की शोभा को धारण करती हुई 


विश्वजनों के लिये वन्दनीय हे । जिसके किनारे पर Nas दीपको से द्वितोया की 
ARH के समान वक्र होती हुईं गंगा झुश्रवण होकर जगमगा उठती है ॥ ६०॥ 


TAN वन्ययवृन्दास्काणां 
PRA भालचद्धालयान्ताम्‌ | 
ख्ाष्याय्याः काशिकां काशिका तां 
ज्ञानालोकां लोकबन्यो छलोके ॥६१॥ 
लोकवन्दनीय दयानन्दने वन्दनशील वन्य देवों के Fal से वन्दनीया, भाळचन्द्र 
के मन्दिरसी, रुद्राध्यायी की प्रकारिका एवं ज्ञानदीपिका काझोपुरी को आनन्दपूर्वक 


देखा ॥ ६१ ॥ 
गंगावारुण्यम्डुनोस्संगमान्ते 
भूमानन्दस्वामिनः कन्दरायाम्‌ | 
FAQA: श्रीदयानन्ददेवः 
कालं तस्थो कञ्चिदो३मिन्द्रसंष्यः ॥६२॥ 
काशी में गंगा और बरुणा के संगम पर स्वामी भूमानन्द की एक कन्दरा थी, 
जिस में परिबाजक दयानन्द ओरेम्‌ जप करते हुए कुछ काल तक रहे ॥ ६२ ॥ 
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काकारामायेमेहापण्डितेन्द्रे 
बिन्दून्‌ वात्तालापसोस्यं gA: | 
सत्संगेस्तत्संस्तवं भूरि लेभे 
ज्ञानालापे मोदते को न विज्ञः ॥६३॥ 
मुनीन्द्र काकारामादि महान्‌ पंडितराजों के साथ बातचीत का आनन्द उठाते 


थे । वे सब नित्य सत्संगों से स्वामीजी के खूब परिचित हो गये । कोन विज्ञ ज्ञानचर्चा से 
आनन्दित नहीं होता ? ॥ ६३ ॥ 


काशीतीथ दादशाहान्युषित्वा 
पाषाणार्चालीनलोकान्‌ विदित्वा | 
रामेन्द्रक्ष्मामिते विक्रमाब्दे 
निष्क्रान्तोऽस्मादाखिने शुक्लपक्षे ॥६४॥ 
काझी म॑ १२ दिन तक निवास करते हुए स्वामोजी ने लोगो को मुत्तिपूजा में 
रत देखा । विक्रम संवत्‌ १९१३ ahaa Yared स्वामीजी काशी से निकल पड़े ॥६४॥ 


ANC 


तीर्थं तीर्थे मूत्तिप जाप्रसक्तों- 
ल्लक्ष्मीभक्तान्‌ भोगरक्तान्‌ विरक्तः | 
दश दश तत्तसंदर्शनेच्छु- 
स्तत्तज्ञानाचार्यमाटत्‌ विचेतुम्‌ ॥६५॥ 
विरक्त दयानन्द ने प्रत्येक तीथे पर साधुओं, sal एवं अन्यों को मूत्तिपूजा म॑ 
संलम और लक्ष्मी में आसक्त देखा । स्वामीजो को इन तीथौ में कोई सच्चा ज्ञानी गुरु 
दिखाई न पडा, इसलिये सत्यगुरु को अन्वेषण करने के लिये घूमते रहे ॥ ६५ ॥ 
सत्यज्ञानं ब्रह्मवेत्ता समाधो 
यद्यप्यापन्निविकरपे स योगी | 
वेदद्वारा Ra मूदविज्ञा- 
Asaa मोनभाजो RIT ॥६६॥ 
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यद्यपि ब्रह्मवेत्ता योगी ने निर्विकल्प समाधि दोरा सल्यज्ञान प्राप्त कर लिया था; 
तथापि वैदिक ज्ञान द्वारा ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति समझाकर मूखे पण्डितों को mei में 
हराने के लिये वे एक उत्तम आचाये के अन्वेषण में थे ॥ ६६ ॥ 
न्यूनोदन्या लब्धवणेस्य योगे । 
c 
ज्ञाने तषः किन्तु तस्माद्‌ बलीयान्‌ | 
बाल्ये काशीं यत्कृते याठुमेषीद्‌ 
१ c e 
यां तत्राषज्ञानदं नापदेषः ॥६७॥ 


योगप्रतिष्टित इस योगी को योग की इतनी चाहना न रह गईं थी, जितनी कि 
ज्ञान की, जिस की प्राप्ति के लिये वे बाळपन में ही काशी जाना चाहते थे | परन्तु खद 
है कि उस काशी में उन को इस समय आ्षज्ञान का देनेवाला कोई गुरु न मिला ॥ ६७॥ 


आसीद्‌ वाञ्छा मस्करीन्द्रस्य तीव्रा 

ष्टुं रम्यं निञ्षरे निझरिण्याः । 
विन्व्याद्रीनदरान्निगेतं नमेदाया- 

इन्द्रवर्यालोकने नोत्सुकः कः ॥६८॥ 


परिव्राजकाचार्य की प्रबळ इच्छा थी कि वे विन्ध्याचल से निकळी नर्मदा नदी का 
सुन्दर उद्गम स्थळ देखें । परमेश्‍वर के नैसर्गिक सोन्दर्य को देखने के लिये कीन उत्सुक 
नहीं होता ॥ ६८ ॥ 


भीमः पन्थाः पार्वतः क्लेशकारी 

कान्तारं तत्कान्तलोकैविहीनम्‌ | 
fae: सत्वैः सर्वतः FTA 

यात्रां यत्रारूध FA स धीरः ॥६९॥ 


इस. धीर पुरुषने जिस स्थान की यात्रा शुरु की, उसका मार्ग पर्वतीय होने के 
कारण बड़ा ही BRAN एवं भयानक था | बीच के जंग भी हिसक पश्चुओं ओर 
जंगळियों से व्याप्त थे ॥ ६९ ॥ 
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मार्ग कञ्चिन्नानुयुञ्जीय वन्यं 
संगीयेंब दक्षिणाशामियाय | 
किञ्चिददूरं निर्गतो निर्जनं स 
साद्धारण्य दृष्टवान्‌ दिए्शाली ॥७०॥ 
इस भाग्यशाली ने यह भी निश्‍चय किया कि में रास्ता भी किसी से न पूछूँगा । 
ऐसा संकल्प कर वे दक्षिण दिशा की ओर चळ पड़े। निर्जन वन में कुछ दूर जाने के 
बाद उन्होंने बहुत ही घना जंगल देखा ॥ vo ti 
सूक्ष्षालोकोऽलोकतायं सुदूर 
द्वित्राः कुञ्जे पर्णशाला विशाले | 
क्षुत्तपातो5भदिति द्राणपेत्य 
दवारं क्षीरं संययाचे स भिक्षुः ॥७१॥ 
जाते जाते इस भिक्षु को aga जोर से भूख ओर प्यास लगी, इसलिये इन्हों ने 
सूक्ष्म दृष्टि से चारों आर देखा | एक झाडी में दो तीन झुपडियँ दिखाई दीं | शीघ्र ही 
वही जाकर Sal ने उन झुपडीवालों से दूध की याचना की ॥ ७१॥ 
दत्तं भक्त्यारण्यवासैः प्रसन्नैः 
पीला हृष्टः संचचालाग्रतस्तत्‌ | 
JAAA कानने मागेलोपं 
निवेर्ण्यायं मार्गयामास AE ॥७२॥ 


उन अरण्यवासियों ने प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक उन्हें दूध दिया । ये पीकर खुरा 
होते हुए आगे चळ पडे । अभी एक कोश ही चले होंगे कि उन्हें आगे का रास्ता बन्द 
दिखाई दिया अतः वे मार्ग खोजने लगे ॥ ७२ ॥ 


ठागावीनां यानलक्ष्माण्यसुष्मिः 
अालोक्यन्त स्व्रामिनारण्यखण्डे | 
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गचछुस्तेषामंभ्रिसृत्याऽरपदूर 
रुद्धो गाढे भीषणे काननेऽसो ॥७३॥ 
उस बन में भेड-बकरियों के आने जाने के faa दृष्टिगोचर होते थे। उन्हं 
रास्तों के सहारे कुछ दूर आगे जाकर वे एक घने भयंकर जंगल में Fa गये ॥ ७३॥ 


कर्केन्धूनां वृक्षमाला समन्तादः 
वछीवृन्दैवेलिताऽवतेतास्मिन्‌ । 


३ (९ 


सान्द्रेधासिलम्बमानेः ISAT 
प्येत्यस्थाच्चिन्तयन्‌ गम्यदेशम्‌ ॥७४॥ 


इस जंगल में चारों ओर बेर के वृक्ष थे, इन पर लताओं का जालसा बिछ रहा 
था। नीचे लम्बी लम्बी घास थी, इसलिये जाने योग्य मागे का विचार करते हुए वे कुछ 
काळ वहीं खड़े रहे ॥ ७2 ॥ 
भीमाकारो ABE: कृष्णबर्णो- 
दूराद्धावन्‌ रंहसेकः समक्षम्‌ | 
दृशेऽकस्माद्‌ योगिनात्रान्तरेऽयं 
गजन्‌ प्रापस्तस्थिवान्‌ TRAE: ॥ ७५॥ 


इतने में उस योगो ने दूर से दोडते हुए, काळे रंग के भयानक एक राछ को 
सामने आते इए देखा | वह ऋच्छ गजता हुआ एकदम उनके पास आकर पिछले पैरों 
पर खड़ा हो गया ॥ <५ ॥ 


शान्तात्मासो निश्चलो यावदस्मिन्‌ 
साश्चर्यो स्वां शान्तदष्टि निवेश्य । 


तस्थो तावत्‌ खादिलुं तं निजास्यं 
2 व्यादादक्षो धेयेवन्तं AWTS: ॥७६॥ 
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ये शान्तात्मा feds होकर ज्योंहि आश्चयैमयो, शान्त इष्टि उसपर sea हैं, 
ale उस हिंसक भाठुने उन्हें खाने के लिये मुँह फाड़ा ॥ ७६ ॥ 


स्वीयां यष्टि मन्दमन्द्‌ यदायं 
प्रोच्चां चक्रे तं प्रहत्तु यतीन्द्रः | 
दृष्टासो तां तक्षणं RZN द्राक्‌ 
का स्याच्छक्तिः प्राणिनां योगिनोऽग्रे ॥७७॥ 


यतीन्द्र ने उसे मारने के लिये जब अपनी छाठी धीरे से उठाई तो उसे देखकर 
वह WIG एकदम भाग गया | समर्थ योगियों के सामने प्राणियों की कया शक्ति हे ? ॥७७॥ 


भल्ळूकस्योन्नादमाकण्ये भीमं 
पाणो दण्डान्‌ विश्वकद्रच चण्डान्‌ | 
आदायामी पणशालास्थलोका- 
स्तत्साहाय्यं कर्तुकामा उपेयुः ॥७८॥ 


भाळु के भयोनक शब्द को सुनकर वे कुटियावासी हाथों में दण्डे और शिकारी 
कुत्तों को साथ लेकर इनकी सहायता के छिये दौड़ आये ॥ ७८॥ 


आलोक्यां रक्षितं योगिराज 
्रोचुनेब्रास्संप्रसन्ना महात्मन ? | 
अग्रे घोणा दुर्गमारण्यभूमि- 
व्याप्ता सिंह्याघ्रदन्तावलाद्चेः ॥ ७९॥ 


योगिराज को सुरक्षित देखकर प्रसन्नचित्त से वे नम्नतापूर्वेक बोळे कि हे महात्मन्‌ | 
आगे तो और भी भयानक और gia जगळ है, जिस म॑ सिंह, वाघ और हाथी आदि 
हिसक जंतु रहते हैँ ॥ ७९॥ 


श्रीमान्नानासंकटेस्संकुलस्स्यात्‌ 
प्राणाघातत्रासंदैस्तत्र नूनम्‌ | 
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इत्यस्मान्नो गम्यतां श्रीमताग्रे 
वारं वारं प्राथितोऽमीभिरेवम्‌ ॥८०॥ 
आप को आगे अनेक संकटों का सामना करना पडेगा । वही तो प्राणनाश का 
भी डर है, अतः आप आगे न जाय । इस प्रकार उन कुटियावासियों ने स्वामीजी से 
ब्राथमा की || ८०॥ 
तां कर्याणीं सादर खिग्धवाणीं 
भद्रेच्छुनां वन्यनृणां निशम्य | 
विश्वस्थेशश्रद्धया निर्भयोऽयं 
तानाचख्यो ख्यातनामा कृतज्ञः ॥<१॥ 
हितेच्छु भीलों की कल्याणमयी स्नेहपूर्ण वाणी को सुनकर, सवे-व्य्प्पक प्रभु की 
श्रद्धा के कारण निर्भीक स्वामीजी कृतज्ञता प्रकाश करते हुए बोले कि ॥ ८१॥ 
साम्राज्येऽहं विश्वकत्तः पवित्रे 
नित्यं क्षेमेणान्वितो रक्षितोऽस्मि । 
भीर्मे नास्ति क्वापि कस्यापि काचिन्‌ 
मा ifa मंगले मामकीने ॥८२॥ 


हे भद्रपुरुघो | में विश्वकर्ता के पवित्र साम्राज्य में सदा कुशल और सुरक्षित हूँ. । 
मुझे कहों किसी का कोई eq नहों है । आप मेरी कुशलता को शंका न करें ॥ ८२ ॥ 


रेवाखोतो वीक्षितुं मे प्रतिज्ञा 
नाहं assai तां भिया संकटानाम्‌ | 
चिन्ता कार्या नेव काचिद्‌ भवद्धि- 
गोप्ताऽभ्य्णे सर्वदास्ते ममेशः ॥८३॥ 
शेवा नदी का उद्गमस्थान देखने का मेरा दृढ़ संकल्प हे | संकटों के भय से उसे 
मैं नहीं छोड़ सकता, आप मेरी किसी प्रकार की Paral न करें | मेरा प्रभु सदा मेरे पास 
रक्षकरूप से विराजमान हैं ॥ ८३॥ 
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निष्कम्पं तन्मानसं मानवैस्तै- 
स्संन्यासीन्रस्यावधार्यापि चित्तात्‌ । 
चिन्तां हातु नेव शक्तं ततोऽस्मे 
यष्टिं दत्ता संन्निवृत्त प्रलम्बाम्‌ ॥८४॥ 


वे लोग स्वामीजी का मन निर्भीक देखकर भी अपने हृदय से चिन्ता न हटा सके | 
इसलिये वे उन्हें एक लम्बी लाठी देकर लौट पड़े ॥ ८४ ॥ 


MAZA मूढलोका JaA- 
दिव्यां शक्ति प्रोजज्वलां योगलब्धाम । 
हिंसाशीलाः प्रेमवृत्ते' कथं तां 
BMI तोलयेत्सवे एव ॥<५॥ 
वे अज्ञ लोग योगद्वारा प्राप्त उज्बछ दिव्यशक्ति को क्‍या जान सकते थे। ये 
मुमुक्षु अहिसक वृत्तिवाळे थे और वे हिसक थे । संसार में सब अपने ही तराजु a 
तौला करते हैं ॥ ८५ ॥ 
आणण्यानामाग्रहाधिक्यतो SA 
तत्मम्मानं कचुकामोऽग्रहीत्ताम्‌ । 
gsi यष्टिं तेषु यातेषु सद्यो- 
थीशेऽयशक्षीत्तत्र RAIAT: ॥८६॥ 
स्वामीजीने उन भीळों र; "एइ का मान रख कर, उन की दी हुईं बडी लाठी 
छे ली। उन के जाने पर इन ईसवरभक्तने तुरत ही उस लाठी को फेक दिया ॥ <६ ॥ 
सूक्ष्मां यष्टि केवलं तां गृहीत्वा 
वेधोरक्षारक्षितं मन्यमानः | 
आत्मानं सोऽऽन्तभे्योऽतिवीर्यो- | 
galui प्राविशत्‌ सान्द्रवृक्षम्‌ ॥<७॥ 
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केवल एक पतली सी छड़ी लेकर अपने को ईश्वर से सुरक्षित मानते हुए, 
अनन्तघैये और वीयैशाली दयानन्द घने इक्षोंवाले gia अंगळ में घुस पड़े ॥ ce ll 
तस्मिन्‌ गच्छन्‌ साहसी विप्रकृष्ट 
AAAA: कानने मानवानाम्‌ | 
aps नेक्षत क्कापि तेषां 
का स्याद्‌ वात्ता तद्बसत्याः TAT ॥८<॥ 


ब्राह्मणों के वन्दनीय साहसी दयानन्दजी ने उस gia जंगळ में जाते जाते 
मनुष्यों के पेर का कहीं fag भो नहीं देखा, फिर उन के निवास की तो बात ही 
क्या! ॥ ८८ ॥ 


स्थाने स्थाने मत्तदन्तीन्द्वृन्दे- 

Wala पंक्तिरूवीरुहाणाम्‌ । 
उत्वाताऽऽसीन्मेदिनीशायिनीव 

च्छिन्नांगानां दानवानां ततिः सा ॥८९॥ 

स्थान स्थान पर मस्त ह्वाथियों द्वारा उखाड़ी हुई ऊँचे वृक्षा की पॅक्तियाँ प्रथिवो पर 
पड़ी हुई ऐसी प्रतीत होती थो, मानों कटे अंगोवाले sat की पंक्तियाँ हों ॥ ८९ ॥ 

सारण्यानी पुष्पशालेरनन्तेः- 

फुल्लैः पूर्णा कण्टकाकीणेकुंजेः। 
भीमाभोगा भोगिराजेः प्रभुक्ता- 


तीराणासुत्कंपिनी धीळवित्री ॥९०॥ 
वह बन अनन्त Hol के वृक्षों से एवं कटीली झाडियों से व्याप्त था । कहीं कडी 
वर्षी पर बड़े बड़े फनों वाळे साप थे, fre देखकर वीरों के भी हृदय कंपित हो जाय 
ओर बुद्धि नष्ट हो जाय ॥ ९० ॥ 


अत्युग्रायामन्तकाधिष्ठितायां 
निःराब्दायां निर्जनायाममुष्याम्‌ | 
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निष्कम्पं हन्निश्चला धीर्मनो5पि 
क्षोभेहीनं शत्युजेलुस्तदाभूत्‌ ॥९१॥ 
अत्युग्र यमराज से मानों सेवित, निःशब्द, निजेन इस भयंकर बन में भी इन 
मृत्युञ्जय ब्रह्मचारी का हृदय निर्ष्कप, बुद्धि निश्चल, ओर मन अक्षुब्ध था ॥ ९१॥ 
चेतःशक्तेर्भुतायाः पुरस्ता- 
दापत्‌ सृष्टे नापदेवाभवन्छु । 
पृथ्व्या भीतिः कापि नूनं न भीति- 
स्तस्येकान्तातुल्यनिर्भीकतायाम्‌ ॥९२॥ 
अनुपम निर्भीकतासम्पन्न उस यतिवर की अद्भुत चित्तशक्ति के सामने आधिदैविक 
आपत्तियाँ आपत्तिया न थीं, और प्रथिवी की भीति भीति (डर) न॑ थी ॥ ९२ ॥ 
विस्तीर्णं तां लंघमानस्य जिष्णोः 
काष्टा प्राप्त कष्टजालं सहिष्णो: | 
गात्रे दीण कण्टकेरुत्कडेस्तद्‌ 


धारा रक्तस्यावहददेहदेशात्‌ ॥९३॥ 
इस सहिष्णु संयमी का दुःख इस विस्तीणे जंगल को staat हुए परिसौमा को 
प्राप्त कर चुका था। शरीर काटों से छिद गया और शरीर से रक्त की धारा ब्र्वने 
g थी ॥ QR ॥ 
वासांस्यासन्‌ खण्डशस्तैः कृतानि 
प्राकारं तं कण्टकानां वनोर्व्याः । 
दुर्ग जान्वोः क्रामतोऽमुष्य FA: 
शक्त्या दूरं fga: कुत्रचिच्च ॥९४॥ 


उस ज॑गल के कंटकमय कोट को कहीं जाचुओं से लँघते हुए एबं कहीं पेट के 
बळ रंगते हुए इनके वस्न टुकड़े टुकड़े हो गये थे ॥ ९४ ॥ 
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a तीव्राघातसंविद्ध मूलो 
AIM चालनीव । 
काप्यंगेभ्यो मांसमित्त सम॒क्षो- 
निर्यातं किन्त्बन्ततस्तां ललंघे ॥९५॥ 
तीब्र आघातो से इनके पग के दोनों तळवे छिल गये थे, और शारीर की 
चमड़ी कारों से छलनी सी हो गई थी, इन मुमुक्षु के अंग से कहीं कहीं मास के टुकड़े 
निकल पड़े थे। किन्तु अन्तमं इतने क्ट को झेळकर भी ये इस जंगल को पार कर 
ही गये ॥ ९५॥ 


अखखावाद वर्ष्मणोऽ अस्तमः 
TIA FATA गात्रम्‌ । 
उत्साहानामाकरेऽयं तथापि 
प्राक्रंस्त =न्दुमेवोग्रमाश ॥९६॥ 
निरंतर रक्त बहने से और भूख-प्यास ळगने से इनका शारीर म्लान हो गया था। 
तो भी मानों ये घैय की देवता की तरह भयंकर मागे में आगे ही बढते गये ॥ ९६ ॥ 
AMI तत्र यालुं RAA 
AAR बलेशतो मन्दतेजा: । 
आख्धासो मन्दमन्दं इर्त 
ग्लानां मूत्त Aaga: ॥९७॥ 
इन योगीन्द्र के FST को देखकर इचर सूर्य भी निस्तेज एवं म्लान तथा परिश्रम 
के कारण लाल मृत्ति धारण करके धीमे धीमे अस्तःचळ की ओर जा रहा था ॥ ९७॥ 
सक्षोष्वान्तं पर्वतानां gga- 
निभ C e a a < 
THAMES eased ANA | 
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A तं तोतुमायादरण्ये 
वीरथन्ते वीरनाशे हि Gar: ॥९८॥ 


सूर्य को अस्ताचछूगामी देखकर पतों की कन्दराओं में से अन्धकाररूपी राक्षस 
निकल आया और उस जंगळ में धीरवर दयानन्द को कष्ट देने लगा । वीरों के नाश 
होने पर दैत्य वीरता दिखाया करते हैं । ९८ ॥ 


आदित्येनाचेटनेन[५पि जिग्ये 
शेश्वर योऽद्धा यातुधानान्यकारः | 
आदित्यं स छेशितुं कि as स्यात्‌ 
प्रेक्षावन्ते वणिनं पुण्यवणेम्‌ ॥९९॥ 
जिस अन्धकाररूपी राक्षस को अचेतन सूये भी निरन्तर जीत लेता था । aat 


अन्धकार क्या भला पुण्यश्लोक, पुण्यकीक्ति, बुद्धिशाली आदित्य ब्रह्मचारी को कष्ट दे 
सकता था ॥ ९९॥ 


विष्वर्व्याप्तं स्यात्तमो गादमस्यां 
ताध्या नेव घोराटवीयम्‌ | 
इत्थं चिन्तां न agar एषः 
दुगा पद्यामक्रमौदू विखवन्यः ॥१००॥ 


इस जंगल में चारों ओर गाढ अन्धकार व्याप्त हो जायगा, रास्ता नहीं दीख 
पड़ेगा, आगे भयानक जंगल है-इस प्रकार की चिन्ताओं को न करता हुआ यह विश्व 
qada दुर्गम मार्ग को छांघ रहा था ॥ १०० ॥ 


आगात्तादकस्यानमः्वा समन्ता 
दाकीणों5भूद RAT भीमे 
वीरुदबन्देवैलिते वक्षवोरे 


DN 


qui: पर्णावाससंघेः AÑ: ॥१०१॥ 
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चलते चलते स्वामीजी ऐसे स्थान पर आ पहुँचे-जहाँ का रास्ता चारों आर लता 
एवं वृक्षों से परिपूणे, भर्यकर पवतां से घिरा था। केवळ मात्र एक ओर कुछ झोपडियों 
का समूह दिखाई दे रहा था ॥ १०१॥ 


अद्राक्षीत्तां द्योतलेखां Feira: 
Nesdi लेखराजो बहिः सः | 
आतिथ्यं या कत्तेकामातिथीन््ा- 
नाह्वास्तेवाभ्यणेमेठुं रजन्याम्‌ ॥१०२॥ 
देवस्वरूप स्वामीजी ने देखा कि कुटियों से निको हुई. दीप-प्रभाएँ अतिथि का 
आतिथ्य करने के लिये मानों अपनो ओर बुला रही हों ॥ १०२॥ 
गच्छतान्तिकमद्र्य ताऽसुना 
योगिनोटजकदम्बकं गिरो | 
शुष्कगोमयसमूहसंृतं 
निझरेण विमलेन मण्डितम्‌ ॥१०३॥ 
इस योगीने पास आने पर पहाड़ी पर कुटियो का झुण्ड देखा | इनके सामने 
सूखे कण्डं के ढेर थे और समीप ही एक स्वच्छ झरना बह रहा था ॥ १०३ ॥ 
fase रमणीयरोधसि 
च्छागवृन्दमचरत्तुणावलीम्‌ | 
तत्र सुन्द्रविशालपादपः 
शोभते स्म सुवितानशाखकः ॥१०४॥ 


झरने के सुन्दर fant पर भेड्-बकरिया घास खा रहो थों। वहीं पर बहुत 
Al तक फैली हुईं शाखाओं वाळा एक विशाळ वृक्ष था ॥ १०४॥ 


तत्तरेस्तलमुपेत्य देवयु- 
देवभक्तिरसथोतमानसः | 
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शान्तमूत्तिर्शयिष्ट सत्रणो- 
निद्रया झटिति मुद्विताम्बकः ॥१०५॥ 
उसके नीचे आकर देवतुल्य दयानन्द ने Rat की भक्ति-गँगा में स्नान fnat 
ओर खूब थके होने के कारण जल्दी ही सो गये ॥ १०५॥ 
उत्यितः शुचिमना अथ कव्ये 
मंगले गिस्निदीतटकुंजे | 
asa स विदधे कृतशोचो- 
माजयञ्झरजले ब्रेणितांगम ॥१०६॥ 
मंगलमय प्रभात समय में उठकर पवित्र-हृदय दयानन्द ने शोचादि के पश्चात्‌ 
उस झरने के जळ से अपने क्षत-बिक्षत अंगों के घावों को साफ किया और स्नान कर 
लिया ॥ १०६ II 
इशोपास्ति स्वयितुमना यावदुद्यक्त N- 
प्राः कण पटहनिनदस्ताददेवास्य कुजात्‌ | 
श्रीवालखीस्थ विरपुरुषानुद्यतानुत्सवार्थ 
सोऽपश्यत्तान्‌ पशुगणयुतान्‌ स्वान्तिकस्थान्‌ क्षणेभ्यः॥१०७॥ 


स्वामीजी ईश्वरोपासना के ft बैंठे ही थे कि पास की झाडी म॑ से cet की 
आवाज सुनाई पड़ी । थोड़ी देर के पश्चात्‌ ही उन्हो ने देखा कि किसी उत्सव को 
मनाने के लिये पशुओं को लेकर बालकों एवं fasts साथ बूढ़े मनुष्य इधर आ र्दे . 
हैं ॥ १०७॥ 


कृश्चिद्‌ वृद्धस्सविनयममुं year योगिहंसं 


स्वामिन्नायात्‌ कृत इह गिरे झम्भुपुर्या इदानीम्‌ । 
हेतुः कस्ते ? सर्ति उदयं द्रष्कामो5ब्जप॒त्या- 
इत्युक्तवायं भजननिरतस्तेऽपि याताः क्षणोत्काः ॥१०८॥ 
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उन में किसी वृद्ध ने योगीश्वर के पास आकर विनयसहित पूछा कि-महाराज | 
आप कही से पघारे हैं ? शंभु (काशी) पुरी से आता हूँ; किस fed? नर्मदा का 
उद्गम-स्थान देखने को । इतनी बातचीत के बाद स्वामीजी ध्यानमम्न हो गये और वे 
उत्सव मं चले गये ॥ १०८ ti 


तेषामग्रसरस्ससेवकयुगस्सरधयांसमाप्ताविमं 
AG सोटजमागतः परमयं aaa नाभ्युपेत । 
आनीयाथ गवां पयस्स मधुर भक्त्या ददो स्वामिने 
भृत्यो रक्षितुमादिशचच रजनीमेनं प्रदीप्तामिना ॥१०९॥ 
स्वामीजी की संध्या समाप्त होने प उस गाम का एक मुखिया दो मनुष्योके 
साथ, इन्हे झुपडों मे ळे जाने के लिये आया किन्तु स्वामीजी ने इनकी प्रार्थना स्वीकार न 
की | पश्चात्‌ इसने स्वामीजी को भक्तिसहित गाय का दूध मंगवा दिया ओर दो नौकरों 
को उनकी सेवा के लिये रखा । और कह दियो कि रात होने पर आग जलाते रहना 
॥ १०९ ॥ 


एवं रेवोदुभवं स प्रतिबिपिनमटन्‌ विन्ध्याद्रिशिणरे , 


wy निवण्ये तृप्तःप्रभुवरस्वनाचातुयरुचिराम्‌ | 
्रह्मानन्दामतज्ञो हिमकरतनयाधारामनुसरन्‌ , 
गतवैकान्तं वनान्तं कृतवसतिरहों निन्ये त्रिशरदस्‌ ॥११०॥ 
इस प्रकार प्रत्येक जैगल में घूमते हुए इस परित्राजक ने विन्ध्याचळ के शिखर 
से निकली हुई सुन्दर नमदा का उद्रमस्थान देख छिया | वही पर प्रभु की अनुपम सृष्टि 
का सौन्दय देखकर तृप्त हो गये बाद में इसी नर्मदा के किनारे किनारे आये और 


एकान्त शान्त जंगल म॑ रहने लगे | इस प्रकार ब्रह्मानन्द का आस्वाद लेते हुए स्वामीजीने 
तीन वर्ष व्यतीत किये ॥ ११० ॥ 


Á ___ 


इति घृन्दावनगुरुकुलविश्वविद्यालयाधिगतविद्यारत्नस्य वटोदरायकन्या 
महाविद्यालयाचायेस्य श्रीपण्डितमेधाव्रतक विरत्नस्य Fat 
द्यानन्द्दिग्विजये a महाकाव्ये aed: 
शंकरदशोनो नाम नवमः सगः | 
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विज्ञाय विज्ञानविदां वराणां 
श्रीवीरजानन्दयतीश्वराणाम्‌ | 
पुण्यां समङ्गां विदुषां स संघा- 
दुपासितुं तान्‌ मथुरां प्रतस्थे ॥१॥ 
आर्षज्ञान म॑ श्रेष्ठ प्रज्ञाचक्षु दण्डी विरजानन्दजी की पुण्यक्रीत्ति विद्वन्मण्डळ से 
सुनकर उनके चरणक्रमळों के दरीनार्थ योगीश्वर दयानन्द मथुरा की ओर चळ पड़े ॥ १॥ 
दिगन्तविस्तीणेखुकीतिगन्धं 
मनोज्ञविद्यामकरन्द्प्णेम्‌ । 
स सत्यविद्यार्थिमिलिन्दवन्द्य 
समासदत्सदयरुकल्पदक्षम्‌ ॥२॥ 
थे विरजानन्दजी ageedt कल्पवृक्ष थे । इनकी कीत्ति सुगन्धि दिगन्तरो में फैल 


चुकी थी । ये श्रेष्ठ विद्यारूपी पुण्परस से परिपूर्ण थे, इसलिये सत्य की जिज्ञासा करनेवाले 
विद्यार्थी-अ्मरों से सेवनीय थे । ऐसे सट्टुरु के पास स्वामीजी आ पहुँचे ॥ २॥ 


यदीयजिहांगणरंग मूमो 
समग्रशाख्ार्थपटीयसी सा | 
सरस्वती सुन्द्रनत्तकीव 
विद्वन्मनो नन्दयति स्म लास्यैः ॥३॥ 


इनकी जिह्वारूपी रंगभूमि पर समग्र शाक्नों के अथे-विधान मै निपुण विद्यादेवी 
सुन्दर नतेको की तरह .लीळामय भावों से विद्वानों के मनों को प्रसन्न करती रहती थी ॥३॥ 
२७ 
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अनन्तशब्दाणेवपारदुःवा 
विधागमानामृतसाखेत्ता । 
भेत्ता प्रतिदवन्द्रविवादिवाचा- 
AR आचारविधो य आसीत्‌ ॥४॥ 
दण्डीजी अनन्त शब्दसागर के पारगामी, सम्पूर्ण वेदों और ara के सव्यतत्व के 
वेत्ता, प्रतिद्वन्द्वी पण्डितों के वाग्जाल के भेत्ता एवं आचारशासत्र के मानों आचार्य थे ven 
अलोकिकी सा प्रतिभामनीषा 
मनीषिणो यस्य विशिष्टशक्तिः । 
समस्तशाख्नेषु विशेषतो भूत 
पाणिन्युपज्ञे पदबोधतन्त्रे ॥५॥ 
इन विशिष्ट बुद्धि-शाक्ति-शाली मनीषी की प्रतिभा अलौकिक थी । यथपि इनको 
तीचा में अकुण्ठित गति थो, तथापि पाणिनि व्याकरण के तो वे मानों पतञ्जछि द्व 
यो वेदवेदांगषडागमानां 
सवेस्थलज्ञानविदा वरेण्यः । 
स्मरतो सदा सन्निहितं श्रुतं य- 
asgi यस्य SMTA: ॥६॥ 
ये वेद, वेदाङ्ग ओर दशेनशात्नों के मर्मस्थळों के जाननेवाळों में श्रेष्ठ थे । पे 
एकवार भी जिस शास्र को सुन ठेते थे उसे अपनी कुशाप्र-बुद्धि के कारण हमेशा ही 
स्मरण रखते थे ॥ ६॥ 
ऋषिप्रणीतोत्तमपुस्तकानां 
योऽष्यापनेकान्तिकपक्षपाती । 
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मनुष्यसंदुड्धनिवन्धवली- 
विकत्तेने तकेरिव प्रवीणः ॥७॥ 
स्वामी विरजानन्दजो ऋषि-प्रणीत उत्तम ग्रन्थों के अध्यापन में एकान्त पक्षपातो 
थे ओर मनुष्यकृत (वेदविरुद्व) ग्रन्थरूपी छताओं के काटने में छुरी के समान तेज थे ॥७॥ 
दाक्षीसुतग्रन्थविचक्षणत्वाद्‌ 
विलोचनोऽप्यागमलोचनोऽयम्‌ | 
न्यगद्यत व्याकरणांशुमाली 
सुतकेशाली प्रतिभाप्रभालिः ॥८॥ 
नेत्र-होन होने पर भी अष्टाध्यायी म॑ अप्रतिम पाण्डिल्य के कारण वे शासत्रलोचन 
से युक्त थे । इन्हें व्याकरण का सूर्य कहा जाता था । ये बड़े ही तर्कशाळी एवं प्रतिभा- 
वानू थे ॥८॥ 
तेजस्तरंगा इव सूर्यबिम्बा- 
दम्बुप्रवाहा ARAA । 
यतीन्द्रवागिन्द्रियतः प्रसंगा- 
न्नानागमानां faz: प्रबोधाः ॥९॥ 
जैसे सूर्य-मण्डळ से तेज की तरंगे निकळती हैं, जैसे पर्वत के झरनों से जलधारा 
बहती है; वैसे ही इम यतीन्द्र की जिह्वा से प्रसंगानुसार अनेक शात्रों के उपदेश निकला 
करते थे ॥ ९ ॥ 
विलक्षणाष्यापनपाण्डितीं यो- 
6 fi 
निसगमाधुयेमयीं बभार | 
यया विनेया निगमावबोधान्‌ 


सारल्यतो5मी प्रभवों ग्रहीतुम ॥१०॥ 
इनकी अध्यापन-रौली विलक्षण एवं स्वभाव से ही मधुर थी | इसी कारण RT- 
qÀ सरळता से शाक्षा के. ममेम्रह्मण करने में समर्थ हो जाते थे ॥ १० ॥ 
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वैरग्यवहिज्वलिताघदावः 

पुण्यस्वभावो धतदिव्यभावः । 
महानुभावो य इहायेभावे- 

ऋषिप्रभाव॑ तनितु हृदेषीत्‌ ॥११॥ 


इन पुण्यस्वभाव, दिव्यतेजस्वी महानुभाव ने वेराग्याभ्ि से पाप-वन को जला 
दिया था । ये अपनी श्रेष्ठ भावना से ऋषियों का प्रभाव फैलाना चाहते थे ॥ ११॥ 


अपाठयद्यो निजपाठशाला- 
प्रविष्टशिष्यानृषिभक्तरत्नम्‌ | 
आषप्रणालीमचुगम्य पाठान्‌ 
निरस्य नूत्ने क्रममार्षचुञ्चुः ॥१२॥ 
आषैविद्या में विख्यात, ऋषियों के श्रेष्ठ भक्त ये दण्डी अपनी पाठशाळा में आये 
इए रिष्यों को नवीन प्रणाली का निरादर करके आर्षेप्रणाळी के अनुसार पाठ पढ़ाया 
करते थे ॥ १२॥ 
शास्रीयपीयूषरसा भिव: 
स्वरिष्यसोमप्रियवोधतर्षस्‌ । 
आचार्यचन्द्रो विनिवाये दवष 
याऽमूनकार्षीत्‌ पुलकप्रकर्षान्‌ ॥१३॥ 


ये आचायचन्द्र शास्रीय अमृत-रसवषेण से अपने रिष्य-चातकों की ज्ञान-पिपासां 
को निवारण करके उन्हें हषे से रोमांचित कर देते थे ॥ १३॥ 


योऽनेकराजेनदरविनम्रमोलि- 
रत्नावलीरञ्जितपादपझः | 
ज्ञानांशुसंबोधितशिष्यचेतः- 
पंकेस्हो5शजत TA: ॥१४॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gare: ei: Nee { ९१३ 


इनके चरण-कमल अनेक राजाओं के झुके मुकुटों की रत्न-प्रभा से शोभित रहते 
थे । ये सूर्य को तरह ज्ञान-किरणों से शिष्यां के हृदय-कमर्छों को विकसित किया करते 
थे ॥ १४॥ 


दिन्योषधीनामिव शेलराजो- 
रत्नाकरो वा निलयो मणीनाम्‌ । 
TA मंगलसद्णुणानां 
विद्यावलीनां निषिरेव योऽभूत्‌ ॥१५॥ 
ये दिव्योषधि की खान शैलराज की तरह, रत्नों के भंडार समुद्र की तरह तथा 
मंगलमय सद्रुणों के निधि ईश्वर की तरह विद्या के आकर थे ॥ १५ ॥ 
काश्यादिविद्वन्मणिमण्डलेऽपि 
प्रस्यातपाण्डित्यविशिष्टतायाः । 
मेधाविनो यस्य महानभूत्स 
सम्मान आदशचस्त्रिमाजः ॥१६॥ 


स्वामी विरजानन्दजी आदरश-चरित्रयुक्त और बड़े ही मेधावी थे । इनके पाण्डिल्य 
की विशिष्टता काशी आदि के विद्वन्मण्डल में भी प्रख्यात हो चुकी थी.। इसलिये इनका 
अत्यन्त सम्मान था ॥ १६॥ 


सत्यार्थवक्ता विषयेष्वसक्तो- 
महान्‌ विरक्त: प्रभुवेदभक्त: | 
शासत्रीयशंकाविनिवारणे यो- 
निसर्गसिद्धामलबुद्धिदक्ष: ॥१७॥ 


ये सत्य सत्य कहनेवाले थे, विषयों से निस्पृह, महान्‌ विरक्त ओर प्रभु तथा वेद 
के परमभक्त थे। शास्त्रीय शैकाओं के निवारण में इन की निसगे-निमळ बुद्धि स्वभाव से 
. ही चतुर थी ॥ ९७॥ ४ 
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श्रद्धामयान्त:करणामिनप्र: । 
प्रणम्य विद्याध्ययनोत्सुकत्वं 
न्यवेदयद्योगिवरो निकामस्‌ ॥१८॥ 
योगीश्वर दयानन्द A HATA अंतःकरण से विनीत होकर प्रणामपुरःसर, ऐसे 
सवेज्ञकल्प मह।न्‌ गुरु से विद्याध्ययन के लिये अपनी उत्सुकता प्रकट की ॥ १८॥ 
ANA संकस्पमनल्पपुण्यः 
संन्यासिनोऽस्याुमथान्वयूछु | 


कि नाम ते कोऽसि वयः कियत्ते 
ग्रन्थाः कियन्तस््वयकेत्यथीताः ॥१९॥ 


पुण्यशाली गुरुने इस संन्यासी का संकल्प सुनकर पूछा कि-तुम्हारा कया नाम 
हैं ! कितनी आयु है और अबतक क्या कया अध्ययन किया है ? ॥ १९॥ 


कृताभिधानो ुरुणाऽस्मि fz- 
Ae दयानन्दसरस्वतीति । 
तुर्याश्रमी चास्मि वयस्तु पंच- 
त्रिशन्मिताब्दं भगवन्‌ मदीयम्‌ २०॥ 
दयानन्द बोले-भगवन्‌ | गुरुने मेरा नाम दयानन्द GA हे । में संन्यासी हूँ । 
मेरी अवस्था ३५ वषे की हूँ ॥ २०॥ 
वेदान्तसारप्रसुखप्रबन्धान्‌ 
सारस्वतं व्याकरणेऽष्यगीषि | 
्रन्थान्निरक्तादिककरपसूत्रान्‌ 
श्रीषूवेमीमांसनदशनाद्यान्‌ ॥२१॥ 
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मैने वेदान्तसार आदि वेदान्तग्रन्थ, व्याकरण À सारस्वत, निरुक्त, कल्पसूत्र और 
पूर्वमीमांसा आदि दरीन पढे हैं ॥ २१॥ 


MEY तस्योत्तरमुत्तमस्य 

प्रेक्षावतो बुद्धिमथो परीक्ष्य | 
संन्यासिनं तं च समीक्ष्य दण्डी 

जगाद भ्यो जगदेकवन्द्यः WRU 


जगद्वन्दनीय दण्डी ने इनका उत्तर सुनकर, इनकी बुद्धि की परीक्षा कर तथा 
संन्यासी जानकर HAT ॥ २२ ॥ 


अधीतमद्यावधि सोम्य किञ्चिद्‌ 
यद्ग्रन्यजाते मनुजग्रणीते | 

तद्‌ विस्मर त्वं सकलं मनः स्याद्र 
येनिसद्गरन्थप्रकाझितं ते ॥२३॥ 


हे सौम्य, आजतक मनुष्यकृत प्रन्यों में तुमने जो कुछ पढ़ा दै, उसे मुळा दो, 
जिस से कि आषेग्रन्थों का तुम्हारे हृदय में प्रकाश हो ॥ २३॥ 
- तवोपकण्ठे वितथप्रतिष्ठा- 
rT मनुष्ये: रचिता यदि स्युः | 
तमालनीलच्छविहारिनीरे 
निक्षेपणीया यसुनाप्रवाहे ॥२४॥ 


तुम्हारे पास यदि झूठी प्रतिष्ठा वाले मनुष्यों के बनाये प्रन्य हों तो उन्हें. यमुना 
की धारा में बह़ा दो ॥ २४ ॥ 


अनार्षसंदभेत आयेजाति 
Aq गतानथेशताइलेयम | 
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प्रलीयमानार्यकुलोदयार्थ 
प्रचारणीया ऋषिपुण्यविद्याः ॥२५॥ 
अनाषै प्रन्थों के अध्ययन से यह आये जाति अनेक अनर्थो से व्याकुल होकर 
अवनति के गते में गिर गई है । हास होती हुई इस आये जाति के उदय के लिये आघे 
विद्या का प्रचार करना चाहिये ॥ २५५ ॥ 
इत्याकलय्येव मया स्वसृश- 
ग्रन्थाः पुरा पाणिनिभाष्यसुख्याः | 
प्रक्षेपिताः रिष्यकरारविन्दैः 
कलिन्दकन्यासरिदिम्बुवृन्दे ॥२६॥ 
यह्वी विचार कर मैने भो अपने बनाये पाणिनिभाष्य आदि ग्रन्थ पहले ही शिष्यों 
द्वारा यमुना में प्रवाहित करा दिये ॥ २६॥ 
संन्यासिन कञ्चिदृहं कदापि 
नाङ्गीकरोम्येव विनेयरूपस्‌ | 
यतस्तदीयालयभोजनादे- 
सथैर्यं विना स्यातपठनेऽन्तरायः ॥२७॥ 
में किसी भो संन्यासी को कभी शिष्य नहीं बनाता, क्योंकि उन के निवास 
भोजनादि की स्थिरता के बिना पढ़ने 4 विन्न उपस्थित हो जाया करता हे ॥ २७॥ 
ततो निजावासपटाशनादेः 
पूर्ण प्रबन्धं प्रविधाय तूर्णम्‌ । 
ममान्तिकं स्वस्थतया समेत्य 
तदा सुदाऽधीष्व यथाभिलाषम्‌ ॥२८॥ 


इसछिये तुम अपने निवास, भोजनवख्नादि का शीघ्र पूणे प्रबन्ध कर के स्वस्थता से 
मेरे पास आकर आनन्दपूर्वेक. अभिलषित विद्याध्ययन करो ॥ २८ ॥ 
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दण्डीशवाणी निशमय्य वाग्मी 

विनियंयो शिक्षणपुण्यगेहात्‌ । 
स्थानाशनादिस्थिरताव्यवस्था- 

चिन्ताङलान्तःकरणः TRAAN 

दण्डी३्वर की वाणी सुनकर वाग्मी दयानन्द पवित्र गुरुगृहसे बाहर निकळे और 
स्थान भोजन आदि की स्थिरता की व्यवस्था की चिन्ता में पड़ गये ॥ २९॥ 

असंस्तुतायां मथुरानगया 

न संस्तुतः कोऽपि जनोऽस्य भिक्षोः । 
निवेदयेद्यं हि सहायतायै 

स्थिरत्वदांये निजभोजनादेः ॥३०॥ 


इस अपरिचित मथुरापुरी में इस भिक्षु का कोई भी परिचित मनुष्य न था। इसलिये 
अपने निवास-भोजनादि के लिये ये किस से सहायता मांगते 2 ॥ ३० ॥ 


अदःप्रबन्धो यदि विप्रबन्धो- 

भवेन्न AA समश्रमाणाम्‌ । 
सुनिष्फलले हि सुजन्मनोऽपि 

जायेत दुजेन्म विधेः प्रकोषात्‌ ॥३१॥ 


इस विप्रवर का यदि यह प्रबन्ध न हो जाय तो इख के कुळ परिश्रम निष्फल दो 
जाय और भाग्य के प्रको; ऐ "नों सुन्दर मानव-जन्म दुजेन्म हो जाय ॥ ३१ ॥ 


हिमालयोषङ्गपवित्रशीर्षाद्‌ 

गंगां व विद्याएतदिव्यधाराम्‌ | 
पयेत्‌ पिपासुः पुरतो न पालं | 

र्येत तादुगदुरवस्थ आये; ॥३२॥ 
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जैसे कोई श्रेष्ठ, पियासु पुरुष हिमालय के उन्नत पवित्र मस्तक से गिरती हुई 
गंगाधारा को सामने देखता रहे ओर पी न सके; वैसे ही इस पवित्र गुरु के मस्तक से 
निकलती विद्या की दिव्य धारा को ये सामने देखते रहे परन्तु पी न सके-उस समय 
इन की ऐसो दुर्दशा हो गई थी ॥ ३२ ॥ 


AAT वदनात्‌ पिपासोः- 
सुभोजनं स्वादु यथा बुभुक्षोः | 
आच्छिद्यते नुद्धिता नु दैवाज्‌ 
ज्ञानामृतं ज्ञानजुषी न्यवारि ॥३३॥ 
जैसे कोई किसी पिपासु के मुख से जळपात्र छीन ले, और भूखे के सामने से 
मधुर भोजन दूर हटा ले । वैसे ही द्वेषी देव ने इन ज्ञान-पिपासु दयानन्दका ज्ञानामृत 
छीन लिया ॥ ३३ ॥ 
नेराइयनीलाम्बुधेरदैयालो- 
हेदम्बर निमेलमावृतं द्राक्‌ | 
किंकारयेसम्मूदमभून्सुहूर्ता- 
दाशार्करशमी रुरुचेऽन्तरेऽस्य ॥३४॥ 
इस दयाळु का निमेल हृदयाकाश शीघ्र ही निराशा के काळे बादळों से घिर गया । 
अतः कुछ देर के लिये किकतेब्यमूढ हो गये, परन्तु जब्दी द्वी इनके हृदय में आशा को 
किरण छिटक गई ॥ ३४ ॥ 
महोपकारी मथुरानगर्या- 
सुदारहदणजरूसुर्द्रः । 
ओदीच्यबंश्योऽमरलालनामा 
ज्योतिविदां पुंगव एक आसीत्‌ ॥३५॥ 


उस समय मथुरा नगरी में एक महान्‌ उपकारी, उदारहृदय, औदीच्यवंशीय, 
ज्योतिष्‌ के विद्वानों मे श्रेष्ट श्री अमरळाळ नाम के गुजराती ब्राह्मण रहते श्रे ॥ ३५ ॥ 
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प्रसंगतस्संगतवान्मुनीन्द्रो- 
लक्ष्मीकृपापात्रमसुं BUSA | 
yasa वार्ता विपदां स बन्धुः 
WR प्रबन्धं गृहभोजनादेः Waal 
प्रसंगवशात्‌ मुनीन्द्र दयानन्द एकत्रार लक्ष्मी के कृपापात्र इन से जा मिळे। ये 
भी इन की विपत्तिभरी बातें सुनकर, इनके निवास ओर भोजनादि के प्रबन्ध के छिये 
प्रतिज्ञाबद्ध हो गये ॥ ३६ I 
विलक्षणां तां प्रतिभां धियञ्च 
श्रीजरह्म चर्याद्भतदेहदी | 
लसन्मनोज्ञाननपडुःजाभां 
प्रभावितोऽश्रदयमस्य वीक्ष्य ॥३७॥ 


ये स्वामीजीकी विलक्षण प्रतिभाशक्ति और ब्रह्मचयजन्य देहकान्ति से शोभित 
मुखारविन्द का तेज देखकर अतिशय प्रभावित हो गये थे RON 


लक्ष्मीशसन्म न्दिरपा श्वे हं 
सदेहदध्नं यमुनासुतीर्थ | 
लेभे यतो मंज्ुलभंगमंभो- 
व्यलोक्यताच्छं पुलिन लतान्तम्‌ ॥३८॥ 
यमुना के घाट पर लक्ष्मीनारायण के श्रेष्ठ मंदिर के पास, एक मनुष्य के सोने 


के छायक एक छोटी सी कोरी इन्हें मिली। इस कोटरी में बैठे २ मनोहर तरंगों से 
युक्त यमुना का जल और लता से वेष्टित सामने का किनारा दिखाई देता था ॥ ३८ || 


स भोजयित्वा alia aa 

सदातिथेयो गृहिणां वरेण्यः | 
अभुक्त भक्तयाऽमलया सभार्यः 

सतां हि सेवामयजीवनं सत्‌ ॥३९॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विन SEN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३० | ___ “| दयानन्दविम्विजये 
अमरळाळजी उत्तम गृहस्थ होने से अतिथि-पूजा आदि ब्रतों को जानने वाळे थे, 
इसलिये सदा अतिथि सत्कार में तत्पर रहते थे। वे पत्नीसहित बैठकर निर्मल भक्ति से 
इस ब्रह्मचारी को भोजन कराया करते, क्योंकि सत्पुरुषों का जीवन सेवामय ही होता 
है ॥ ३९॥ 
साहाय्यमस्मे यमिनां वराय 
प्रदाय मन्येऽम्रलालविप्रः । 
आम्नायधमोद्धरणे स्वजातेः 
समुन्नतो चायमभूत्सहायः ॥४०॥ 
इस यतिवर को सहायता देकर मानों अमरलाळ वेदधर्म के उद्धार एवं आयैजाति 
को उन्नति में सहायक हो गये ॥ ४० ॥ 
यन्मानवस्वान्ततमोऽपहं तद्‌ 
दिव्यं दयानन्ददिवाकरेऽलम्‌ | 
तेजोऽभवत्‌ संचितमत्रभाग- 
स्तवाप्यतस्तजनवन्दनीयः ॥४१॥ 
दिव्य दयानन्द-दिवाकर में मानव-हृदय के अज्ञान-अन्धकार को नाश करनेवाला 
जो तेज-संचय हो गया था, उस A अमरलळालजी का भी भाग था । अतः वे भी आये- 
जनों के लिये बन्दनीय हैं ॥ ४१ ॥ 
न केवलं MAIN महर्षेः 
ज्ञीनाशनाया भवता प्रशान्ता । 
परूजनोघस्य ततस्तु धन्यो- 
भवानभ्नूत्साथेकनामधेयः ॥३२॥ 


हे अमरळाळ, आपने न केवळ ज्ञानपिपासु महषि की ज्ञानपिपासा शान्त की, 
किन्तु अनन्त जनता को ज्ञानपिपासा आपने शान्त कर दी । इसलिये आप का अमरलाल 
नाम सार्थक दो ग्या ॥ ४२ || 
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निश्चिन्तचेता ग्रहभोजनादो 
प्रसन्नचन्द्रामलमंजुलास्यः । 
ज्ञानोष्णसमे वेदनारविन्दात 
TS प्रव्तों सुनिचन्द ओजः NAI 
ये मुनिचन्द्र गुहभोजनादि की चिन्ता से निश्चिन्त हो कर प्रसन्न-चन्द्रसम fais 
मनोहर मुखद्रारा Teed ज्ञान-सूर्य के मुखारविन्द से विद्यातेज का पान करने लगे ॥४३॥ 
कुर्यावलीकेवलकाय आत्मा 
यूनां समुत्साहभृतां स दण्डी | 
उत्साहतेजोबलतो AAS 
meq संपाठयितुं विनेयम्‌ ॥४४॥ 
शरीर अस्थिपञ्जर मात्र होते इए भी दण्डीजी उत्साही युवकों की तरह खूब 
उत्साह और शक्ति से अपने शिष्य को पढ़ाने लगे ॥ ४४ ॥ 
स सूत्रवित्पाणिनिसूत्रजातं 
ससिद्धि सोदाहरणं च सार्थम्‌ । 
संपाठयामास सुशिष्यमेनं 
पतञजलेर्भाष्यवरेण साकम्‌ ॥४५॥ 
स्वामी विरजानन्दजी ने दयानन्दजी को अष्टाध्यायी, सूत्रपाठ, वात्तिक, उदाहरण, 
्रत्युदाहृरण, सिद्धि एवं पातञ्जल भाष्य भी get दिया ॥ ४५ ॥ 


अध्यापनस्योत्तमरीतिरासीद्‌ 

विलक्षणाचार्यवरस्य नूनम्‌ | 
ययाऽस्पकालेन विनेयवगेः 

प्ररीणतां व्याकरणेऽलमाप्चुस्‌ ॥४६॥ 
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आचार्यवर दण्डीजी की पाठन प्रणाली विलक्षण एवं उत्तम थी, जिससे कि 
विद्या्थीगण कुछ ही समय में व्याकरण में अच्छी योग्यता प्राप्त कर लेते थे ॥ ४६ ॥ 
धीरुञ्ञ्वला धारणशक्तिरुश्रा 
तीव्रा दयानन्दयतेरतोऽयम्‌ | 
व्युखन्नतां व्याकरणे व्यतानी- 
BASIS सकलेःधिकारम्‌ ॥४७॥ 
यतिवर दयानन्द की बुद्धि dia एवं धारणाशक्ति उज्वळ थी । इसलिये अल्पकाळ 
में ही इन्दरोने सम्पूर्ण व्याकरण में व्युत्पन्नता प्राप्त कर ली ॥ ४७ ॥ 
यथा5४क व्याकरणेऽद्वितीयं 
तंथेव तत्पाणिनिसूत्रपंक्तेः | 
| सर्वस्थलस्पष्टसुभावसार- 
q ज्ञाने महाभाष्यमतुल्यरूपम्‌ ॥ ४<॥ 
| जिस प्रकार ब्याकरणशाल् में अष्टाध्यायी अद्वितीय ग्रन्थ है, वैसे ही उस पाणिनीय 
प्रन्थ की पंक्तियों के प्रत्येक स्थल के स्पष्ट भाव एवं तात्पर्ये को द्योतन करने में महाभाष्य 
भी अनुपम ग्रन्थ है ॥ ४८ ॥ 
श्रीकोम॒दीव्याकृतिबोधदादय 
विधातुमायोजनमस्ति यद्वत्‌ । 
श्रीभट्रिकाव्यस्य तथाऽष्टकस्य 
ज्ञाने महाभाष्यमयुज्यताऽरम्‌ ॥४९॥ 


जैसे भट्टोजि दीक्षित कृत सिद्धान्त कोमुदी के ज्ञान को दृढ़ करने के लिये भट्टि 
काब्य उपयुक्त हे, aa ही अष्टाध्यायी को समझाने के लिये महाभाष्य अत्यन्त उपयोगी है 


४९ il 
अम्भोनिघेमैन्थनदेवकार्ये 
| मेर्येथाभून्मथिदण्डकर्पः । 
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वेदाणवालोडनदण्डमेवं 
पातञ्जलं भाष्यमहो गरीयः ॥५०॥ 


जैसे समुद्रमन्थनरूप देव कार्य के लिये सुमेरुपवेत मन्थनदण्ड है, वैसे ही वेदरूपी 
सागर के आलोडन में पातञ्जळ महाभाष्य उत्तम मन्थनदण्ड है ॥ ५० ॥ 


दाक्षीखुतव्याकृतितन्त्रदाक्ष्य 

लब्ष्वा महाभाष्यनदीष्णतां सः | 
श्रीशब्दसाप्राज्य इहाऽखिलेऽपि 

सम्रादपदं नूनमविन्दतारच्यस्‌ ॥५१॥ 


स्वामीजीने अष्टाध्यायी एवं महाभाष्य में पूणे प्रवीणता प्राप्त करके सम्पूण शब्द- 
साम्राज्य में सचमुच पूजनीय ' सम्राट्‌ ? की पदवो प्राप्त क ली ॥ ५१॥ 


सवेदवेदांगर्हस्यवेत्ता 

प्रज्ञाननेत्रो शुरुराषशील्या | 
समग्रवेदागमदशैनाना- 

मबूबुधत्सारमिमं यमीन्द्रम्‌ ॥५२॥ 

वेद-वेदाङ्गों के रहस्य को जाननेवाछे प्रज्ञाचक्षु आचायेने आधे AA से समग्र 
दन एवं वेदों के सार को समझा दिया ॥ ५२॥ 

तदाषैविद्याम्बुनिषेरजसं 

विगांहनात्तत्तमणीन्‌ प्रपन्नान्‌ | 
स्वरिष्यरत्नाय एरुः प्रसन्नो- 

'दृदावमूल्यान्‌ समयादतुल्यान्‌ ॥५३॥ 


प्रसन्न होकर गुरुने आश्रविद्या के महासागर में निरन्तर अबगाहन से प्राप्त किये 
इए अमूल्य अनुपम cea, अपने दिष्यरल्न को प्रदान कर दिये. ॥ ५३॥ 
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अध्येतुमध्येतृवरः RT- 
नायात्कदाप्यस्य गुरोरुपान्तस्‌ | 
अपूव आचायवरो5पि पूर्व 
MA नेदुग्‌ त्रतिमण्डनेन ॥५४॥ 


इन आचाये के पास पढ़ने के लिये ऐसा कोई शिष्य पहले कभी न आया था । 
और इस प्रकार के अपूवे आचाये भी इस ब्रह्मचारीने पहले कभी नहीं देखे थे ॥ ५४ ॥ 


आदरशरूपः स विनेयराजे- 
जितेन्द्ियेन्धो भुवि शिष्यचन्द्र 
निदर्शनं सहुरुमण्डलीना 
माचाये आचाखतां स इन्द्रः ॥५५॥ 
संसार के झिष्यमण्डल में एकमात्र आदरशैरूप यह जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी शिष्य था | 


और गुरुमण्डल में भी महान्‌ आदरशेरूप स्वामी विरजानन्दजी श्रेष्ठ आचार्य थे ॥ ५५ || 


सनत्कमारादषिनारदो वा 


वाजश्रवःसूनुरिवार्यमृत्योः । 
श्रीपिप्पलादादिव सत्यकामो- 

बृहस्पतेस्त्द्रि इवाधिविद्यम्‌ ॥५६॥ 
यथा वशिष्ठ रघुनन्दनः श्री- 

भीष्मो ब्रतीन्द्रो भृशुनन्द्नाद्वा | 
सान्दीपने वां सुशरो see ` 

स्तीर्थाइयानन्द इतः शिशिक्षे ॥५७॥ 


जसे सनत्कुमारः ऋषि से नारदजी, यमाचायै से नचिकेता, पिप्पछाद मुनि से 
CAH, बृहस्पति से इन्द्र, वशिष्ठ से रामचन्द्र, परशुराम से ब्रह्मचारी भीष्म तथा सान्दीपन 
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गुरु से कृष्णचन्द्रने विद्या प्राप्त की थी, वैसे ही त्रिरजानन्दजी से दयानन्दने वैदिक विद्याओं 
का अध्ययन किया ॥ ५६-५७ II 
अवर्णनीया शुरुभक्तिरेषा- 
मन्तेसदां शिष्यविभूषणानाम्‌ । 
MEAE यथाऽभवत्सा 
तथा. दयानन्द्सुनेर्मेया ॥५८॥ 
जिस प्रकार इन शिष्यों की गुरुभक्ति अबर्णनीय थी, वैसे ही दयानन्द की गुरुभक्त 
भी अनुपम एवं आदश थी ॥ ५८ ॥ 
स्नानार्थमाचार्यवरस्य नित्यं 
AA TE जलकुम्मजालम्‌ | 
भक्त्या55नयन्निझेरिणीप्रतीरात्‌ 
स्कन्धेन वातातपशीतकाले ॥५९॥ 
स्वामीजी ब्राह्ममुहूतै में उठकर वर्षा, शीत और औधी की परवाह किये बिना 
भक्ति से आचार्यैत्रर विरजानन्दजी के स्नानार्थ नियमिततापूवैक यमुना से ast पानी छाया 
करते थे ॥ ५९ ॥ 
कलिन्दकन्यामलमध्यधारां 
प्रविश्य नीरं शरुपानहेतोः | 
पवित्रमानीय ददो विनम्रो- 
विराजते भक्तियुता हि विद्या ॥६०॥ 
आचार्यजी के पीने के लिये.यसुना की बीच धारा का निमेल जळ विनन्न स्वामीजी 
छे आया करते थे, क्योंकि विद्या भक्ति से ही शोभित होती ह्वै ॥ ६० ॥ 
श्रद्धामयी श्रीयुरुदेवसेवा 
सदा तदाज्ञापरिपारनानि | 


२९ 
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विद्यार्थिनोऽस्य प्रतिभान्विता धी- 
गुरोः कृपाकारणतां गतानि ॥६१॥ 


प्रतिदिन श्रद्धापूवेक गुरुदेव की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन और प्रतिभाशालिनी 
बुद्धि इन तीनों कारणों से दयानन्दजी गुरुदेव के कृपापात्र बन गये थे ॥ ६१ ॥ 


आचारयदेवो$प्यसुना समं सन्‌ 
व्यवाहर्न्नन्यविनेयवन्नो । 

साधुस्वभावे ARAA 
स्नेहो भरं स्यान्नहि कस्य शिष्ये ॥६२। 


आज्राये देव भी इनके साथ दूसरे शिष्यो की तरह व्यवहार नहीं रखते थे भला 
साधु-स्वभाव-सम्पन्न, जितेन्द्रिय शिष्य पर किस गुरु का अत्यन्त स्नेह न होगा ? ॥ ६२ ॥ 


सदा भ्रमोन्मूलनपण्डिताऽभू 
दमुष्य जिह्वाऽनृतखण्डिनीति | 
स कालजिहो एरुणोच्यते स्म 


स्नेहप्रसन्नेन सतां वरेण ॥६३॥ 
दयानन्दजी को जिह्वा सदा श्रमनिवारण में चतुर और मिथ्या बातों के खण्डन में 
प्रवीण थी । इसलिये स्नेह से प्रसन्न होकर सन्तशिरोमणि विरजानन्द इन्हे कालजिह कहा 
करते थे ॥ ६३ ॥ 
स शक्नुयाच्छंकुखिचलांगो- 
धीरः पराजेतुमनंगजेता | 
विपक्षिलोकानिति तं aa 
श्रवोपनाम्ना निजगाद तुष्टः ॥६४॥ 


यहद कामदेब-विजेत।- दयानन्द अचळ स्तम्भ की तरह ges शारीर से विपक्षियों के 
पराजय करने में शक्तिमान्‌ होगा। ऐसा जानकर गुरु प्रसन्नता से उन्हे HSA कहा 
करते थे ॥ ६४ ॥ 
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न केवलं ज्ञानवनाभिलाषी 

विद्याथिवर्यो$पितु पीडितायाः | 
पुण्यार्यशूमेरुदयाभिकांक्षी 

व्यज्ञायि विज्ञेन दयाळुचेताः ॥६५॥ 


स्वामी विरजानन्दजी यह जानते थे कि दयाद्रेहृदय दयानन्द न केवल ज्ञानार्थी ही 
है, किन्तु यह पीडित आयेभूमि के अभ्युदय का भी आकांक्षी है ॥ ६५॥ 


प्राण जन्ययानात्‌ प्रविशेद्‌ यथा ना 
AASA RAIA ग्रहीतुय | 
MAAN स पाठशालां 
शास्त्राथेतत्वानि विवेश वीरः ॥६६॥ 
जैसे योद्धा युद्ध मै जाने से पूरवे ASIN में जाकर शख्र-समूह का संग्रह करता 


है, वैसे ही दयानन्दजी शास्त्राथ-युद्ध मे विजयी होने के लिये maaa के संग्रहार्थ 
गुरुगृह में प्रविष्ट हुए थे ॥ ६६ ॥ 


मनीषितं प्ररयितुं मनीषी 

समर्थमालोच्य तमात्मशिष्यम्‌ | 
चिशय चिन्तातपशुष्कचित्तो- 

जहर्ष मेघं कृषकों यथाऽसो ॥६७॥ 


जैसे चिरकाळीन चिन्ता-जवर से शुष्क-शरीर कृषक अपनी इच्छा को पूणे करने 
के लिये समर्थ, आये हुए मेघ को देखकर प्रसन्न होता है, वैसे ही अपनी सब इच्छाओं 
को पूर्ण करने में समर्थ इस सुशिष्य को देखकर मनीषी विरजानन्द प्रसन्न हो गये ॥ ६७ ॥ 


चिरस्य संपालितलाल्तिश्री- 
संकल्पसाम्राज्यसमाधिकारी । 
मदुत्रह्मचारी भवितेति शान्तं 


स्वान्तं गुरोरस्य बभूव मत्वा ॥६५॥ 
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चिरकाळ से अपने लालित पालित au dae] के साम्राज्य का एक मात्र 
उत्तराधिकारी यह मेरा ब्रह्मचारी होगा, ऐसा जानकर गुरु विरजानन्दजी के हृदय को 
परम सन्तोष हुआ ॥ ६८॥ 


श्रीवेदधर्मायेजनोदयास्ये 
महामखे कं बु जनं नियुञ्ञ्याम्‌ | 
होतारमित्येनमवेक्ष्य योग्यं 
शशाम चिन्तामिरेनिन्द्यवृत्तः ॥६९॥ 
वैदिकधमै के उद्धार एवं आयेभूमि के अभ्युदय रूप महायज्ञ में में होता किसे 
बनाऊँगा-इस प्रकार की इन गुरु कौ faala ऐसे पवित्र शिष्य को देखकर शान्त हो 
गई ॥ ६५ ॥ 
आर्षप्रचारामलवेजयन्तीं 
पाखण्डिलीलामिह तजयन्तीम्‌ | 
स्कन्धेन वोहेयलमस्य वाग्मी 
GE मनो देवमनो हरन्तीम्‌ ॥७०॥ 


यह वाग्मी इस संसार में पाखण्डियों की लीला का खण्डन करनेवाली, विद्वार्नो 
के मर्नो को इरनेवाळी, आर्ष विद्यार्ओ के प्रचाररूप निर्मळ वैजयन्ती को अपने कन्धा पर 


धारण करने में अत्यन्त समर्थ है,-ऐसा देख कर गुरु का मन आनन्द विभोर हो उठा 
॥ ७० ॥ 


सच्छास्रविद्यानिधिमन्दिरान्त- 
विष्कम्भकोन्मुद्रणकुंचिकेव | 
निरुक्तपातञजलपाणिनीड्य- 


ग्रन्थेऽसुनाऽस्मे कृतिता वितीर्णा woe 


गुरुने इन्हें वेद और AST के मन्दिर में प्रवेश के लिये विद्यानिधि के द्वार का 
ताळा खोलने के लिये चाबी की तरह निरुक्त ओर महाभाष्य इन दोनों में निपुणता 
प्रदान कर दी ॥ ७१॥ 


उ y CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बहाम: सर्गः Ne [ २२९ 


वेदार्थसंघारणबोधनादे- 
यृथाथशेलीमवबोष्य सम्यक्‌ | 
तदीयसंशीतिततिं स दण्डी 
निराकरोत्पण्डितमण्डनेशः ॥७२॥ 


पण्डित-मण्डल के अळ॑काररूप दण्डीजी ने वेदार्थ समझाने की यथार्थ शैली 
अच्छो प्रकार बताकर इनके सभी संशयों को मिटा दिया ॥ ७२॥ 


सद्धमेशाखाथेरणांगणाग्रे 

तिष्ठदजेयो नयसंस्कृतात्मा | 
गूढाषैविद्या५क्षयवमेस्त्ने- 

नालंक्ृतोऽलं युरुणेति शिष्यः ॥७३॥ 


उत्तम धमे की शाख्राथेरूपी युद्धभूमि में मेरा शिष्य शास्त्र संस्कारों से परिष्कृत 
बुद्धि होकर अजेय रहे, इसलिये गूढू आधे विद्या के अक्षय कवच-रत्न से अपने शिष्य 
को अलंकृत कर दिया ॥ ७२३ ॥ 


स बह्मचर्योज्ज्वलजातवेदः- 
प्रतप्रहेमप्रमकायकान्या | 
महाहविद्यामणिमो क्तिकाली- 
श्रीशालिकण्ठो नितरां दिदीपे ॥७४॥ 


ब्रह्मचये की उज्ज्वल af से तप्त हुए सोने के समान चमकते शरीर की कान्ति 
से तथा अमूल्य विद्योरूपी मोतिया एवं रत्नों की माळा से भूषित कण्ठवाळे ब्रह्मचारी 
दयानन्द अत्यन्त ही दमकते थे ॥ ७४ Il 


अगाधबिद्योन्नमनोऽपि नम्रः 

फलेग्रहिद्रपम उन्नतात्मा | 
अनन्तवीर्याम्बुधिरप्यमन्दं 

जुगोप सीमां बतिसावभोमः ॥७५॥ 
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थे ब्रह्चोरी-सम्राटू अगाध विद्याओं से उन्नतात्मा होने पर भी Heard वृक्ष की 
तरह नम्र थे, अनन्त वीर्य के सागर होने पर भी अत्यन्त मर्यादा-पाळक थे ॥ ७५ ॥ 


स जन्मदातुः पितुरप्यमुष्मिन्‌ 

श्रद्धाधिकत्वं निदधो शरो स्वे । 
आध्यालिकलेन एरु गरीयान्‌ 

AAAI जनकाजगत्याम्‌ ॥७६॥ 


स्वामीजी अपने गुरु पर पितासे भी बढ़कर श्रद्धा रखते थे । क्योंकि आध्यात्मिक 
दृष्टि से सदूज्ञानप्रदाता गुरु जगत्‌ में पिता से श्रेष्ठ होता ही हैं ॥ ७६ ॥ 


सुशिष्यमुक्तामणिहारहीरं 
छात्रेशमेनं तनयं स मेने | 
निजाभिलाषानुुणेकचित्ते 
प्रेमोचितं तस्य हि qa ॥७७॥ 
दण्डीजी भी शिष्यरूपी मोतियों की माळा में हीरे के समान इस छात्रवर को 
gaged ही मानते थे । अपनी इच्छा के अनुकूल आचरण करनेवाले shea शिष्य पर 
गुरु का प्रेम योग्य ही था ॥ ७७॥ 
्ण्डीन्द्रदण्डेन स दण्डितोऽयं 
प्रचण्डदोदेण्डद्याछुदेवः । 
JERA Tl: FNA: 
सस्मार भत्तयाऽऽमरणं WEF: ॥७८॥ 
प्रचण्ड बाहुदण्ड से सुशोभित दयालु दयानन्द देव दण्डीजी के दण्ड से दण्डित 


इए थे । किन्तु गुणशाली दयानन्द कृपाळु गुरु देव के इस महान्‌ उपकार को भक्तिपुरस्सर 
आजन्म याद्‌ करते रद्दे ॥ ७८॥ 


यथा सुवर्ण स सुवर्णकारः 
प्रताड्य रूपित्वमुपानयेन्नु | 
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पात्रत्वमेवं नयते AAT- 
नाचाये इत्याख्यदयं सतीर्थ्याव्‌ ॥७९॥ 


जैसे सुनार सोने को हथौडी से पीट पीट कर सुन्दर अलंकार बना देता है, 
वैसे ही आचाये शिष्यों को दण्ड देकर पात्र बना देते हैं । स्वामीजी अपने सक्दाध्यायियों 
पर ऐसा भाव प्रकट किया करते थे ॥ ७९ ॥ 


समाविमात्मोन्नतये द्विकालं 
मनोविकाक्षाय ANJANI | 
व्यांयामंमंगावलिपुष्येऽसो 
सिद्धान्तवत्ताऽऽकलयाञ्चक्ार ॥८०॥ 
सिद्धान्तवेत्ता स्वामीजी दोनों समय आत्मा की उन्नति के लिये समाधि, मानसिक 
विकास के लिये भावनापूर्ण मंत्रों का मनन तथा शारीरिक बळ की बृद्धि के लिये ब्यायाम 
किया करते थे ॥ ८० ॥ 
तेजोमयं तन्सुखमण्डलाब्जं 
विशालभालाञ्चितभव्यमूतिम | 
aaa वीक्ष्य वितेनुरस्य 
ते मुक्तकण्ठं मथुरापुरीस्थाः ॥<१॥ 


मथुरानगरी के लोग, स्वामीजी का तेजस्वी मुखमण्डल, विशाळ भाळ, तथा 
भव्यमूत्ति देखकर इनके ब्रह्मचये की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा किया करते थे ॥ ८१॥ 


शृङ्गाटके राजपथे प्रतोल्यां 
हट्रेषु घट्टेष्वपि यामुनेषु । ` 
आगच्छतो गच्छत MAAN- 
नासाग्रचक्षुस्सम भून्सुमुक्षोः ICRI 


इस मुमुक्ष आयैभिक्षु की दृष्टि चौराहों, सड़कों, गलियों, दुकानों और यमुना के 
घाटोंपर आते जाते समय सदा नीची रद्दा करती थी ॥ ८२ ॥ 
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गतागतं यत्र नितम्बिनीनां 
सहस्रशोऽवत्तत सुन्दरीणाम्‌ | 
मुखारविन्दोपरि नेत्रपालिः 
कदाप्यपप्तन्नहि वणिराजः ॥८३॥ 
जह हजारों खिय आया जाया करती थीं ऐसे स्थानों पर भी इस आदरी 
ब्रह्मचारी की दृष्टि कमी उनपर नहीं पड़ी ॥ ८३ ॥ 
हर्म्येषु तीर्थेषु खुशालयेषु 
व्यायाम्रपाठापणमन्दिरेषु । 
सर्वत्र सोशीन्यणुणप्रहांसा 
सा शुश्रुवे संयमिनोऽस्य तीब्रा ॥८४॥ 


महर्ळा मे, घाटों पर, देवमन्दिरो म॑, ब्यायामशालाओं में, दूकानों पर तथा पाठ- 
शाळाओं में सववत्र इस संयमी के Galea की प्ररसा सुनी जाती थी ॥ ८9 ॥ 


कलिन्द्कन्यापुलिने कदाचित्‌ 
समाधिनिष्ठस्य पदारविन्दे | 
निधाय शीर्ष ललनाऽस्य भक्त्या 
पझासनस्थं सुमना ववन्दे ॥८५॥ 
एकबार स्वामीजी यमुना के किनारे समाधि लगाये बेठे थे | उस समय एक 
भक्तिशािनी कुळवन्ती खी ने आकर भक्तिपुरस्सर उनके चरणों पर अपना मस्तक रख 
दिया ॥ ८५ Il 
कदाप्यकार्षीन्नह्ि योषितां स 
स्पश महात्मेति चमच्चकार | 
उन्मीलिताक्षोऽथ निगद्य मात- 
मात ने युक्तं कृतमित्युदस्थात्‌ ॥८६॥ 
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स्वामीजीं ने कभी किसी खी का स्पर्श नहों किया था । इस से ये महात्मा चमक 
उठे और Hla खोलने पर कहने लगे कि-हे माता? हे माता ? यह तुमने क्या किया ? 
ऐसा कहकर उठ खड़े FT ॥ ८६ ॥ 


ख्रीस्परीदोषप्रतिमाजेनाथ 
magn त्रिदिनान्युपांशु । 
स्थि्वा निरहासतया समाधि 
सबादधो संयमिनां धुरीणः ॥८७॥ 


Q ` रि ba 1 
स्रीस्पशैरूपी दोष के परिमाजनार्थ गोवर्धन पर्वत पर तीन दिन एकान्तबास में 
निराहार रहकर संयमी दयानन्द ने समाधि लगाई ॥ ८७ N 


तुर्येऽहि नेजान्तिकमागतं तं 

पाउाय पप्रच्छ WARF: | 
वत्सागमः कुत्र दिनत्रयं त्वं 

नाया यदध्येतुमये किमासीत्‌ ॥<<॥ 


चौथे दिन गुरु के पास गये तो seal ने उत्कण्ठा से पूछा कि-हे वत्स | क्या 
कारण था कि तुम तीन दिन तक पढने नहीं आये ॥ <८॥ 


आख्याय तस्मे GW स्वदत्त 
वृत्त तदानीं यमियामिनीराः | 
वाचंयमोऽस्थान्निरामय्य दण्डी 
तमभ्यनन्दत्पुलकाञ्चितांगः ॥<९॥ 
तत्र सँयमिरयो मं चन्द्रसम शिष्य दयानन्द ने अपना सब वृत्तान्त गुरु को कङ्क 


सुनाया । इस घटना को सुनकर दण्डीजी रोमाञ्चित हो गये और sel ने स्वामीजी को 
अभिनन्दन दिया ॥ ८९ |; 


अंयेकदा विस्मृतशब्दसिद्धि 
festa नम्रो saag | 
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नाध्यापयानि द्विरहं कदापि 
स्मर्येत नो चेद भव AAA: ॥९०॥ 
एक दिन की बात है कि स्वामोजी किसी क्लिष्ट शब्द की सिद्धि भूल गये, 
इसलिये नम्रतापूवेक पुनः गुरु से पूछा । परन्तु दण्डीजी ने कहा कि-में दूसरी वार नहीं 
पढ़ाया करता, यदि याद नहों हो तो पानी में डूब मरो ॥ ९० ॥ 
इत्युक्तमाकण्ये शुरोः प्रमन्यो- 
श्चक्रे प्रतिज्ञां स यदादिनान्तम्‌ | 
सिद्धि स्मरेयं न यदीह नद्यां 
faa दद्यां मकेराय देहम्‌ ॥९१॥ 
क्रुद्ध गुरु के इश प्रकार के वचन सुनकर दयानन्दजीने प्रतिज्ञा की कि यदि में 
सायंकाळ तक सिद्धि को स्मरण न कर ढूँ, तो नदी में इब कर मगरों को शरीर समर्पण 
कर दूँगा ॥ ९१ Ul 
उत्तुङ्गसीतायतनोत्तमांगं 
स्वामी समारुह्य समाधिलीन 
प्रयोगसिद्धि सकला यथावत्‌ 
सस्मार मन्ये झरुणोच्यमानास्‌ ॥९२॥ 


ऊँचे सीतामन्दिर के रिखर पर चढ़कर स्वामीजी समाधि में लीन हो गये। 
स्वामीजी को गुरुने जैसी प्रयोग सिद्धि की थी, यथावत्‌ वैसी ही याद आगई ॥ ९२ ॥ 


अति्रतीतो द्रुतमागतो शुरं 

ततः प्रतीक्ष्यं निकषा कषोपले | 
परीक्षितो ष्यानमये सुवर्णवत्‌ 

सुवर्णकार स्मृतसिद्धिवणिराट्‌ ॥९३॥ 


तब स्वामीजी खुब प्रसन्नता के साथ शीघ्र गुरुजी के पास आगये। जैसे सुनार 
कसोटी पर सोने की परीक्षा करता इ, वसे ही गुरु ने इनके ध्यान की परीक्षा की थी ॥९३॥ 
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शुरं समश्रावयदेष पाठितां 
प्रयोगसिद्धि सकलां यथायथम्‌ । 
समीक्ष्य Ji शुरुमस्य धारणां 


युरुः प्रहर्षाश्चुतरंगितान्तरः ॥९४॥ 
स्वामीजीने आकर दण्डीजीने जैसी पढ़ायी थी वैसी सब सिद्धि उनको सुना दी। 
प्रज्ञाचक्ष गुरु भी इनके AA और धारणा को देखकर आनन्दाश्रु से गद्गद्‌ हो उठे ॥९४॥ 


a र चेतसा 
सहरषमालिंग्य सुशिष्यमाशिषा | 
अयोजयद्‌ प्रेमसुधापवित्रया 
गुरुप्रसादो हि महातपःफलम्‌ ॥९५॥ 


विरजानन्दजीने पुत्र-वात्सल्य-रसयुक्त हृदय से शिष्य को आलिंगन करके प्रमामृत 
से पवित्र आशीर्वाद द्वारा सत्कृत किया । निश्‍चय ही गुरु की प्रसन्नता ही महातपश्चरण 
का फल है ॥ ९५ ॥ 


गुरुचरणसरोजदन्दसेताप्रसा दै- 
रघिगतशुभविद्यातृ्तचेता त्रतीन्द्रः । 
कृतनतिरतिनम्रो देवपुष्पाणि पाणो 
JENJA: श्रद्धयोवाच KAT ॥९६॥ 


दयानन्दने गुरुचरणरूपी कमल्युगळ की सेवा रूप प्रसाद से शुभ विथाएँ प्राप्त 
कर ळी थों। इसलिये ब्रतीन्द्र दयानन्द प्रसनमनसे (गुरु को भेट देने के लिये ) हाथों 
में लौंग लेकर अतिन-्रत। और श्रद्धा के साथ गुरु के पास आये ओर भक्तिसहित प्रणाम 
करके बोले ॥ ९६ ॥ 


अनुपमङृपयाऽस्मे ज्ञानमाचायेबर्ये- 

बेलवदुपकृतो5य सम्प्रदायात्मपुत्रः | 
उपकृतिमणिमूल्यं जीवनस्पशेनेन 

प्रतिवितरितुमीशो नेव नूनं भवेयम्‌ ॥९७॥ 
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हे गुरुदेव | अनुपम कृपा से आपने इस पुत्र को सम्पूण विद्या प्रदान करके अति 
उपकृत किया है। इस उपकाररूपी एत्न के मूल्य को जीवनदान से भी में सचमुच नहीं 
BHT सकता ॥ ९७॥ 


उपकृतिमतुलां ते लोकिकेखर्यहीनः 
कथमिव ae दीनो देव AFIN: | 
इति तनुमनसो मे श्रीमतामीशितृत्वं 
समुपहतमिदानीं ABA: पदाब्जे ॥९८॥ 


छौकिक ऐश्‍वर्य से हीन यह दीन बालक भला किस प्रकार आपके अतुल उपकारों 
से उण होसकता है £ इसलिये मेरे तन-मन पर आप का ही स्वामित्व है । में इस 
समय ळौंगों के साथ उसी को आपके चरणकमलों पर भट धर रहा हूँ ॥ ९८॥ 


प्रसुदितमनंसेवं श्रद्धया55भाष्य शिष्यं 
गुरुवरपदकंजे मज्जुले प्राणतं तस्‌ | 

प्रणयपुलकितांगः सन्निधायोत्तमांगे 
करकमलमवोचदेशिकेन्स्तदीये ॥९९॥ 


इस प्रकार अतिप्रसन्न मनसे श्रद्धा सहित पवित्र गुरुचरणों पर प्रणत हुए उस शिष्य 
के मस्तक पर प्रेम पुलकित हृदय से गुरुने हाथ रखकर कहा कि- ॥ ९९ ॥ 


न सोम्य ! वाञ्छामि सुबर्णदक्षिणां 
प्रयच्छ मे जीवनमेव केवलम्‌ | 
स्रदेशधर्मोद्धरणाय वत्स ! ते 
यतो नियुंजीय तदाश्च॒तं कुरु ॥१००॥ 
हे सौम्य पुत्र | में सोने चादी की दक्षिणा नहीं चाहता, मुझे तू केवळ अपना 
जीवन प्रदान कर; जिससे कि हे gal में तेरे जीवन को रवदेश एवं स्वधर्म के उद्धार गें 
लगाऊँ। इसलिये तू अपने जीवनदान की प्रतिज्ञा कर ॥ १००॥ 
समपितं श्रीचरणे स्वजीवनं 
नियोज्यमेनं विनियोजयेद्‌ यथा | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ _ oh OO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरु दक्षिणाका अपू दृश्य 


= CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar $ 


T ~, x S so “-.. 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दशमः oa: We [ २३७ 


वशांवदो$यं प्रयतिष्यते तथा 
विचारणीया न युरो निदेशना ॥१०९॥ 


मैने आपश्री के चरणोपर अपना जीवन समर्पण कर दिया । आप इस आज्ञाकारी 


शिष्य को जिस कार्य में लगाना चाहें ama क्योकि गुरु की आज्ञा में विचार का | 


अबकाशा नहीं होता ॥ १०१ ॥ 


उत्साहपूर्ण निजशिष्यवाणीं 
निशम्य दण्डी निजगाद तुष्टः । 
अद्य श्रमे में फलितं नितान्तं | 
सत्पात्रदत्ता फलतीह विद्या ॥१०२॥ 


उत्साह से भरो अपने शिष्य को वाणी सुनकर दण्डीजी संतुष्ट होकर बोळे-*सचमुच 
आज मेरा सारा परिश्रम फला । सत्पात्र में दी हुई विद्या सफळ ही होती हे ॥ १०२ ॥ 


aag ते याहि दिगन्तबृन्दे 
वन्द्यषिसद्ग्रन्थनिबद्ध विद्याः । 

विद्योतय प्रोज्ञ्वलवेदधर्म- 
श्रीवैजयन्तीं लघु लासय त्वम्‌ ॥१०३॥ 


तुम्हारा कल्याण हो । तुम जाओ | महर्षियों के सदृग्रन्यो का, वेदविधा का और 
उज्ज्वल वैदिक सिद्धान्तो का देश देशीन्तरों म॑ प्रकाश करो, ओर waa ही वैदिक 
वैजयन्तो HET दो ॥ १०३ ॥ 


वर्णाश्रमाचारपवित्रधर्मान्‌ 

प्रसार्य लोके चलिताः कुरीतीः | 
निवाय विद्यामहिमानमार्यान्‌ 

विबोध्य कृत्वा मबुजाञ्जयाशाः ॥१०४॥ 


वणौ एवं आश्रमों के पवित्र धर्म को फैला कर संसार में प्रचलित .कुरूढियों का 
नाश कर विद्या की महिमा बताकर आयो को जागृत करो और दिग्वजयी बनो ॥ १०४ ॥ 
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प्राणापेणेनापि पावित्रधर्म- 

प्रसारणां त्वं कुरु वत्स ! कामम्‌ । 
परोपकाराय वपुस्तवेदं 

समप्येतां सा शुरुदक्षिणेति ॥१०५॥ 


हे वत्स, तुम्ह प्राण भी अपण करना पड़े तो भी तुम पवित्र धर्म को फैलाते रहना। 
तुम अपने शरीर को गुरुदक्षिणा के रूप में परोपकारार्थ समपैण कर दो ॥ goy N 


ओश्म्‌ AAAA पदारविन्दे 
प्रणम्रमोलि विनिगद्य देवः | 
श्रीमान्‌ दयानन्द्सरखतोीन्द्रो- 
JG दिगन्तान्त्स ततः प्रतस्थे ॥१०६॥ 


श्रीदयानन्दसरस्वतीने गुरु की आज्ञा सुनकर * एवमस्तु ” कहा, और उनके चरणों 
पर नतमस्तक हुए । पश्चात्‌ वे दिग्विजय के fet गुरुगृह से निकल पड़े ॥ १०६॥ 


गुरो निदेशे स्वशिरो विनामितं 

समर्पितं जीवनमेव तक्षणम्‌ | 
तदुत्तरे नेव विचिन्तितं मनाङ्‌ 

निदिता सहुरुभक्तिरुत्तमा ॥१०७॥ 


दयानन्दने . गुरु की आज्ञा पर अपना शिर झुका दिया और तत्क्षण ही अपने 
जीवन को समपित कर दिया । गुरुजी के गुरुदक्षिणा मांगने पर इन्होंने उत्तर मे जराभी 
बिळ्म्न नहीं किया और अपनी आदर गुरुभक्ति का निदरीन उपस्थित कर दिया ॥ १०७॥ 


प्राग्‌ वैदिकानेहसि यावदायुः 
कचिहुरोराश्रम एकशिष्यः । 
द्वित्रा विनेयाः कुहचिन्न्यवात्स- 
विद्यां पठन्तो गृहमेधितीर्थात्‌ ॥१०८॥ 
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प्राचीन वैदिक युग में किन्हो किन्ही गुरुओं के पास एक ही शिष्य जीवन पर्यन्त 
ब्रह्मचर्यपूवंक निवास करता था और किसी किसी गुरु के पास दो या तीन ब्रह्मचारी 
विद्याध्ययन करते हुए निवास करते थे ॥ १०८ ॥ 


शुश्रूषमाणा ऋषिवर्यमेकें 
गाइ्चास्यन्तो विपिने भ्रमन्तः | 
निसगेदेग्या अपि लब्धविद्याः | 
gaai न्यवसँश्चरन्तः ॥१०९॥ | 


और कुछ विद्यार्थी वैदिक युग में ऋषियों की सेवा-झुश्रूषा करते थे, उनको 
गौओं को जंगलों में चराते थे और स्वतन्त्रतापूर्वक set म॑ घूमते इए प्रकृति देवी से ह्व 
ज्ञान प्राप्त किया करते थे । इस तरह अपना जीवन न्रह्चर्याश्रम में ह्वी व्यतीत कर 
देते थे ॥ gog n 


श्रीखेतकेलुप्रमुखा ब्रतीन्द्रा- 
गुरोः कुलेऽष्यैयत वेद्विद्याः | 
इन्द्रो भरद्वाज इति प्रसिद्धा- 
वाचेस्तु ब्रह्म जनित्रयं at ॥११०॥ 


ऐसे शिष्यों मे श्रीश्वेतकेतु आदि श्रेष्ठ ब्रह्मचारियोंने गुरुकुछों म॑ रहकर वेदविद्याओं 
का अध्ययन किया था । प्रसिद्ध इन्द्र और भरद्वाज इन दोर्नोने तो तीन जन्मतक ब्रह्मचयै के 
पालन पुरस्सर ब्रह्मविद्या का अध्ययन किया था ॥ ११० ॥ 


अंके प्रकृत्या रुचिरे विशाला- 
_ विद्यालयास्सद्णरुपणेशालाः । 
त्रंगिणीनीरतरन्मरालाः 
पुराऽभवन्मञ्जुरसालमालाः ॥१११॥ 
तपोधनारण्यचरतकुरङ्गा- 
निरन्तरं कुंजलसद्विहंगाः 


=e 
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पुष्पावलीयुळ्जदनन्तभंगा: 
प्रसंगतस्संगतसाधुसंगाः ॥११२॥ 
प्राचीन काल मे प्रकृति देवी की निसर्ग सुन्दर गोद मे विशाल विद्यालय हुआ 
करते थे, जिनमें श्रेष्ठ गुरुओं की पणेकुटियी सुन्दर आम्रवाटिकाओं में हुआ करती थीं | 
जही पर आसपासकी नदियों के स्वच्छ नोर में राजहँस कल्लोल किया करते थे, तपोबनों 
भं हरिणो के झुण्ड चरा करते थे । अनेक प्रकार के पक्षीगण कुञ्जो में कळरव किया करते 
थे । असंख्य भृंगमाठायं पुष्पावळ्यों पर गुञ्जन किया करती थो. और जही समय समय 
पर साधुगणों का सत्संग भी हुआ करता था ॥ १११-११२ ॥ 
अगस्त्यकण्वर्षिवरोत्तमाश्रमाः 
सह्रिष्यालिविभृषितोटजाः | 
मखामिष्रमात्ृतवायुमण्डला- 
निजायैभूमो व्यलसन्‌ युगे युगे ॥११३॥ 


साथ ही इस आर्यभूमि पर अगस्त्य और कण्व जैसे महषियों के विशाल आश्रम भी 
हुआ करते थे, जही हजारों शिष्यो की पणेकुटियॉ शोभित होती रहती थीं एवं Tet पर 
यज्ञामि के धूम से वायुमण्डल घिरा रहता था ॥ ११३॥ 


काशीतक्षरिलाविशालमिथिलाश्रीविख्वविद्यालया- 
नालन्दादिमहाविहारमणयो रेजु युँगे मध्यमे । 

नानाशाखचणाः कलागमविदो विद्या्णवाः पण्डिता- 
येभ्यो निर्ययुरारयसंस्कृतियुता विश्वम्भरावत्तिनः ॥११४॥ 


इस भारतवर्ष में मध्ययुग मं भी काशी, तक्षशिला, मिथिला, नालन्दा, विक्रमद्चिला, 
उदन्तपुरी आदि विशाल विश्वविद्यालय एर्व महाविहार विद्यमान थे । जिनमें प्रथिवी ach 
विद्यार्थी नाना प्रकार की विद्याओं और कलाओं में पारंगत होकर आर्य-संस्कृति के 
अभिमानी निकला करते थे ॥ ११४ ॥ 


येन व्याकृतिसूत्रमोक्तिकसरः प्राणायि लोकोत्तरो 
विद्वत्कण्ठविभूषणं सुर्मनःसम्मोहनस्सुन्द्रः । 
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सोऽयं पाणिनियोगिहेसविबुधो विद्यां यतो लब्धवान्‌ 
सेयं तक्षशिला कलागमखनिःस्यादिखवन्द्याठुळा॥११५॥ 
योगिवर महर्षि पाणिनिने भी are एवं कलाओं की खान, अनुपम विश्ववन्दनीय 
तक्षरिला विश्वविद्यालय में ही समग्र विद्याएँ प्राप्त की थीं । इन्होंने अष्टाध्यायी नामक 
संस्कृत व्याकरण के एक महान्‌ ग्रन्थ-रज्ञ की रचना की थो | यह अष्टाध्यायी सूत्नरूपी 


मोतियों की माळा है, जो बिद्वानों के कण्ठों को अलंकृत करती है और उनके मनां को 
मुग्ध कर लेती हैं ॥ ११५॥ 


नन्दानेशव्ेमत्तान्निजनयबलतो- 
नाशयिल्वाऽविशज्ये, 
मोय az श्रतविनयशुणं 
यो न्यधत्त BIA: | 
चाणक्यो मन्त्रिवर्यो नृपनयनिपुण: 
सोऽर्थशाखप्रणेता, 
यस्यासीच्छात्ररत्नं जगति विजयते 
विश्वविद्यालयोऽयस्‌ ॥११६॥ 


राजनीति निपुण, कोटिल्यार्थशाख्न के निर्माता, मंत्री वर चाणक्य भी इसी विश्व- 
विद्यालय के छात्र-रक् थे । इस द्विजराज ने अपने नीति-चातु्य से ऐइवर्यमत्त नबनन्दों 
का नाश करके साम्राज्यपद पर विनयशाळी, महापराक्रमी, चन्द्रगुप्त मोर्य को बैठाया था | 
इस प्रकार के विश्वविद्यालय संसार में क्यों न गौरवशाली हों ? ॥ ११६॥ 


नालन्दाशारदोव्या अनुपमविबुषः 
शीळभद्रो यतीद- 
्तीर्थेन्द्राइधमपालादधिगतविमल- 


ज्ञान आचार्यमानम्‌ । 
३१ 
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TATA स्वबुद्धयाहतगुरुहृदयो- 
लब्धसप्राटप्रतिष्ठो- 
Rar विद्याप्रतापं व्यतनुत नितरां 
RAATSI ॥११७॥ 
अनुपम विद्वान्‌ भिक्षुवर शीळभद्रने नालन्दा विश्वावद्यालय के महाविहार में 
आचाय्ये धमेपाळ से सम्पूर्ण विद्याओं को पढ़कर अपने बुद्धि-बल से गुरु के हृदय को 
जीतकर, उसी विश्वविद्यालय में आचाये के बहुमान पद को प्राप्त कर लिया था और सम्राट्‌ 
हर्ष से प्रतिष्ठा प्राप्त की थी | जराथ ही संसार भर में नालन्दा की प्रतिष्ठा फैला दी थी 
॥ ११७॥ 


कॅन्टो यथाऽभूद्धस्विषं एष- 
न्यायागमानां शुभतत्तद्शी । 
न्यायेऽद्वितीयो ` वसुबन्युरेवं 
ख्यातस्तदाचार्य उदात्तसत्वः ॥११८॥ 
जैसे यूरोप म॑ कान्ट तकेशात्र के महापण्डित हो गये, वैसे ह्वी भारत के नाळ्न्दा 
विश्वविद्यालय में उदात्तसत्त आचारय वसुबन्धु न्यायशाख् के अद्वितीय पण्डित थे ॥११८॥ 
अतीइारत्नाकरवासुदेव- 
वागीशवरश्रीरखुनाथसुख्याः | 
आचायैवर्या अभवन्नमीषां 
बुद्धिप्रभानन्दितविज्ञचित्ताः ॥११९॥ 


विक्रमशिळा के आचार्य दीपंकर ( अतीश ) और द्वारपण्डित carat ( शान्ति ) 
वागीरबर कीत्ति, तथा मिथिला के नैयायिक रघुनाथ एवं नबद्वीप के Go वासुदेव नामक 
महान्‌ आचार्य हो गये | इन लोगोने विद्वज्जगतू मं अपने बुद्विप्रभाव से विद्वानों के मर्नो 
को आनन्द्बिभोर कर दिया था ॥ ११९ ॥ 


इदार्नीतना विश्वविद्यालयास्ते 
यथा सर्वतोभद्रशालाविशालाः | 
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BIN महाशमपझाकरान्ताः 
सहसेस्सतीथ्येस्सुतीर्थे: परीताः ॥१२०॥ 

तथासँस्तदानीं महोद्यानवापी- 
सभागारविद्यार्थिवासालिरम्याः । 

अनेकागमा्यापनाचार्यपताः 
सदोदात्तचार्त्यिचन्द्राभिरामाः ॥१२१॥ 


agaaga के आक्सफोडे, केम्ब्रिज आदि विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े भव्य भवनों, 
उदानो, मार्गो, तालाबों, एवं विशाङ विशाल छात्रालयों की हारमालाओं से सुशोभित a 
तथा जिनमें हजारों विद्यार्थी एवं सेकडों अध्यापक अध्ययन-अध्यापन करते रहते हैं, वैसे 
ही मध्ययुग के नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला, नवद्वीप, मिथिला आदि विश्वविद्यालयों 
में भी बड़े बड़े सभा-भवन, छात्रावास, अध्यापक-सदन, उद्यान, बावड़ो, तालाव आदि 
रम्य रम्य साधन उपस्थित थे । उन म॑ भी महाबुद्धिशाली, पवित्रचरित्र, अनेक विद्याओं 
म॑ पारंगत आचाय एवं विद्यार्थी रहा करते थे ॥ १२०-१२१ ॥ 


आर्येसंस्कृतिगंगाया अस्तोदूमसुन्द्र्स्‌ । 
विभग्नं यवनव्याप्रः सरस्वत्यास्सुमन्दिरम्‌ ॥१२२॥ 


कालक्रम से दैववशात्‌ आर्यैसंस्कृति की पवित्र गंगा के सुन्दर अमृत के उद्गमस्थान 
इन सरस्वती के मन्द्रां को संस्कृति के शत्रु मुसलमान-व्याप्राने नष्टश्रष्ट कर दिया ॥१२२॥ 


बोद्धसंस्कृतिगन्धाव्या साहित्योद्यानवाटिका | 
प्लेच्छशाखारुगेश्छिन्ना विद्याम्भोरुहदीघिका ॥१२३॥ 


बौद्ध संस्कृति से खुवासित, विद्याकमलिनी से wena, साहित्य की उद्यानवाटिका 
हा | म्लेच्छ वानरों द्वारा छिन्न भिन्न करके उजाडू दी गई ॥ १२३ ॥ 


ATTA: MÀ विरजानन्दसदुरुः । 
वेदविद्योदयायाद्धा दयानन्देन भारते ॥१२४॥ 


fame पश्चात्‌ पुनः Seat की कृपासे ब्रह्मचारी दयानन्दने भारत में फिर 
वेदविद्या के अभ्युदय के लिये विरजानन्द जैसे सद्गुरु प्राप्त किये ॥ १२४ ॥ 
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आर्षादश युरुङुलममलं 
ज्ञानं यस्मादधिगतमखिलम्‌ i 
ब्रह्मतानं प्रथयितुमवनो 
निष्क्रान्तोऽयं यतिरतिविनतः ॥१२५॥ 


स्वामी विरजानन्दजी का गुरुकुल आर्षेविद्याओं के प्रचार के लिये था । जही पर 
दयानन्दने आर्ष एवं वेदिकज्ञान संपादन किया और विद्याध्ययन के अनन्तर संसार में 
आषेविद्याओं के प्रचार के लिये गुरु से नम्रता पूर्वक विदाई लेकर निकल पड़े ॥ ११५ ॥ 


इति इृन्दाषनगुरुकुलविशवविदधयालयाधिगतविद्यारत्नस्य वटोदरायकन्यां- 
महाबिद्यालयाचायेस्य भ्रीपण्डितमेधात्रतक विरत्नस्य कृतौ 
द्यानन्ददिस्विजये meng मद्दाकाव्ये मह र्ष 


गुरुकुलनिवासो नाम AWA सगे: | 
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एकादशः सर्गः 
CRIP 
परवेस्मिन्‌ समये हिताय जगतां खत्युवुजयस्या श्रमाद्‌ 


दिव्यागस्त्यमहासुने र्घुकुलालंकार्चूडामणिः | 
दिव्यास्त्रेस्समलंकृतो निरगमत्‌ संग्रामपञ्चाननो- 
रक्षःकृञ्जरपुञजमदेनपड़ः श्रीमेथिलीशो यथा ॥१॥ 
जैसे प्राचीन काळ में मृत्युञ्जय दिव्य महामुनि अगस्त्य के आश्रम से रघुकुछरूपी 
अलंकार के रत्नसमान, संग्राम मं पंचाभन, राक्षसरूपी हाथियों के समूह को मर्दन करने 
मै चतुर, मेथिळीपति रामचन्द्रजी दिव्यात्रों से अलंकृत हो कर जगतू-कल्याण के लिये 
निकले थे, वैसे ही--॥ १ ॥ 
नानाशाखरहस्यशखनिचयप्रालंकृतात्मा ब्रती 
सत्योश्छदवान्‌ सुधभेसुशिर्स्राणी दिनेन्द्प्रभः | 
विश्वव्याप्मतान्तशघतिमिर्च्छेदाय तीर्थालयाच्‌- 
ठाख्नाथप्रथनांगणं प्रमुदितः सम्प्राप्तवानात्मवान्‌ ॥२॥ 
gå के समान तेजस्वी, त्रह्मवचेस्वी, आत्मवान्‌ ब्रह्मचारी दयानन्द अनेक झाख्नों 
के रहस्यरूप इाख-सामग्रियों से सुसज्जित, सत्यरूपी कवच को धारण कर, शिर पर घर्म 


का शिरत्राण पहनकर, प्रसन्नता से विश्व में फैले इए अनेक मतमतान्तररूपी पापान्धकार 
के नाश के लिये गुरुगृह से निकल कर शात्रायेरूपी रणांगण में आ गये ॥ २॥ 


यदुकुलमणिसूक्त्युत्साहितस्याजुनस्य 
प्रतिधमनि यथोष्णं शोणितं शूरतायाः | 
अवहदुषिशरीरे तीर्थवागविद्युतां सा 


ततिरतिरयशीला प्राणसंचारिणी द्राक्‌ ॥३॥ 


जैसे यदुकुलमणि श्रीकृष्णचन्द्रजी के उपदेशाम्रत से उत्साहित अजुन की नस नस 
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में बीरता का उष्ण शोणित बहता था, वैसे ही गुरुवर विरजानन्दजी की प्राणसैचारिणी 
वाणीरूप विद्युत्‌ से ऋषि दयानन्द की धमनियों मं आयेजाति के उद्धार का गरम रुधिर 
बहने ढगा ॥ ३ ॥ 


वैरानलेष्योत्कटयूममाला- 
निरुद्धनिधासनिमीलिताक्षे । 
अवणेकर्णेजपताकलंक- 
प्रचण्डघूलो चललोभवायो Neil 
खार्थान्पदम्भीश्वरकस्पितानां 
मतान्तराणां विकरालजन्ये । 
प्रवीणसेनेश इवैष तस्थे 
वेदोक्तधर्मोद्धरणाय धीरः NSII 
वैरा से उत्पन eat at उत्कट धूममाला के कारण दम घोटने वाले एवं आँखों 
को बन्द कर देनेबाळे, निन्दा चुगलखोरोरूपी कलंक की प्रचंड धूलि से व्याप्त, लोभरूपी 
झंझावात से चलायमान, स्वार्थियों एवं दम्भियों के मठाधीशों से रचे गये मतमतान्तरों के 


भयंकर युद्ध में, घोर बीर दयानन्द वैदिक धर्म के उद्धार के लिये प्रवीण सेनापति की 
तरह St रहे ॥ ४-५ ॥ 


मनुष्यकस्याणमहासमीहा 
ANARA स NEMA | 
आदाय दिव्ये मतसम्प्रहारे 
मिथ्यामतामि शमितं प्रतस्थे ॥६॥ 
स्वामीजी उस धमे युद्ध मे मनुष्यकल्याण की महती कामना एवं कल्याणकारिणी . 


वैदिक ब्रह्म विद्यारूपी दो बरुणाखनों को Sax इस मिथ्यामत रूपो अग्नि का शमन करने के 
लिये उपस्थित हुए थे ॥ ६ ॥ 


कालिन्दीपुलिनान्तिके 5गेलपुरे श्रीरूपचन्द्रात्मज- 
श्रेष्युद्यानकृतातिथीन्धनिलये स्वामी वसन्त्छुन्द्रे | 
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AA रचयञ्जनान्‌ सहृदयान्‌ स्वीयोपदेशायृतेः- 
केलासादियतीनपि स्वचरिते: कीति RIISTAA ॥७॥ 


इस काये के लिये सब से पहले स्वामीजी आग्रे आये । यही यमुना के किनारे 
शेठ रूपचंद के बाग में एक सुंदर अतिथि भवन इनके लिये बना दिया गया था | उसी 
में स्वामीजी रहने लगे थे । sare सहृदयों को वे उसी बाग में उपदेशामृत पान कराने 
लगे । स्वामीजी के सुन्दर चरित्र और उपदेश से श्री कैलासस्वामी आदि भी प्रभावित 
हो गये, इसलिये स्वामीजी की alfa अत्यन्त फेळ गई ॥ ७॥ 


अएूर्वगीतार्थविधानशेलीं 
रसान्वितां सारमयीं मनोज्ञाम्‌ | 
श्रृत्वा दयानन्दसुनेः प्रसुग्धा 
स्निग्धा प्रसन्ना जनतापि विज्ञा ॥८॥ 
स्वामीजी उन दिनों गीता की कथा किया करते थे । स्वामीजी की गीतार्थ करने 
की शैली बड़ी मनोर, सारयुक्त और रसीली थी | विद्वान्‌ लोग भी स्वामीजी की अधैरैली 
पर मुग्ध हो गये थे, इसलिये इन पर खूब स्नेह रखने लगे ॥ ८ ॥ 
श्रीमान छुन्दरलालसजनवरो धर्मात्मभक्तो यतेः 
सत्रा मित्रयुगेन दशेनकृते धर्मोपदेशश्रुतेः | 
गीतां व्याकरणं रसेन पिलं नित्यं ययावानतः 


सत्संगे GIA STAT च रुचिः पाने भवेत्कस्य नो ॥९॥ 


इस नगर में स्वामीजी के gare नामक एक ब्यक्ति बड़े ही भक्त थे, जो 
सष्जन और धर्मात्मा थे । ये दो मित्रों के साथ प्रतिदिन नियमपूवैक स्वामीजी के दर्शन 
एवं धर्मोपदेश को सुनने के लिये आया करते थे और बड़ी नम्रता और भक्तिपूर्वक 
व्याकरण, गीता आदि प्रन्थ पदा करते थे । सत्संगति और झुवचनामृतपान में भला 
किसकी रुचि न होगी? ॥ ९ ॥ 


योग क्रियामुदरमस्तकथशुद्धिहेतोः 
संशिक्ष्य तं गदविसुक्तमयं व्यधत्त | 
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देहात्मंमानसविकारनिराकरिष्णु- 
जिष्णु ant नु निपुणो भिषगेव सोऽभूत्‌ ॥१०॥ 
सुन्दरछालजी के उदर में एक रोग था । उनको उन्होने नेति, धोति आदि 
क्रियाय सिखाकर उन्‍हें रोगमुक्त कर दिया था । भला जो मनुष्यों के आत्मा और मन के 
विकारों को दूर करने में समर्थे हो, वह मनुष्यों के शारीरिक रोगों को दूर करने में क्यों 
नहीं समर्थ होगा ? ॥ ot 
सायं सदा पण्डितमण्डलीमि- 
ग्रन्थान्तरालोचनमेष तेने | 
अखण्डयद्‌ भागवतादिमिथ्या- 
ग्रन्थानृतज्ञो सुनिशगमज्ञः ॥११॥ 

Faia के पारंगत तथा सत्य तत्व के विज्ञाता दयानन्दजी प्रतिदिन सार्यकाल 
पण्डितमण्डळी के साथ अनेकों ग्रन्थों की आलोचना किया करते थे और भागवत आदि 
पुराणों को मिथ्या बताकर खंडन किया करते थे ॥ ११॥ 

ऋग्वेदमंत्राथेविचारमाष- 
पन्ञानशेस्याऽकृत योगिशजः । 
सन्ध्ये समाधो B स 
कदाचिदस्थान्नियमेनः चोभे ॥१२॥ 


उन्हीं दिनों योगीश्वर दयानन्द आधेशैली के अनुकूल ऋग्वेद की ऋचाओं पर 
चिचांर किया करते थे । कभी कभी दोनों समय dia तीन पहर तक समाधि में लीन रहा 


करते थे ॥ १२ ॥ 
वेदाथेशंकां गुरुदेवपाश्व 
गत्वा निरास्थद्दलतःच जातु | 
गूद़ाथेतत्तावगमप्रभूत- 
ASUS कथं नु वर्ण्यः ॥१३॥ 
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जब जब इन्हें वेदार्थ करने में शंका होती थी, तब तब कभी पत्र द्वारा और कभी 
स्वयं ही उपस्थित होकर गुरुवर विरजानन्द से गूढार्थ जान fear करते थे । पश्चात्‌ उन्हें 
जो आनन्द होता था, उसे क्योकर वणेन किया जा सकता है ॥ १३ U 
अंथेकदा ध्याननिमीलिताम्बकः 
प्रभातकाले प्रभुभक्तपुंगवः । 
कलिन्द्कन्यातटकान्तकानने 
निबद्धपझ्ासनतो निषेदिवान्‌ ॥१४॥ 
एकवार प्रभुभक्त शिरोमणि स्वामीजी यमुना नदी के सुन्दर तटवर्ती बन में उघाकाळ 
में qaaa ळगाकर समाधि में बैठे थे ॥ १४॥ 
तदा कल्ये पूर्वं रविकरूचि व्योमसरसि 
ततानां युक्तानां रुचिरसरशोभामकलयत्‌ | 
रानैः पश्चात्‌ सेयं विविधमणिवर्णाञ्चिततनुः 
प्रभां रंगावस्या अजनयदहर्दारपुर्तः ॥१५॥ 


उघादेवी के प्रस्थान के समय ब्योम-सरोवर म॑ सूर्य की प्रथम किरण की कान्ति ने 
फैली हई मोतियों की मालाओं की शोभा को धारण किया, और धीरे धीरे उस कान्तिने 
आगे बढ़कर दिवसरूपी द्वार के आगे अनेक tat के वणौ से रञ्जित स्वस्तिक सर्वेतोभद्रादि 
मंगलकारक र॑गावळियों से मनोहर शोभा को वृद्धि की ॥ १५॥ 
उषादेवी कान्तं कनककलरां पाणिकमले 
सप्रादायायासीन्न्वरुणकिरणं कुंुमभृतम्‌ | 
अनिन्द्या कालिन्द्या विमलजलवारे रुचिकरे 
विधातु सा लीलां मधुरजलदेन्याऽरुणरुचा ॥१६॥ 


संध्यादेवी अनिन्द्य कान्ति धारण कर अपने कर कमळों में डाळ किरणरूप कुंकुम 
से भरे सूयरूपी स्वणैकलश को लेकर मनोहर कालिन्दी के निर्मळ जल में आ उपस्थित हुई, 


और लाल किरणों से रञ्जित जळदेवी के साथ क्रीड़ा करने ळगी ॥ १६ ॥ 
३.३ 
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सन्ध्यादेव्यास्स्वागतं कचुमायात 
सा स्म्योषा हषिताम्भोजहस्ता । 
व्योमक्षोमं संवसाना दिनादो 
प्राच्यां मन्ये कुंकुमक्षोद्‌शोणम्‌ ॥१७॥ 
सुन्दरी उषादेवी पूवे दिशा में कुंकुम जैसी लाल आकाश रूपी साड़ी पहन कर 
हाथों में विकसित कमळ एवं पुष्पमाला लेकर मानों प्रातःकालीन संध्यादेवी का स्वागत 
करने के लिये उपस्थित न हुई हो | ॥ १७॥ 
कीर्ण AFRA दिनराजकुंभा- 
दादाय वासरमुखे द्यषसाऽग्रलक्ष्या | 
aga वारिणि सहसमरीचिपुत्र्या- 
qa तदेव नभसो रुचिरं विरेजे ॥१८॥ 
अवणेनीय कान्तिशालिनी उषादेवीने सूयेरूपी घट में से लाळ किरणरूपी अबीर 
गुलाळ लेकर दिनके वदन पर उड़ाया । मानों वही उड़ाया हुआ गुलाल सूर्य की पुत्री 
यमुना के जळ में चमक रहा था ॥ १८ ॥ 
अम्भोजिनी शकिरणेरभव'्रफुछं 
नेत्रारविन्दयुगलं मुनिमण्डनस्य | 
प्राभातिकी स सुषमां हृदयंगमां तां 
दुवा चुनाव विभुवेदगिरः FAN ॥१९॥ 


कमछिनी-कान्त प्रभाकर की किरणों से मुनिर्या में अळंकार रूप दयानन्द के 
नेत्रारविन्द खिल गये । अर्थात्‌ मुख पर सूये किरण पड़ते ही उनकी समाधि खुळ गई और 
प्रभातकालीन मनोहर सृष्टि-सोन्दर्यं देखकर स्वामीजी क्रम से ईश्वर, वेद तथा सरस्वती की 
स्तुति करने लगे ॥ १९ || 


आविभूतं भवति भुवने वाङ्मयं ज्योतिरेकं 
भूयो भूयो यदलुलमलं ब्रह्मणः समकालम्‌ | 
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दिव्यं देव्यां सुरगिरि यतस्तं गिरामिद्धमेनं 
तत्तञ्ज्योति मिरमपि तथा तां ववन्दे मुनीन्द्रः ॥२०॥ 
संसार में सृष्टि के प्रत्येक प्रारम्भ काल में जिस ब्रह्म से अमळ, अतुळ एवं दिव्य 
वाङ्मय ज्योति, देववाणी में प्रकट हुआ करती है, उस वाणी के स्वामी, गुरुओऑं के गुरु, 
ज्योतिःस्वरूप परत्रह्मका, वेद एवं सरस्वती का मुनीन्द्रने इस प्रकार बन्दन किया ॥२०॥ 
अणीयसे ते जगदीश्वशय 
महीयसेऽनन्तयुणालयाय । 
विश्वम्भरायाघविनाशकाय 
देवाय चार्हाय नमोऽनिशं मे ॥२१॥ 


हे गदीश्वर ! तुम अणु से अणु ओर महान्‌ से महान्‌ हो। तुम ही अनन्त 
गुणों के भण्डार हो । आप संसार का पालन पोषण करनेवाले हो। तुम ही पाप के 
विनाशक हो, इसलिये पूजनीय परमदेव, आपको मेरा वारंवार नमस्कार है ॥ २१ ॥ 
दयायास्त्वं सिन्धु निखिलजनवन्धु शुंणनिषे ! 
दयाबृष्टेससृष्टिं कृतसकलमृष्टि वितनुषे । 
अनन्ता ते शक्ति मम मनसि भक्तिदृदतमा 
९ . 
पितब्रह्मानन्द त्वमव शरणं मामशरणम्‌ ॥२२॥ 


हे गुणनिधे प्रभो आप दया के सागर, चराचर के बन्धु, दया के मेघ एवं संसार 
के रचयिता हो । हे वरमते पिता, ब्रह्मानन्दप्रदाता, आपकी afer अनन्त हैं | इसलिये 
आप में मेरी दृढ भक्ति हे । आप मुझ अशरण की शरण प्रदान करके रक्षा कीजिये ॥२२॥ 


adaz ब्रह्माण्डं विरचितमहो सर्वममितं 
युदन्तर्भाह्मश्त्वं Ayn पर्त्रह्मविमलम्‌ | 


प्रभो सेव्यापिन्नतुलबलशालिञ्‌ जनिमतां 
सतां स्वामिन्‌ पाहि स्वशरणगतं मामशरणम्‌ ॥२३॥ 
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भगवन्‌ | आप सारे ब्रह्माण्डों की रचना करके उन सबके अंदर और बाहर व्याप्त 
हो | अतः हे अनन्त बळशालिन्‌ सर्वान्तर्यामिन्‌ स्वामिन्‌ | आपके झारणापन्न इस जन की 
आप रक्षा करें ॥ २३ ॥ 
दिवा भास्वान्‌ सूर्यो दिवि निशि निशेशो भगवता 
(9 
प्रकाशार्थ दीपाविव सकललोकस्य रचितो | 
अनन्तस्यानन्तो5तुल्महिमशक्तेश्व महिमा 
विचित्रो येनेमो परमपुरुषेणेह रुचिरो ॥२४॥ 


है देव | आपने दिन में सूये और रात मे चन्द्रमा को चराचर के प्रकाश के लिये 
महान्‌ दीपक के समान बनाया हैं । आप की महिमा अतुल तथा अद्‌भुत हे ॥ २४ ॥ 
चिदानन्दं ब्ह्माजस्ममस्मीशं यतिपर्ति 
ea विश्वेषां युरुवरवरेण्यं श्रुतिकृतम्‌ । 
अहे खामेम्यस्मात्सकलजनपातारममल॑ 
सदा शुद्धात्मानं शरणमघहारिन्‌ कुरु दयास्‌ ॥२५॥ 


हे पापों के विनाशक सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ | आप अजर, अमर, नित्य 
झुद्धबुद्ध, वेदोत्पादक, संसार के महान्‌ गुरु एवं महान्‌ रक्षक हो । आप दया करके 
शरणार्थी इस जनकी रक्षा कीजिये ॥ २५॥ 


जगन्नाथानाथं लसदमलकीर्ते कबिपते ! 
निदानं संसारस्थितिविलयसर्गस्य बुधराट्‌ | 
इमं संसाराम्भोनिधिसमयनक्रेः कवलितं 
Mana त्रं त्रिभुवनपते gafa: ॥२६॥ 


है जगन्नाथ त्रिभुवनपते ज्ञानस्वरूप पिता, आपकी JENA संसार में चमक 
री है | सँसार की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय के आप ही एक मात्र कारण हैं । संसार के 
दुःखसागर म॑ काङरूपो मगरमन्छों से प्रसित इस भक्तजन की आप रक्षा कीजिये ॥ २६ I! 
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मनोगताज्ञानतमांसि नाशयन्‌ 
नृणां सुकर्माम्बुझहाणि हासयन्‌ | 
द्विजावलीवणितवर्णमण्डलः 
कवीन्द्रकर्णाभरणाग्रकुण्डलः ॥२७॥ 


अनन्तलोकान्तरलोकलोचनो- 
भयंकराघावलिदुःखमोचनः । 
कलाग्रविद्याएणरत्नसागरो- 
विराजते भूदिवि वेदभास्करः ॥२८॥ 
kargia के पश्चात्‌ ऋषिवर वेदस्तुति करने लगे । अहा ! भारतवखुन्धरा के 
आकाश म॑ वेदभास्कर उदित हो रहा है, जो हृदय के अज्ञानान्धकार को नाश कर के 
मनुष्यों के सत्कमैरूपी कमर्लो को विकसित करता है । विप्रगणरूपी विद्वंगमाळा से qå- 
सम वेदभगवान्‌ का यशोगान किया जा रहा हे | भगवान्‌ वेदभास्कर कवीन्द्रगण के 
लिये कर्णाभरण हैं । अनन्त छोकलोकान्तरों की जनता का यह वेद-सूयै ज्ञानचक्षु है, 
भयंकर पापपुञ्ज के दुःख का संहारक है | उत्तम विद्या, कला आदि गुणरत्नों का रत्नाकर 
हे ॥ २७-२८॥ 
महेश्वरान्तःकरणाब्धिचन्द्रिका 
सरस्तनुर्यागिविहंगमाश्रया | 


सुमन्त्रसुक्ताशनहर्षितात्मभि- 
मनीषिहंसैरनिशं निषेविता ॥२९॥ 
सुसभ्यतासंस्क्ृतिनिर्गमेन्द्रदिक्‌ 
सुधर्मगंगासलिलोद्गमस्थली । | 
मनोज्ञयज्ञत्रमनन्दनावनी 


न कस्य वन्द्या जननी श्रुतीखरी ॥३०॥ 
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महेश्वर के हृदयसागर की चन्द्रिकास्वरूपा, योगीरूप पक्षियों की शरणदात्री 
सरसी (तालाव) सी, सुन्दर मंत्ररूपी मोतियों के आस्वादन से प्रसन्नात्मा मनीषी-हंसों से 
निरन्तर सेविता, उत्तम सभ्यता एवं संस्कृति के उदय की पूवेदिशा, श्रेष्ठ धमेंरूपी गंगा की 
SRAM, मनोहर यज्ञरूपी वृक्षा के लिये नन्दनवाटिका सी adad भगवती श्रुतिमाता 
किसके लिये वन्दनीय नहीं है ? ॥ २९-३० ॥ 


संजीवनोषधिलतेव गुणाभिरामा 
संसारतापगदभक्षणदक्षवीर्या । 
देवासुरे: सुमनुजेः सममेव सेव्या 
लोकोपकारकरणाय JUAT ॥३१॥ 
विद्यापयोधखतीव पयस्विनीयं 
विज्ञानदुग्धपरिपष्टबुधा भिवन्या | 
श्रीब्रह्मणा विरचिता प्रतिसगवेलं 
वेदेश्वरी बिजयते निखिलेष्टदात्री ॥३२॥ 


गुणशालिनी संजीवनी औषधि की लतासी, संसार के तापत्रय ओर रोगों के 
नाश करने में अमोघ वीर्यवती, Sat, असुरो एवं मनुष्यों से समानरूप ही सेवनीय, मानों 
ळोकोपकार के fet ही चतुर्विध रूपधारिणी, विद्यारूपी qa को धारण करनेवाली 
कामधेनु सी, विज्ञानरूपी दुग्ध से परिपुष्ट विद्वज्जनो से वंदनीय, प्रत्येक सृष्टि के प्रारम्भ में 
ब्रह्मदेव से प्रकट होने वाळी, सम्पूर्ण सिद्धियों की दात्री, भगवती वेदमाता का जयजयकार 
हो रहा है ॥ ३१-३२ ॥ 


स्मृतीनां सवेस्वं भवजलधिगानां सुतरणिः 
शरण्या पुण्यानां खुविभलमतीनां गलमणिः | 
' सुविद्यारत्नानां खनिरशनिरेषाऽनृतञुषां 
गिरां भूषा कर्णाभरणमिह माता श्रुतिरहो ॥३३॥ 


अहा ! श्रुतिमाता समग्र स्मृतियों का सवेस्व, संसार-सागर में fag जन के लिये 
नौका, पुण्यों की शरणदात्री, पवित्र बुद्धिवालों की कण्ठमाळा, श्रेष्ठ विद्यारत्रों की खान, 
अनृतसेविर्या के लिये बज्र, वाणी का अळंकार और कणों का आभरण È ॥ ३३ ॥ 
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at गीर्वाणाः प्रकृतिविमलां सुन्दरीं सेवमाना- 

वाणीवीणां रणितनिगमां लीलयानन्दयन्तीम्‌ । 
गायत्रीमिः सुभगमधुरे त्वासुपरलोकयन्ती- 

मानन्दन्ति प्रवरमतयस्तामहं नोमि देवीम्‌ ॥३४॥ 
वेदस्तुति के पश्चात्‌ ऋषिवर सरस्वती-विद्यादेवी की बन्दना करते है: 


सरस्वती स्वभाव से निमेल, एवं सर्वोपरि सुन्दर हैं, यह वाणीरूपी वीणा से 
स्वाभाविक रूप से वेदों को गाती हुईं गायत्री आदि sal द्वारा सुभग मधुर ईश्वर की 
स्तुति करती हे । इस सरस्वती की सब देवगण उत्कृष्ट बुद्धि की प्राप्ति के लिये सेवा करते 
हैं । उसी सरस्वती की में भी स्तुति करता हूँ ॥ ३० ॥ 


सरस्वति कथं स्तवं ad तवाहं प्रभुः 
प्रभूतमसकृद्‌ यतोऽसि निगमेस्खुगीतस्तवा | 
तत्रांत्रियुगलारविन्द्मकरन्दवृन्दं सदा 
सदानतसुरे सुंदा रसयिठुं मिलिन्दायितम्‌ ॥३५॥ 
हे देवी बाणी, में तेरी स्तुति करने में कैसे समर्थ होऊँ £ जब कि अखिल वेद 
वारंवार अनेकों मंत्रों द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं और विनम्र देवगण आनन्द से तुम्हारे 
चरणोरविन्द के मकरन्द का भ्रमर बनकर निरन्तर पान करते हैं ॥ ३५॥ 
वन्दारुतृन्दारकवन्द्नीये ! 
योऽयं प्रयासः स्तवने त्वदीये | 
भक्तेः प्रकाशाय AAA: 
शक्ते विकासाय मनोहरायाः ॥३६॥ 


बैदनशीळ देवगणो से वन्दनीय हे सरस्वती, तुम्हारी स्तुति के लिये जो मेरा ae 
प्रयत्न है, वह केवळ मेरी हादिक भक्ति के प्रकाश एवं शक्ति के विकास के 
लिये हे ॥३६॥ 
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जयदेवि ! दिव्यसरस्वति ! प्रभुवक्त्रपंकजसम्भवे | 
कविहंसकुलकुलदेवते | श्रुतितन्त्रमन्त्रसहोड़वे ! । 

भवसोख्यसिन्धुतरङ्गिणी नवनव्यमंगलकारिणी | 
जनतापपापविनाशिनी जनतानतान्तरनन्दिनी ॥३७॥ 


हे देवी दिव्य सरस्वती, हे प्रभु के मुख कमळ से उत्पन वाणी | हे कविश्रेष्ठ की 
कुलदेवता ! वेदझाख्नों के मन्त्रों को सहोदरा | तुम सुखसागर की ओर लेजाने वाली 
नदी हो, नये नये Anal को करने वाली हो, मनुष्यों के संताप एवं पापो का विनाश 
करने वाळी हो, और भक्तिनम्र जनता के मन को प्रसन्न करने वाली हो ॥ ३७॥ 
वाग्देवि ! त्रं ललितललितं dae निक्वणन्ती 
पाणो वीणामिव चु दधती पञ्चमं वादयन्ती | 
वाग्मिर्मासि श्रवणसुभगं नेगमीमिः gat तां 
सिञ्चन्ती मे हृदि नु सततं नन्दयन्ती मनो मे ॥३८॥ 


हे वाग्देवी | तुम अतिसुन्दर कर्णसुखकारी आवाज करती हुई, मानों हाथों में 
बीणा धारण कर पंचम राग अळापती हो, और मंत्रमयी वाणी से मेरे हृदय में अमृत सिंचन 
कर, निरन्तर मन को आनन्द प्रदान करती हुईं प्रकाशित. रहती हो ॥ ३८॥ 


शेलेन्रादिव शाखरत्नभवनान्मन्दाकिनी पावना- 
न्मन्द्रामन्दमिये यथामृतकुलेराह्णादयन्ती भुवम्‌ | 
आस्माकं हृदयं वचोभिरमले विख्यातहसादृता 
मातर्देवि सरस्वति प्रवहसि प्राग्वेद वेदादहो ॥३९॥ 


हे माता. सरस्वती देवी | जैसे गंगा, रत्नों के आकर पावन शैलराज से निकलकर 
अपने निमैळ जळ से पृथ्वी को पवित्र करती हुईं, अपने तटवर्ती gat से सम्मानित हो 
गम्भीरतापूर्वक निरन्तर बहती रहती है, वैसे ही तुम शाक्षो के भंडार पवित्र वेदों से 
निकलकर पवित्र वचनामृत से जनता के हृदय को आनन्दित कर परमहंस परिव्राजकों से 
आदर पाती हुई अनादिकाळ से मानव हृदयरूपी भूमि पर बह रही दो ॥ ३९ II 
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वेदा एते ब्रह्मणो ब्राह्मि देवि ! 

वं वेदेभ्योऽजायथा अम्ब नूनम्‌ | 
aqaa व्यर्थंगर्वाञ्चितास्ता- 

भाषा जातास्तित्रमेता विचित्राः ॥४०॥ 


हे ब्राह्मीदेबी ! ये वेद ब्रह्मा से उत्पन्न हुए और हे माता, तुम वेदों से उत्पन्न इ 
हो, एवं तुम से ये सारी भाषार्ये पैदा हुई हैं, तो भी आश्चये हवे कि ये भाषाय व्यर्थ ही 
अपने भिन्न अस्तित्व का गर्व धारण कर रहो हें ॥ ४० ॥ 
योगिङ्गानीद्रकमीश्वरहदयसुवं पावयन्ती पवित्रैः 

९ ~a ९ र्त 
कमज्ञानोत्तमोपासनविषयजले बरह्मणो निःसरन्ती | 
मातगीर्वाणवाणि | प्रकटकलखा प्रोहसत्कीत्तिचन्दरा 
नूनं गंगा त्रिलोक्यां प्रवहसि तिसृभिः स्रोतसां पंक्ति मिस्त्वम्‌॥ ४१॥ 

हे ब्रह्मसुता माता गीर्वाणवाणी । तुम योगियों, ज्ञानियों और कमेकाण्डियों के . 
हृदयस्थळ को पवित्र उपासना, ज्ञान और कमेरूप पवित्र जलो से पावन करती हुईं, तीनों 
लोको में तीन धाराओं द्वारा कळकळ मधुर ध्वनि करती gs, अपनी कीति-चद्रिका को 
छिटकाती हुई सचमुच त्रिपथगा गंगा ही हो ॥ ४१ ॥', 

कचिद्गम्भीरान्तगहन विषयाच्छादिततटी 

जटीन्द्रेधीवस्येस्सकृदवगादाऽऽमिषफलम्‌ | 
कचिन्मन्दस्नेया विशदरसरम्या रुचिकरा 
सवन्तीवाम्ब खं जयसि विबुधानन्दिनि सदा ॥४२॥ 


हे देवरूपी fal की आनन्ददायिनी गंगासदूशी माता सरस्वती ! कहीं कहीं 
गंभीर और गहन विषयरूपी जलों से पूर्ण तटवांळी,' इसलिये 'जटाघोरी विद्वान्रूपी घीबरों 
से निरन्तर तव्वरूपी मांसकी' प्राप्ति के लिये आळोडित होनेवाळी ओर कहीं कहीं साधारण | 
बुद्धिवालों से अवगाहन करने योग्य, स्पष्ट नवरसरूपी जळ से सुन्दर एवं रुचिकर होने से 
तुम विजयशालिनो हो ॥ ४२ ॥ 

३३ 
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anaa प्रतनुविमलं शेसुषीनोविमानं 
लत्कलोलारतजलकृलेऽमन्दमान्दोल्यमानम्‌ | 
त्रेलोक्यस्थो सुनिवरगणो देवि केवल्यकामः 
सोख्याम्भोधि गुणमणिनिधिं विन्दते देवदेवम्‌ ॥४३॥ 


हे देवि | तीनों लोगों के मुमुक्षु देवगण, सूक्ष्म एवं विमल बुद्धिरूपी नौ-विमान 
पर चढ़कर विचाररूपी तरंगों के अमृतमय जलप्रवाह मे अवगाहन करते हुए, गुणरूपी 
रत्नों के निधि, सुख-के सागर, देवाधिदेव को प्राप्त कर लेते हैं ॥ ४३ ॥ 


दोशयन्ते दिशि विदिशि ता वैजयन्त्यो बुघेन्दे- 
वाङ्माधुर्याप्ठतसुहदयेस्तवत्पदाम्भोजभुंगेः । 
सान्रश्रद्वाभर्तिवचसा कीत्तेयड्रिस्व॒दीयां 
सम्पूर्णेन्दुप्रतिमधवलां कीत्तिमम्ब प्रकीर्त्याम्‌ ॥४४॥ 
हे माता ! तुम्हारी वाणी की मधुरता से तरंगित-हृदय, तुम्हारे चरणकमल का 
` भ्रमर सम विद्वान्‌गण, गाढ़ भक्तिसे सने वचनें द्वारा, तुम्हारी पूर्णचन्द्रतुल्य ga कीर्तनीय 
कोत्ति का कीत्तन करता. हुआ सब दिशाओं में विजय वैजयन्ती फहरा रहा है ॥ ४४ ॥ 
रुचिरुणमणीनां कान्तिभी राजमानं 
नवनवर्सबृन्दैरचान्द्नेः सिव्यमानम्‌ | 
जननि तव सुधाक्त सुन्दर मन्दिरं ते 
कविकृतकलगीतं प्राप्य नन्दन्ति देवाः ॥४५॥ 
हे जननी ! सुन्दर ओज आदि गुणरूपी मणियों की कान्ति से जगमगाते हुए, 
आनन्ददायक नये नये नवरसरूपी चन्दन रसा से अभिषिक्त अमृतरूपी चुने से ga हुए, 
कविजनों के मधुरगीतों से गुंजित तेरे सुन्दर मन्दिर को पाकर विद्वन्मण्डल प्रसन्न हो 
रहे दे ॥ ४५॥ 
त्वत्साहित्यसुधापगातटभुवं श्रित्वा saat न के 
वेदान्तोपनिषदचःखुमनसां किञ्जल्कजालान्वितम्‌ | 
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मातर्तास्तममन्दशान्तिपवने संसेवमानाः सदा 
स्वात्मानन्दर्ता भत्रात्तिरहिता भूता भवन्त्यञजसा ॥४६॥ 
हे माता ! तेरे साइित्यरूपी देवगंगा (अमृतनदी) के तट का आश्रय लेकर, सदा 
वेदान्त ओर उपनिषदों के सूक्ति-सुमर्नो के पराग से सुगन्धित शीतळ मन्द समीर का 
रोवन करते हुए, कौन विद्वान्‌ जल्दी ही संसारताप से मुक्‍त एवं आत्मानन्द में मस्त नहीं 
इए, न होते हैं, न होंगे ! ॥ ४६ ॥ 
अथे मातर्वाणि त्वमिव जयसि त्वं त्रिभुवने 
गिरां वारां धारां वरमसतभाजां AZJA | 
प्रवर्षन्ती माला हृदयसरसीं तापळुलितां 
निदाघान्ते तासामहह शमयन्तीव TAIZ Nell 


हे माता वाणी ! dat gaat में अकेली तुम ही अपने जैसी विजयिनी हो 
तुम्हारी उपमा तुम ही हो । जैसे ताप से संतप्त प्रथिबी पर अझृतजल बरसाने वाली मेघमाला 
JEg के अंत में प्रकट हो कर, जळ बरसा कर सरोवरों को तृप्त एवं शान्त कर देती 
है; वैसेही तुम त्रिविध ताप संतप्त जनता के हृदय कों अमृतमयी वाणी से तृप्त एवं शान्त 
कर देती हो ॥ gon 
पास्मीकिः प्राक्‌ कविकुलणुरु माननीयो agf- 
लोकालोक्यां सुरगिरमिमां लोकिकच्छन्द्सा त्वाम्‌ | 
ho a = SC 
सारस्निग्ये AJAR वाङमयेरचयन्‌ सन्‌ 
प्रापलोके alas महतीं पूजनीया प्रतिष्ठाम्‌ ॥४८॥ 


प्राचीनकाळ मे कविकुळगुरु माननीय महधि वाल्मीकिने लौकिक छन्दो द्वारा इस 
सुरवाणी को, अतिमधुर, सारगभित कार्व्यो से अचेन करते हुए लोक में प्रकाशित कर 
दिया, जिस से ये संसार में महती पूजा के पात्र बने ॥ ४८॥ 


सुवि màe विभासितः कविभास एष विभासते, 
कवितावितानविधायिनी कविकालिदासविलासता । 
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भवभूतिरंग विभतिमॉस्तव कीत्तिमेव ततान at- 
समप्ूजयन्नितरां गिरा कविभारविस्तव भारविस्‌ esi 


हे माता, अपनी प्रतिभा की प्रभा से कविवर भास संसार में भासित हो रहे È 
कविसम्र।८ कालिदास की कविता-भाधुरी कवितारूपी चँदौबा के तानने में अनुपम है । 
भवभूति की काव्य-विभूतियँग भी तुम्हारी ही कीत्ति फैला रही हें और कविबर भारवि ने 
तुम्हारी ही ओजस्विनी वाणी की अचना की हे ॥ ४९ ॥ 


ON 


सति नरपतिरल्ले विक्रमादियवीरे 
वरूचिनवरतनं शासति प्राज्यराज्यम्‌ | 
जनानि वरमखण्डं ताण्डवं नाटयन्ती 
वद्नसद्नरंगं प्रालसो मण्डयन्ती ।५०॥ 
जब नृपतिवर वीर विक्रमादित्य विशाल साम्राज्य कां शासन कर. रहे थे, तब वररुचि 


आदि नवरत्न इन की राज्य-सभा में चमक रहे थे। उस समय हे माता ! तुम प्रत्येक 
कवि के मुखरूपी भवन को रंगशाला. को अखण्ड नृत्य से मण्डित कर रही थी ॥ ५० ॥ 


भोजे भरते जनपतिमणो लतपदाम्भो भंगे 
ग्रामे ग्रामे ` विलसति बुधग्रामणीग्रांम इत्थम्‌ । 
लत्साहित्योपवनपवने वीज्यमानो tate 
AMAA शामयति भवक्केश जालेः स्म लोकः ॥५१॥ 
तेर चरण-कमळ के भ्रमर राजशिरोमण भोज जब राज्य कर रहे थे, तब एक 
एक ग्राम मे विद्वानों की मण्डलियौ विराज रही थीं। उस समय जनतो भवताप से संतप्त 
अपने अंतःकरणों को वाड्मयरूप उपवन के शोतल मन्द सुगन्धित समीरण से शान्त 
करती थी ॥ ५१ ॥ 


भाषोत्तसे | azat सूक्तिसुक्ताभिरामं 
कामं काम्यं बुघवरगणा हंसलीलायमानाः । 
दुष्प्रापं तद्‌ विमलमतयः प्राप्य ते पुण्यवन्तः 
सन्तः सन्ति प्रथितयशसो धन्यधन्या अवन्याम्‌ ॥५२॥ 


ce 
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हे भाषाओं में भूषणरूपा देववाणी, हंस के समान आचरण करते हुए, पुण्यशाठी 
बिमळमति विद्वन्मण्डल, सूक्तिरूपी मुक्तावलियां से मण्डित, चाहने योग्य, तेरे Gea अमृत 
सरोवर को पाकर संसार में धन्य धन्य एवं यशस्वी बन रहे हैं ॥ ५२ ॥ 
इत्थं प्रसादगुणयुम्फितरम्यभावेः 
Ta: प्रसाद्य मधुरेः खुखन्द्यवाणीम्‌ | 
पुण्यायंभूमिजननीं जननीशणङ्गः 
प्रोवाच सान्त्वनमयीं शुभवाचमेवम्‌ ॥५३॥ 


इस प्रकार महर्षि दयानन्दने प्रसाद-गुणयुक्त रम्य भावों वाळे मधुर gal से देव वन्दनीय 
देववाणी को प्रसन्न किया । पश्चात्‌ जन्मभूमि के गुणा के ज्ञाता ऋषिवर पवित्र आयेभूमि 


को उद्देश करके निम्न लिखित सान्त्वनादायक झुभवाणीं से सान्त्वना देने लगे ॥ ५३ ॥ 


मातमेहेश्वस्समपितरत्रगभे ! 

पुण्यात्मरत्रजनयित्रि सुपुण्यभूमे ! | 
चार्यिवत्सलसुवत्सपवित्रितांगे ! 

त्वां के नमन्ति न जनाः सुपवित्रितांगे !॥५४॥ 


हे माता | आप के अंदर जगत्ल्ष्टाने पुष्कल wa भर दिये हैं । तुम पुण्यात्माओं 
की जन्मदात्री जन्मभूमि हो | तुम्हारी गोद को चारित्र्यशील gal ने पवित्र किया है, अतः 
तुम पवित्रांगिनी हो | इसलिये तुम किस की वन्दनीय नहीं ? ॥ ५४॥ 
मातः कथं तव सुखं मलिनांबुजश्रि 
श्रीले तवाक्षियुगलं कथमश्रुवषि ! | 
mA बिभर्षि कृशमंग कथं वदान्ये ! 
पश्यामि हा तव दशामतिशोचनीयाष्‌ ॥५५॥ 


हे माता ! तुम्हारा मुखकमल कान्तिविहीन क्यों है? आखें अश्रु-वर्षा क्यो कर 
रही हे । हे दानशीले तुम्हारा शरीर कृश क्यो हे £ हा! इस समय तुम्हारी बडी 
शोचनीय दशा देख रद्वा हँ, ॥ ५५ ॥ 
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मा त्वं विषीद जनयित्रि पवित्रवृत्ते ! 

स्वीयां निभाल्य कुदशां कुद्शानभिज्ञे ! | 
कस्यानिशं भुवि दशा परिणामशीला 

दृश सुशीलवति ! सा सुनिबद्धमूछा NSRI 


हे पवित्रचरित्रे जननि | अपनी दुर्दशा देख कर खिन्न मत हो. हे सुन्दरशीळे | 
संसार म॑ किसकी दशा एक सी रही है, जो तुम्हारी रहेगी ॥ ५६ ॥ 


जाता ऋषीन्रमुनिपुंगवविज्ञवर्या- 
स्त्वय्येव देवि निगमागमतंत्रविज्ञाः | 
येषां यशोभिरमंलेः समशोभि विश्वं 
प्रागेव दशेनकृतामधुनाऽपि रम्यस्‌ ॥५७॥ 
हे जन्मभूमे | निगमागम राखों के ज्ञाता विद्वान्‌ ऋषिमुनि पुगव पुरातन युग 
मे तुम्हारी ही कोख से पैदा हुए थे, जो बड़े बड़े महान्‌ दशेनों के रचयिता थे और 
जिनकी पवित्र कोसि से आज भी सारा संसार शोभित हो रहा है ॥ ५७॥ 
शिक्षां तवैव समवाप्य शुणानभिन्ञा- 
विज्ञा बभूबुर्तिरे नितरामसभ्याः | 
तां सभ्यतां समधिगम्य तवोपकण्छान्‌- 
मातः समुन्नतिपथे ययुरन्यदेशाः ॥५८॥ 


हे माता! गुणदोष की परीक्षा से अनभिज्ञ, असम्य विदेशी तुम्हारी ही शिक्षा 
एवं संस्कृति को पाकर उन्नति-मारग के पथिक बने ॥ ५८ ॥ 
प्रागम्ब सोऽश्वपतिभूपतिरात्मराज्ये 
स्तेयं न मे जनपदे न कदर्यतास्ति । 
'नाधामिकोऽपि जन एवमवेक्ष्यतां तद्‌ 
दर्प चकार पुरतो विदुषास्पीणाम्‌ ॥५९॥ 


OO 
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हे माता ! पूर्वकाळ में तुम्हारे गभे से अश्वपति जैसे राजा पैदा हुए थे, जो 
विद्वान्‌ ऋषियों के आगे अभिमानपूर्वेक कह. सकते थे किः-हे ऋषियो | मेरे देश में 
चोरी, कृपणता, एवं अधार्मिकता आदि दोष नहीं है ॥ ५९ ॥ 


नो विद्यते aad धरणीतलेऽस्मि- 

न्नित्यं प्रवक्तुमधुना प्रभुरेव कोऽपि । 
yas सून्नतिपदं विषये स्वकीये 

मात विषीदसि कथं त्वमये सुंधेवम्‌ ॥६०॥ 


हे माता! आज ga विज्ञानयुग में भौ प्राकृतिक उन्नति की चरम सीमा ' पर 
पहुंचा हुआ एक भी कोई देश नहीं है कि जह का सम्राट अश्वपति राजा की तरद्द 
अभिमानपूवक घोषणा कर सके । तो तुम आज अपनी इस अवनति के कारण श्यथ ही 
क्यों दुखित हो रही हो ॥ ६० ॥ 


जानाति किं न जननी जनकेखर तं 
राजषिवियेमखिलागमदशीनङ्ञम्‌ । 
वेदोदितेन सुपथा प्रकृतीरवन्तं 


शान्या स्वराज्यममलं परितोषयन्तम्‌ ॥६१॥ 


हे जननो | कया तुम राजा जनक को भूल चुकी हो, जो राजा sa हुए भी परम- 
शास्त्रज्ञ और ब्रह्मवेत्ता राजषि थे । ये राजा वेदाचुकूल झुभमागे पर चलते हुए प्रजा को 
भी उन्नति-शिखर पर आसीन कराते थे, और इस प्रकार शान्ति से अपने स्वराज्य का 
शासन करते थे ॥ ६१ ॥ 


राजा प्रजा इव निजाः प्रकृतीः स मेने 
प्राङ्‌ मेनिरे नरपतिं पितरं प्रजाश्च | 
धर्मेण राष्ट्रमखिलं परिपालयन्त्सः 
ज्ञादरों एष समभूत्तव सन्ततीनाम्‌ ॥६२॥ 
प्राचीनकाल में राजा लोग अपनी प्रजा को पुत्र की तरह मानते थे । प्रजा भी 


राजा को पितृतुल्य मानती थी | इस प्रकार धमेपूवेक अखिल राष्ट्र का पालन ओर 
संचालन होता था । यह था आदरे तुम्हारी सन्ताना का | ॥ ६२ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


___ J द्यानष्द्दिग्विजये 


आपतस्त्वदंकमयि देवि स कृष्णचन्द्रः 
पुत्रोत्तमो FS कृतसंनिवासः | 
यस्याधुनापि सुयशोहरिणांक एष 
आःनन्दयत्यतितरां वसुधामशेषाम्‌ ॥६३॥ 
हे दिव्यमातृभूमि, आप ही के सुपुत्र श्रीकृष्णचन्द्रजी, जिन्होंने तुम्हारी गोद '. 


को. शोभित किया था। ये सान्दीपन गुरु के आश्रम में रहकर संपूर्ण विद्या एवं 
कराओं में निपुण हो गये थे। उनका यरारचन्द्रमा अब भी सम्पूर्ण पृथिवी को आनन्दित 


कर रहा हे ॥ ६२ ॥ 
सबह्मचारिणमयं नृपतिः सुदाम- 
नामानमात्मगृहमागतवन्तमम्ब | । 
दारिदियदुःखविकल कृतवान्‌ प्रसन्न 
दत्वा धनादिकमसुं निजबन्धुतुर्यम्‌ ॥६४॥ 
घुदामा नामक ब्राह्मण भी श्रीकृष्णचन्द्र के साथ पढ़ते थे। गृहस्थ aA पर जब 
इन्हें दारिद्रय ने आ सताया तब अपने बन्धु के समान सत्कारादि द्वारा धन देकर इन्हें 
श्रीकृष्णने संतुष्ट कर दिया था ॥ ६४ ॥ 
शिक्षेव सा उरुकृलोषितवरणिराजां 
सम्पूणवेदविहितागमबोधभाजास । 
यन्मानवा अनुबभूबुरतीव सोख्यं 
सर्व जनं निजजनं g मन्यमानाः ॥६५॥ 
सम्पूर्ण वेद एवं शाख्रों के ज्ञान को धारण करने वाले गुरुकुलीय ब्रह्मचारीगण 
का तो यह आदी ही था कि वे संसार में मानव मात्र को निज जन ही मानते थे, और 
इसी कारण मानब जाति अतिशय सुख का अनुभव करती थी ॥ ६५॥ 
मातस्त्वया न जनिताः कति नाम YAN- 
विद्यावतां बलवतां गुणिनां वरेण्याः | 
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यत्सन्निमा न जनिता भुवि Bae | 
देशैरतो वदनमिन्दुससुज्ज्वलं ते ॥६६॥ 


हे माता मातृभूमि ! तुमने अनेकों बळत्रान्‌, गुणवान्‌, विद्वान्‌, संतानों को 
पैदा किया है, जिनके समान संसार में किसी देशने पैदा नहीं किये, इसलिये तुम्हारा 
- सुख चन्द्रसम समुज्चळ है ॥ ६६ ॥ 


इंदुक्षास्ते त्वयि समभवन्‌ ्रह्मचारीन््रसंघा- 
येषामग्रे नृपतिमणयोऽप्यम्ब ! नम्रोत्तमांगाः | 
एतादुक्षे तव सति बले वन्दनीये ! sald 
MPI भवसि जु कथं पुत्ररत्नं TAT ॥६७॥ 
हे वन्दनीय दिव्यभूमि, तुम्हारे में ऐसे २ श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हो चुके हैं, जिन के 
आगे सम्राट्‌ भी झुकते थे, ऐसे नरकेसरी पुत्ररल्नों के जन्म देने की शक्ति रखती हुईं भी 
तुम क्‍यों सोकसागर में डूब रही हो ? ॥ ६७॥ 
वन्द्यार्यश्भमिजननीएणगानलीनो- 
विशवेशवेदसुरगीस्तवनात्तवीयैः | 
वेदार्थतत्वमणिदातृश्रूत्तमानां 
पुण्योपकारममलेन हृदाऽस्तुतायम्‌ ॥६८॥ 


वन्दनीय जननी आर्यभूमि के गुणगान में लीन, इश्वर, वेद एवं देववाणी के 
स्तवन से उत्साहित ऋषिवर, वेदों के अर्थ-तत्वरूप रत्नों के प्रदाता अपने गुरुदेव के पुण्य 
उपकारों को स्मरण करके भक्तिपुरस्सर स्तुति करने लगे ॥ ६८॥ 


आचारेरतरांध्रियुगारविन्दं 
वन्दे पवित्रं प्रसुदा प्रणप्रः | 

यस्य प्रसादात्‌ प्रतिपद्य विद्याः | 
चिन्तामणि मे सफलोऽवतारः ॥६९॥ 
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मैं भक्ति से आनन्दपूवेक आचाये देव के पवित्र चरण-कमळ-युगळ की वदना 
करता हूँ , जिन की कृपा से विद्यारूपी चिन्तामणि-रत्न पाकर मेरा जन्म सफल हो 
गया ॥ ६९ ॥ 


wzi तो पितरे प्रदाय 

देहस्य पुष्टि कुरुतः परं ताम्‌ । 
वितीय विद्यां शुरुरात्मनीना- 

मात्मोन्नति ब्रह्मद आतनोति ॥७०॥ 


माता पिता तो जन्म देकर केवळ दे का ही पालनपोषण करते हैं, किन्तु आत्म- 
कल्याणकारी ब्रह्मदाता गुरुदेव तो विद्याओं को प्रदान कर आत्मा की सर्वाङ्गीण उन्नति 
करते हैं ॥ ७० ॥ 


आर्षज्ञांनमहादीपो मह्यं दत्तो महात्मना | 
पाखण्डिनां तमोग्रन्थान्‌ येन नेष्ये प्रकाशताम्‌ ॥७१॥ 


महात्मा विरजानन्द्जीने मुझे आर्षज्ञानरूपी महान्‌ दीप प्रदान किया है, जिस से 
पाखण्डियों के तमोमय ग्रन्थों को में प्रकाश में छाऊंगा ॥ ७१॥ 


तानरत्राकरादात्मा लब्ध्वा मे मेघबद्रसान्‌ 
जनतोपकृतो सञ्जो जीवनार्पणनिर्णयः ॥७२॥ 


. ज्ञान के महासागर समान गुरु से मेघसमान मेरा आत्मा रसरूपी जर्ला को ग्रहण 
करके जनता के उपकारार्थं जीवनरूपी जळ के समर्पण के लिये निणेय कर चुका È ॥ ७२॥ 


ब्ञानभानोर्ममाप्यासावात्मेन्दुः शासतरदीधितिम्‌ | 
निर्वाणचन्द्रिकामाप्तो जगदानन्ददायिनीस्‌ ॥७३॥ 


मेरा आत्मारूपी चन्द्र ज्ञान के सूयैसमान गुरु से झाख्रूपी किरणों को पाकर 
जगदानन्द्दायिनी मुक्तिचन्द्रिका को प्राप्त कर चुका है ॥ ७३॥ 


FAIS लब्धं अह्मदालोकशंकरम्‌ | 
एंकजीवनदानेन कथं स्यात्तस्य ASFA; ॥७४॥ 
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Ba ब्रह्मदाता गुरुदेव से जगत्‌-कल्याणकारी ब्रह्मतेज प्राप्त किया है, तो एक 
जीवनदान से में उनका बदला कैसे चुका सकता हूँ ॥ ७४॥ 

यावजीवमहं लोके तदाज्ञापर्पालकः । 

यतिष्ये सत्यविद्यानां महिम्नां विस्तृत ga: ॥७५॥ 

में जीवनपर्यंत उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ संसार में सत्यविद्याओं को महिमा 
के विस्तार करने म॑ ध्रुव समान निश्चळ हो कर यत्न करूंगा ॥ ७५ ॥ 

धर्मोद्धार्महायज्ञे इत्वा स्वं जीवनं हविः | 

दक्षिणां शुरुदेवाय दास्यामि हृदयंगमाम्‌ ॥७६॥ 

मैं वैदिकधर्मोद्वार रूपी महायज्ञ में अपने जोवनरूपी घृत-सामग्री को होम करके 
गुरुदेव को मनोनुकूल दक्षिणा दूंगा ॥ ७६ ॥ 

इत्यात्मना प्रतिज्ञाय ज्ञानदा ऋणादयम्‌ | 

युक्तो भवितुसुत्सेहे दयानन्दो महोदयः Moll 

इस प्रकार महा अभ्युदयशाली दयानन्द अपने अंतकरण में प्रतिज्ञा करके ज्ञान- 
दाता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिये उत्सुक हो गये ॥ ७७॥ 

अथेशोपासनारीति प्रतिमाचेनखण्डनम्‌ | 

बोधयन्न्यवसद देवस्तदारामे शरदद्वयम्‌ ॥७८॥ 

पश्चात्‌ आगरे म॑ शेठ रूपचंद के उद्यान में निवास करते इए स्वामोजीने वैदिक 
इशवरोपासना की रीति और मूत्तिपूजा-खण्डन आदि विषयों पर लोगों को उपदेश करते हुए 
दो वषे बिताये ॥ ७८॥ 

श्रुवा ख्वालियराधीशे रायोजितमसो जपम्‌ | 

योगी भागवतस्यायाद राजधानीं महोत्सवाम्‌ ॥७९॥ 


एक वार महाराजा ग्वालियर ने देवी भागवत के पारायण का महोत्सव किया 
था। इस में दूर दूर देशों से बड़े बड़े पण्डित भी बुलाये गये थे। इसलिये इस उत्सव 
में योगीश्वर दयानन्द भी आ गधे ॥ ७९ ॥ 
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आहास्त शाखिणोऽजसं शास्त्रार्थाय सभाजिरे । 
परं RANZA गजनाइ भेजिरे भयम्‌ ॥८०॥ 
स्वामीजी सभा-आंगन में ही area के लिये उत्सव पर आये । वे निरन्तर 
mad को आह्वान करते रहे, परन्तु वादियों में fagga स्वामीजी की गर्जना मात्र से 
वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए ॥ ८० ॥ 
व्याख्यानेषु ततश्चायं लीलां भागवतीं यतिः | 
बोधयँछोकचेतांसि स्वानुकूलान्यकल्पयत्‌ ॥८१॥ 


पश्चात्‌ यतिराज दयानन्द ने अपने व्याख्यानां मं भागवत लीळा की पोळ aaa 
इए, जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लिया ॥ ८१॥ 


निर्भयस्य यमिनो asi 
वेदशाखनयसंगतं हितम्‌ | 
स्वीचकार जनता AAA 
सत्यतां सुहृदया निपीय तत्‌ ॥८२॥ 
निर्भय यतिवर के वेद्शाख्नानुकूल एवं न्यायसंगत हितकारी वचनामृत का सहृदय 
जनताने पान किया, और नतमस्तक होकर उनकी सत्यता को स्वीकार कर लिया ॥ ८२॥ 
ततः करोलीनृपराजधानीं- 
प्रगम्य तद्राजसभाबुधेन्दरान्‌ | 
विजित्य वादे मुनिरल्पकालं 


स भत्रत्रत्यास्तटमध्यवात्सीत्‌ ॥८३॥ 


इसके पश्चात्‌ स्वामीजी ग्वालियर से करोडी नामक राजधानी को गये | वही के 
राजपण्डित मणिराम आदि को स्वामीजी ने शात्रार्थ में परास्त कर दिया ओर कुछ काळ 
के लिये भद्रवती नदी के तटपर वास किया ॥ ८३॥ 


स्वामिना जयपुरं प्रयाय तत्‌ i 
रामपुण्यविपिने यदा स्थितम्‌ । 
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इश्वशत्मविषयेऽलुयुक्तवा- 
नात्मवन्तममुमात्मधीयेतिः ॥८४॥ 


यही से स्वामीजी जयपुर आये और माळी रामपुण्य नामक दारोगा के बाग में 
ठहरे । यही आत्मवान्‌ परमहंस गोपाळानन्दजी ने स्वामीजी से आत्मा-परमात्मा के विषय 
पर अनेको प्रश्‍न किये थे ॥ ८४ ॥ 
प्राप्य युक्तियुतमुत्तमोत्तरं 
पाण्डितीप्रचुरमस्य योगिनः | 
संगमीप्छुरवसत्स संयमी 
संशयं निरसितुं सुदाऽन्तिके ॥<५॥ 
योगिराज स्वामीजी के युक्तियुक्त एवं पाण्डित्यपूण उत्तम उत्तर पाकर, इन संन्यासी 
परमहंसने स्वामीजी की संगति की और आनन्दपूवैक कुछ दिनों तक स्वामीजी कें पास 
रहते हुए अनेक शंकाओं का निराकरण किया ॥ ८५॥ 
सेवाथ ब्राह्मणास्तत्र स्वामिनो न्यवसंखयः 
e e € 
द्विजं स सचिदानन्दं सूयमन्त्रसुपादिशत्‌ ॥८६॥ 


इस बाग में स्वामीजी की सेवा के लिये तीन ब्राह्मण रहते थे। उनमें से एक 
सच्चिदानन्द नामक श्राझण था, जिसे स्वामीजीने सूयैमन्त्र का उपदेश दिया था ॥ ८६ ॥ 


जयपुरेश्वररामनिमंत्रितः 
श्रवणनाथविनेयमणिबुधः । 
त्रजसुनन्दनमन्दिर्मागतो- 
यमिवेरेण समं समभाषत ॥<८७॥ 


अयपुराधीश महाराजा रामसिहने श्रवणनाथ के शिष्यरल्ष विद्वान्‌ लक्ष्मणनाथ को 
बुलाया और द्वारकाधीश के मंदिर में श्रीलक्ष्मणनाथने यतिबर दयानन्द से बातचीत 
की ॥ ८७॥ 
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सकलशाखधुरन्धरतां gA- 

रथ यमीखरतां स विलोक्य तम. | 
विदितवैष्णवशेवकथाहवे 

कविस्याचत वादसहायताम्‌ ॥८८॥ 

. टक्ष्मणनाथ मुनिवर दयानन्द की अखिळ areal म॑ धुरन्धता और संयमशीलता 
देखकर प्रभावित हो गये और इसीलिये भविष्य में होनेवोळे शेवा और वैष्णव के विख्यात 
शाल्नाथे-संग्राम में इन्हो ने. स्वामीजी से सहायता की याचना की ॥ ८८॥ 

शा्रार्थसंगरे मां चेन्निमन्त्रयितुमिच्छथ | 
वित्त बुद्धयचुकूलं भो वक्ष्यामीत्यवदन्सुनिः ॥८९॥ 


स्वामीजी ने कहा कि यदि आप लोग मुझे area में निमंत्रित करना चाहते हैं 
तो मैं तो अपनी बुद्धि फे अनुकूल सचसच ही कहूँगा। यह आप लोगां का जान लेना 
चाहिये ॥ ८९ ॥ 


विद्वॉलिक्षणनाथो5यं योगिवेदर्ष्यमोहितः | 
एवमस्त्विति वागीशनिश्चयं सोऽन्वमन्यत ॥९०॥ 


विद्वदर लक्ष्मणनाथ तो वागीश्वर दयानन्द के पाण्डित्य पर मुग्ध हो चुके थे, 
इसलिये इन्दो ने “ तथास्तु ” कहकर adie दयानन्द के निश्‍चय को स्वीकार कर 


feat ॥ ९०॥ 
प्रश्नान्‌ पञ्चदश स्वामी प्राहिणोत्पण्डितान्तिके | 
ऋते इुवेचनात्तेभ्यों नेष लेभे तदुत्तरम्‌ ॥९१॥ 


इसी बीच में स्वामीजी ने कुछ पण्डितो के पास पन्द्रह प्रश्‍न लिख भेजे'। परन्तु 
उन पण्डितो की ओर से staat के सिवाय ओर कुछ भी उत्तर न मिळला ॥ ९१ ॥ 


दुरुक्तिपत्रादपि देववाचः 
Tet दोषानयमष्ट तेषाम्‌ | 
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प्रत्युत्तरे प्रेषितवान्‌ प्रगल्भः 
पदप्रबोधे प्रथितप्रभावः ॥९२॥ 
स्वामीजी व्याकरणशात्न में विश्रुत कीत्ति प्राप्त कंर चुके थे। इसलिये प्रगल्भ 
दयानन्दने उन पण्डितो के संस्कृत में लिखे दुर्वचनपूण पत्र मे से आठ अझुद्धिया निकाळ- 
कर उनके पास प्रत्युत्तर भेज दिया ॥ ९२ ॥ 
Fey दलेनास्य दलं बुधानां 
तदाऽऽहृतेषं तनितुं विवादम्‌ | 
व्यासानुरोधेन सुनिः सभायां 
गत्वाऽजयत्तान मतिकोशलेन ॥९३॥ 
इस पत्र से जयपुर का पण्डित-मण्डळ क्षुब्ध हो उठा ओर इन लोगों ने स्वामीजी 
को शात्रार्थ के लिये आह्वान किया । बक्षीराम व्यास के अनुरोध से स्वामीजी सभा में 
gait और उन पण्डितो को अपनी बुद्धि की चतुराई से सहजही में-दरा दिया -॥-९३ ॥ 
विद्याभिमानिजिनभक्तणुरु विवादे 
जैनागमोदितमतैः प्रहितेस्स्वलेखैः | 
इन्द्राचितांघ्रिकमलो विमलान्तरंगो- 
मोनावलम्बिनममुं व्यतनोन्सुनीन््रः ॥९४॥ 


बड़े बड़े ऐशवर्यशाळियों एवं विद्वानों से पूजित-चरण-कमळ तथा. पवित्रोन्तःकरण 
मुनीन्द्र दयानन्द ने जैनियों के गुरु विद्याभिमानी जतीजी को जैन शाखों के प्रमाणों से 
युक्त अपने भेजे हुए छेखों द्वारा शाल्षाये में चुप कर दिया ॥ ९४॥ 


अथाचरोलाधिपकणेमषां 
गताऽस्य AR विदुषां वस्स्य । 
स्वसुन्द्रोद्यानविशालंशालां | 
निषेवितुं प्राथित एष राज्ञा ॥९५॥ 
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विद्वानों में श्रेष्ठ स्वामीजी की कीत्ति कुछ दिनों बाद अचरौल के न रणजीत- 
सिह के कानों तक पहुंची । इसलिये eat ने स्वामीजी को अपनी सुन्दर वाटिका में 
बने सुन्दर भवन में रहने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजा ॥ ९५ ॥ 

बृहदारण्यका्यास्तास्तत्वोपनिषदः सदा । 

शुश्रव॒वीराजन्याः AGTTS IMM : ॥९६।। 


ange दयानन्द रणजीतसिद्द की प्राथना स्वीकार कर अचरोळ आ गये और 
यहु बृहदारण्यक आदि सत्य उपनिषदों की कथा करने लगे । तब वीर क्षत्रिय लोग बड़ी 
श्रद्धा से स्वामीजी की कथा सुनने लगे ॥ ९६ II 

wera महाभाष्यं धातुरूपावलिं च सः | 

विपरिचित्पाउयामास विद्याथिगणमानतम्‌ ॥९७॥ 


gar Rast स्वामीजी के पास भक्तिभाव से अनेक विद्यार्थी भी आते थे। स्वामीजी 
उन्हे अष्टाध्यायी, धातुरूपावली और महाभाष्य पढ़ाया करते थे ॥ ९७॥ 


gat विलीना हृदयस्य संशया- 
ल्यं गताः सा प्रतिमार्चनाऽप्यहो । 
सुमार्गबोधोऽजनि भूभुजां सतां 
फलं प्रसूते नहि किं समागमः ॥९८॥ 
यह स्वामीजी के उपदेशों से क्षत्रियां के भ्रम नष्ट हो गये, हृदय के सारे संशय 


हो गये, मृत्तिपूजा पर से श्रद्धा उठ गई ओर उन्ह सत्यमाग का बोध हो गया | 
अहा | sort की संमति क्या क्या फळ नद्दो पैदा करती है ? ॥ ९८॥ 


इतो निलीनो नुपरामसिहः 
प्रसिद॒ञचास्नार्थरणप्रबन्धे । 

चमूपति लक्ष्मणनाथधीरं 
was वीरं RA जयेच्छुः ॥९९॥ 
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इधर जयपुर में महाराजा afaa विख्यात राख्नार्थ-समर के प्रबन्ध मे लगे थे । 
~ fè 2 
जय की ,'कामना से शैवों मं अग्रगण्य विद्वान्‌ लक्ष्मणनोथ को मद्वाराजा A शात्राय-युद्ध 
का सेनापति बनाया था ॥ ९९ ॥ 


बक्षीरमकनीरामो बुधावास्तां सहोदरे | 
शैवशाखार्थसंभारसभायाः BATH ॥१००॥ 


बक्षीराम व्यास और कनीराम व्यास दोनों सगे भाई थे । राजाने इन्हीं दोनों को 
वैष्णवो के साथ होनेवाली शाखाथे-सभा की तैयारी के लिये व्यवस्थापक नियुक्त किया 
था ॥ १००॥ 


पण्डितेरादिसंवादे स्वामिनो बुद्धिवेभवस्‌ | 

विद्यायाः विपुलं वीर्यं ताभ्यामासीत्परीक्षितस्‌ ॥१०१॥ 

पण्डितों के साथ पहले जो स्वामीजी की बातचीत हुई थी, इससे eal ने स्वामीजी 
के बुद्धिविभव और विद्याचातुय्ये की अच्छी परीक्षा कर ली थी ॥ १०१॥ 

शेववेष्णवश्यास्त्राथेप्रवलायोधने सुनिः । 

सेनानीः सयसंनद्धो विदधे शैवसूरिभिः ॥१०२॥ 


इसलिये इन दोनों वब्यवस्थोपकों ने तथा शैव विद्वानों ने dat और वैष्णवों के 
प्रबळ झाख्ाथै-संग्राम म॑ सत्यकवचधारी दयानन्दजीं को सेनापति पद पर नियुक्त किया 
॥ १०२ ॥ 


अनीकिनीशो ANAR: 
संख्ये प्रवृत्ते समरानुरागी | 
स्वराष्टसंबद्ध सराष्ट्र पक्ष 
यथावलम्बेत नयेषु दक्ष: ॥१०३॥ 
शेवं तथा वेष्णवसम्पदायाद 
| वरं समालम्ब्य मतं सुनीन्द्रः | 
३५ 
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चक्रांकिताचायचयेन qa- 


रणाय सजो रसतः श्रृतिज्ञः ॥१०४॥ 


जैसे नीतिचतुर, निरपेक्षवृत्ति, gadan, सेनानायक युद्ध प्रारम्भ होने पर अपने 
राष्ट्र से सम्बद्ध दूसरे उत्तम राष्ट्रों का पक्ष ग्रहण करता है, वैसे ही, वेदवेत्ता दयानन्द 
वेष्णव सम्प्रदाय से शैवमत को कुछ श्रेष्ठ मानकर रसपूर्वक चक्रांकित आचाय के साथ 
शा्नार्थ के लिये खज हो मये ॥ १०३-१०४ ॥ 


सुदर्शनाचायेसुरवा विपक्षे 
बुधा RIRAN व्यराजन्‌ | 
रास्रार्थयुद्धेकरसाः समर्थाः 
्स्वपक्षरक्षाहितदक्षचित्ताः ॥१०५॥ 


विरुद्ध पक्षम पं, सुदरीनाचायं और पं, हरिशचन्द्र जैसे विद्वान्‌ थे, जो शास्रार्थ- 
युद्र-कळा में अति प्रवीण तथा अपने पक्ष-समर्थन मे महासमर्थ थे ॥ १०५ ॥ 


वेदानुकूलं मतमस्मदीयं 

विष्णोः पदं qa प्रसिद्धम्‌ । 
पश्यन्ति नित्यं दिवि gaa 

प्रमाणमत्र श्रुतिस्व साक्षात्‌ ॥१०६॥ 


अपक्कजीवो न तदश्चुते पदं 
कृशानुतापांकितविग्रहः परम्‌ । 
अतप्षतन्वादिपदप्रका शितं 
प्रकाशते मन्त्रयुगं JM ॥१०७॥ 
वैष्णवों ने अपने पक्ष-समर्थन में कहा कि-हमारा मत वेदानुकूळ हे। इस में 
«८ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीव चक्षुराततम्‌ ” इत्यादि श्रुति प्रमाणभूत हैं; 
तथा अपक्ष जीव Sa परमपद को नहीं पा सकता है, इसलिये अग्नि से शरीर को शंख- 


चक्रादि द्वारा तप्त करना चाहिये | इस के प्रतिपादन में निश्न लिखित श्रुति प्रमाण R- 
6 अतप्ततनू ने तदामो5इनुते ” “¦ तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पते ” इत्यादि ॥ १०६-१०७॥ 
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इति प्रतिज्ञा प्रविधाय वैष्णवं 
मतं प्रतिष्ठाप्य विवाद्सँगरे | 
समग्ररोवाग्रसरान्‌ वितजिलु 
विरेजिरे वैष्णवपण्डितेखराः ॥१०८॥ 
इस प्रकार वैष्णव पण्डित प्रवरों ने प्रतिज्ञा द्वारा वैष्णव मत की स्थापना करते 
हुए शैवों के कुछ पण्डित मण्डल को परास्त करने के ळिये शाज़ार्थ में प्रतिपक्षियों को 
तजना करना शुरु किया ॥ १०८ ui 
अगाधपाण्डित्यपयोनिधिस्तदा 
सुदा दयानन्दयतित्रेतीखरः | 
शिवंकरः Fazal सभारणे 
समुद्यतो वेष्णवमागखण्डने ॥१०९॥ 


तब उस समय अगाघ पाण्डित्य के महासागर त्रतोश्‍वर दयानन्द यतिराज आनन्द- 
qa सभा-६प्राम में शैवभक्तों का कल्याण चाहते हुए वेष्णवमत का इस प्रकार खण्डन 
करने छगे ॥ १०९ ॥ 


श्रुते विरुद्धं भवतां मतं तत्‌ 
पुष्णाति पक्षं नहि मन्त्र एषः | 
विष्णोः पदं दिव्यदुशः समाधो 
पश्यन्ति दिव्यं न तु वेष्णवास्तत्‌ ॥११०॥ 
आप का मत वेदविरुद्ध है । “ तद्विष्णोः? यह मंत्र आप के मत को पुष्टि नहीं 
करता है । ज्ञानी योगीजन सवेव्यापक परमात्मा के अलौकिक पद को ज्ञानचक्षु से समाधि 
ऊँ देखते हें ॥ आप वैष्णव ढोग तो विष्णु का दन वेकुण्ठ या गोळोक में मानते हैं 
जो मिथ्या है ॥ ११० ॥ 


अष्टांगयोगाचरणर्शुद्धेः 
क्षयं विधायात्मरतिप्रसन्नाः 
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ज्ञानप्रदीप्त्या परमात्मविष्णो- 
ald स्वरूपं प्रभवन्ति सन्तः ॥१११॥ 


अष्टांग योग का पालन करने से मन की अशुद्धियों का नाश कर के आत्मानन्द 
से मस्त योगी सत्पुरुष उत्तरोत्तर ज्ञान की वृद्धि से सर्वेन्यापक विष्णु परमात्मा का स्वरूप 
जानने के लिये शक्तिमान्‌ होते हैं ॥ १११ ॥ 


शंखचक्रगदापद्येः संतप्तेरनेले वपुः | 
अंकयित्वा INR: कथं स्यादात्मनामहो ॥११२॥ 


शंख, चक्र, गदा और TA के आकार के बने हुए ara के पदार्थों को sly में 
तपाकर शारीर को दाग देने से जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति केसे कर सकता है ॥ ११२ ॥ 


मालातिलकसंत्ञानां धारणे: केवलं जपैः । 
लभ्येत यदि वैकुण्ठः सत्यादिभिरलं aa: ॥११३॥ 
माला, तिटक ओर नाम के धारण करने से एवँ केवळ जप से यदि विष्णु की 
प्राप्ति हो, तो सत्य, अहिंसा आदि act और अनुष्ठानों की क्या आवश्यकता है ॥ ११३ ॥ 
अतप्ततन्वादिपवित्रमंत्र- 
सत्यार्थविज्ञानपराङ्मुखेस्तेः | 
सदबह्मचर्या दितपांसि हित्वा 
तापस्तनो संविहितो विसुत्त्ये ॥११४॥ 
४ अतप्ततनू : ” आदि पवित्र मंत्रों के सत्याथे के विज्ञान से पराङ्मुख होकर, 
ब्रह्मचर्यादि तपों को त्यागकर मुक्ति के लिये शरीर पर दागने का विधान शात्रविरुद्ध È | 
शख में तो “ सत्य तपः “ ऋतं तपः ' आदि कहा है। पवित्र आचरण द्वारा ही जीवात्मो 


झम, दम, तितिक्षा, उपरति आदि मोक्ष-साधनों से अपने को पकाकर मुक्ति के योग्य 
होता है ॥ ११४ ॥ 


इत्थं मुनिर्वेष्णवसम्पदाय- 
FPA IT तदीयलीलाम्‌ । 
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आलोचमालोचममून्त्सलजान्‌ 
व्यधात्परास्तान विदुषोऽपि मूकान्‌ ॥११५॥ 


मुनिवर दयानन्दने इस प्रकार वैष्णव संप्रदाय के ग्रन्थों में से अनेक ठद्धरणों द्वारा 
उनकी लीलाओं:की कड़ी आलोचना की और वैष्णव विद्वानों को हरा कर मूक कर दिया 
॥ ११५॥| 


जैवानां हृदयाम्भोधि: प्रहर्षेन्दुप्रवद्धित: | 
मर्यादां लंघयाञ्चक्रे वेष्णानां पराजयात्‌ ॥११६॥ 


वेष्णवों की हार से fat का हृदय-सागर आनन्दरूपी चन्द्र से उमड़कर मर्यादा 
को लांघ गया ॥ ११६॥ 


पोरा: प्रभावितास्तेषां विजयेन रतं तदा । 
प्रक्रान्ता भवितुं शैवा रामसिद्ोऽपि भूपतिः ॥११७॥ 


शैवो के विजय से प्रभावित होकर जनता Heal जल्दी रोवमत ग्रहण करने लगी | 
महाराजा रार्मासह ने भी Hana की दीक्षा ळी ॥ ११७॥ 


कण्ठं न केवलं माला WTA ततो नृणाम्‌ | 
दीक्षितानामलंचक्क भूपानेकपवाजिनाम्‌ ॥११८॥ 


रद्राक्षमाळा ने केवल दीक्षित मनुष्यों के ही कंठों को विभूषित नहीं किया, किन्तु 
राजा के हाथी और घोड़ों के कण्ठों को भी सजा दिया ॥ ११८ ॥ 


वैष्णवोत्तमदिङ्नागान्‌ वादयुद्धे विजित्य तान्‌ | 
य॒तिचन्द्रहरेः कीतिः कोसुदीव ततावनो ॥११९॥ 


युद्ध में वैष्णवों के उत्तम पण्डितरूपी गजराजों को हरा देने से संन्याखी दयानन्द 
रूपी सिह की कोत्तिचन्द्रिका भूमण्डळ में फेल गई ॥ ११९ ॥ 


तद्राज्यमण्डलाधीशा भक्ता भूत्वा महात्मन: | 
न्यमन्त्रयन्त मन्त्रत ज्ञानासृतपिपासव: ॥१२०॥ 
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जयपुर राज्य के मण्डलेश्वर राजा भी स्वामीजी के भक्त बन गये और ज्ञानामृत के 
Ag बनकर इन लोगों ने मंत्रद्रष्टा दयानन्द को अपने अपने राज्य में पधारने का 
निमंत्रण दिया ॥ १२०॥ 

धमज्ञानसुधामेवं पाययन्‌ क्षत्रियोत्तमान्‌ । 

इन्द्रसिहादिराजन्यान्‌ विनेयान्‌ विद्धो मुनिः ॥१२१॥ 

स्वामोजी ने श्रेष्ठ क्षत्रियों को धर्मज्ञान का अमृतपान कराया, जिस से इन्द्रसिह 
आदि क्षत्रियवर इनके शिष्य हो गये ॥ १२१ ॥ 

स सार्द्धोश्चतुरो मासान नीत्वा जयपुरे यतिः | 

© सिं 
कृष्णदुग ययो यस्मिन्‌ प्रथ्वीसिहो महीपतिः ॥१२२॥ 


साढ़े चार महीने जयपुर में व्यतीत कर के यतिवर किशनगढ़ राज्य में गये । 
यहाँ उस समय प्रथिवीसिइ नामक राजा राज्य करते थे ॥ १२२ ॥ 


निभाल्य तं वभसम्प्रदाये 
विराजमानं बुधराजमान्यः । 
भाले च yg नृपपण्डिताना- 
मखण्डयत्पण्डिततां स शास्रे ॥१२३॥ 
विद्वानों ओर राजाओं के वन्दनीय स्वामीजी ने वहा के राजा को वछभ संप्रदायी 


जानकर ओर राजपण्डित श्री fase ओर देवदत्त के छछाट पर pg देखकर उन के 
शिद्धान्तों का खण्डन किया ॥ १२३ ॥ 


अन्यथा ग्राहितो राजा पण्डिते निन्दया मुनेः । 
afsaag राष्ट्राद्‌ रुष्टो गन्तु बहिट्रेतम्‌ ॥१२४॥ 


पण्डितों ने स्वामीजी के सम्बन्ध में राजा के मन में खूब खराब भावना भर दी | 
जिससे क्रुद्ध होकर राजा ने जल्दी इन्हें राजधानी से चळे जाने की आज्ञा दी ॥ १२४॥ 


अवमत्य शासनं तन- 
TRY योगी जगाद BHAA: | 
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* उत्थापयित॒ममुष्मात्‌ 
स्थानान्मां कः प्रभवति नरः ' ॥१२५॥ 


यह निमय योगी राजा के शासन को तिरस्कार की दृष्टि से देखकर बोळा, 
“ देखू भला मुझे यह से कन उठाता दै ? ॥ १२५॥ 


पञ्चषान्‌ स दिवसान्‌ ghida: 
कृष्णदुर्गजनतां जनधर्मान्‌ | 
वेदशञाख्रविहितान्‌ हितकामो- 
वेदयन्चुषितवान्‌ निरपेक्षः ॥१२६॥ 


निरपेक्ष परमहंस दयानन्द पांच छ दिन वहीं ठर गये, ओर उन्द्दों ने कल्याण 
चाहते हुए किशनगढ की जनता को मानववमे और वेदशास्नविहित मत का उपदेश दिया 
॥ १२६ ॥ 


विश्रुतोऽथ गतवानजमेरं 

Agi स नगरं नगरम्यस्‌ | 
वर्णवासर्सुवास सुतीर्थ 

पुष्कर विमलधीरथ यातः ॥१२७॥ 


विख्यात प्रभावशाली स्वामीजी यहाँ से गिरिमाला के कारण मनोहर प्रसिद्ध 
अजमेर नामक नगर म॑ आये यही चार दिन रहकर पवित्रान्तःकरण मुनिवर दयानन्द 
पुष्करतीर्थ पहुँच गये ॥ १२७॥ 


नह्यदेवपरिपूजनम स्मिन्‌ 

केवलं भवति भारतवर्ष | 
्रह्ममन्दिस्मुपेत्य ततोऽयं 

तत्र वासमङ्गृतोत्तमशीलः ॥१२<॥ 


सम्पूर्ण भारत में केबल मात्र पुष्कर में ही ब्रह्माजी की पूजा होती दे । इसळिषे 
पवित्र-चरित्र स्वामीजी भी ब्रह्मा के मन्दिर में आकर रद्द गये ॥ १२८॥ 
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प्रतिमाचेनखण्डनं बलाद्‌ 
व्यद्धाद्वैषणवमार्गभञ्जनाम्‌ । 
दिजमण्डलमानसाम्बुधिः 
afd: खण्डनचण्डवायुना ॥१२९॥ 


यहद स्वामीजी ने बळपूरवैक मुत्तिपूजा ओर वैष्णव मत का खण्डन शुरु किया । 
इस खण्डनरूप प्रचण्ड आधी से ब्राह्मण मण्डल का इदय-सागर क्षुब्ध हो उठा ॥ १२९ ॥ 


तर्केशाख्रचणशा खिवरेण 
व्यंकटेन गिस्किन्दरभाजा | 
afag स्वयमयं यमिराजः 
प्राप भागवत एतदुपान्तम्‌ ॥१३०॥ 


यहाँ एक व्यंकट शास्री नामक पण्डित न्याय के बड़े भारी विद्वान्‌ थे, जो एक 
गुफा में रहा करते थे । स्वामीजी स्वय ही इन से भागवत-मत पर चर्चा के लिये उनके 
पास पहुँच गये ॥ १३० ॥ 


प्रचण्डतकेः S: प्रमाणेः 

स खण्डयन्भागवतं मतं तत्‌ | 
प्रचण्डतेजा नयपण्डितं तं 

पराभवद्‌ व्याकरणेऽपि तीव्रम्‌ ॥१३१॥ 


स्वामोजी ने प्रचण्ड तको से ओर प्रबळ प्रमाणों द्वारा भागवत-सम्प्रदाय को 
घाय उडा दी । आदित्यसम तेजस्वी आदित्य ब्रह्मचारी ने न्यायशाख् के इत पण्डित को 
ब्याकरण में बुरी तरह से परास्त कर दिया ॥ १३१ ॥ 


स्वीकृत्य सत्यं यतिनः स पक्षं 
्रशास्तविद्यामभिनन्द्य धीमान्‌ | 
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“ ब्रवीति तथ्यं यतिरेष सर्वे › 
सर्वान्‌ द्विजानित्यवदद्‌ विन्नः ॥१३२॥ 


श्रीव्यंकट शास्री ने दयानन्द का सत्यप॑क्ष स्वीकार कर के उन की प्रशस्त विद्या 
का अभिनन्दन किया और नम्र होकर सब ब्राह्मणों से कड़ा कि-ये संन्यासी जो कुछ TEA 
हैं, सब सच है ॥ १३२ II 
निन्ये सुनि स्वस्य I: सकारां 
घोरस्य घोराचरणस्य शास्त्री | 
संभाष्य गीर्वाणगिरा ge A: 
सता$मुनेनं प्रशशंस MA ॥१३३॥ 
फिर ये महानुभाव स्वामीजी को अपने गुरु के पास ले गये, जो भर्यकर घोरपंथी 
थे परन्तु न्यायशात्र में निष्णात थे। ये स्वामीजी के साथ देर तक संस्कृत भाषा में 
बातचीत करते रहे ॥ १३३ ॥ 
मेत्रीं प्रपन्नस्य सुनेस्तदानीं 
नेयायिकस्स्वामिनमित्यगादीत्‌ | 
“ जा्रार्थकाले मदपेक्षिता चेत 
महायताये स्मरणीय एषः ' ॥१३४॥ 


नैयायिक व्येकटशाख्ी स्वामीजी के परम मित्र बन गये और इन्हों ने स्वामीजी से 
कहा कि :-किसी भी शाख्ार्थ में यदि मेरी आवश्यकता हो तो आप मुझे अवश्य स्मरण 
करें, में एकदम उपस्थित हो जाऊंगा ॥ १३४ ॥ 


तीर्थप्रसंगेन हि संगतानां 
तदा जनानां विपुलोत्सवोऽभूत्‌ | 
तस्मिन्‌ कुरीतित्रतदम्भनुत्त्ये 


व्याख्यातवान्‌ स्यातयशा निकामम्‌ ॥१३५॥ 
३६ 
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उस समय पुष्कर में एक बहुत बडा मेळा लगा था । तीर्थमेळा होने के कारण 
बहुत जनता अमा हो गईं थी | इस मेळे में विख्यात यस्तो स्वामीजी ने अनेक सामाजिक 
कुरीतियों एव धार्मिक दम्भों का खण्डन करते हुए उपदेश दिया ॥ १३५ ॥ 
सुकण्डुवंशस्य ऋषेशुहाया- 
आनीतभृत्या खतनूं व्यलिम्पत्‌ | 
अनीलमाणिक्यविशालिम'्यां 
TANS स गले बभार ॥१३६॥ 


मृकण्डुवंश के एक ऋषि की गुफा में से स्वामीजी भस्म लाकर अपने शरोर पर 
. लगाया करते थे और उन दिनों स्फटिकमणि से युक्त रुद्राक्षमाला पहना करते थे ॥१३६॥ 


सन्तोषशान्ती हृदये तितिक्षां 
सारल्यमस्यास्तुवतेव सन्तः । 
aan: पण्डिततामहत्ता- 
ममंसतर्षेरापि मुक्तकण्ठम्‌ ॥१३७॥ 
संतगण ऋषि दयानन्द के संतोष, शान्ति, तितिक्षा, सरलता आदि aut की 
प्रशांसा किया ही करते थे, किन्तु महान्‌ विद्वद्दर भी मुक्त-कंठ से इन के पाण्डित्य की 
महत्ता को स्वीकार करते थे ॥ १३७॥ 
दयानन्दवचोवातेः साम्प्रदायिकसागरः । 
आन्दोलितविचारोमिरचुक्षुभे भ्रमवाभ्रमेः ॥१३८॥ 


दयानन्द के वचनरूपी आधी से सांप्रदायिक समुद्र में विचार के तरंग एवं 
भ्रान्ति की भँवर पैदा हो गई ॥ १३८ ॥ 


पूणिमामेलवेलायां तुलसीमालिका गलात्‌ | 
लोका निस्सारयामासुः शतशो मुनिबोधनात्‌ ॥१३९॥ 


मुनिवर दयानन्द के वचनामृत से उस पूर्णिमा के मेळे म॑ आये हुए सैंकड़ों छोग 
अपने गळों से तुळसी की मालछाएँ उतार HHA ल्गे ॥ १३९ ॥ 
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धावमाना ययुर्विप्रा व्यंकटस्यान्तिकं बुधः । 
ase: स्वामिसंोधाहोकचित्तविवत्तैनम्‌ ॥१४०॥ 
MAT छोग इस घटना से घबराकर व्यंकट शास्री के पास दोड़े ओर स्वामीजी के 
उपदेशों से जनता के हृदय-परिवर्तन का हाळ सुनाया ॥ Yeo il 
सुनीद्रेण समं वादं कतं नास्मि प्रभुद्धिजाः ! । 
सत्यमेव वदत्यायः शास्त्री तानित्युवाच सः ॥१४१ 
व्यंकट झाखनी ने ब्राह्मणों से कहा कि :-हे द्विजो ! में मुनीन्द्र . दयानन्द के साथ 
शाञ्नार्थ करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि वे जो कुछ कहते हैं सच ही कहते हैं ॥१४१॥ 
बह्मदेवगृहपूजकोत्तमो- 
मानपुर्यमिधया5थ विश्रुतः | 
मिंत्रतासुपगतः स योगिनः 
पुष्टदेहरुचिरो बलीखरः ॥१४२॥ 
ब्रह्मदेव के मन्दिर के महन्त का नाम मानपुरी था, इनका शरीर बड़ा ही द्ृष्टपुष्ट 
एवं बलिष्ठ था । ये स्वामीजी के मित्र बन गये ॥ १४२॥ 
अपाययद्‌ दुग्धमयं यतीशवरं 
सहायको5मूदनिशं महात्मनः | 
विवादकाले कलहप्रियान्‌ द्विजा- 
नतअयद्‌ दण्डधरान्‌ स दण्डिना ॥१४३॥ 
ये यतीश्वर दयानन्दजी को खूब दूध पिलाया करते थे ओर हमेशा शास्त्रार्थ के 
समय में स्वामीजी के सहायक रहा करते थे। दण्डा चळानेवाळे, झगडाळु ब्राह्मणों को 
ये घमकाकर भगा दिया करते थे ॥ १४३ ॥ 
पूजकं शिवदयाछ्मप्ययं 
मूत्तिपूजनविधेरहापयत्‌ । 
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आश्रवः श्रुतवतो दिजस्ततः 
पत्रकार्यगृहसेवकोऽभवत्‌ ॥१४४॥ 
स्वामीजी ने शिवदयाळ नामक एक पुजारी को मूत्तिपूजा से get दिया । श्रुतज्ञ 
स्वामीजी की आज्ञा का पालक यह ब्राह्मण पीछे से पोष्ट ऑफिस में नौकर हो गया ॥१४४॥ 
केन नाम्नेखस्स्याहं करवे जपमित्ययम्‌ । 
सचिदानन्दनामामुं प्रष्टो सुनिरवेदयत्‌ ॥१४५॥ 
एकबार इस ब्राह्मणने स्वामीजी से पूछा कि-में ईश्वर का जप किस नाम से किया 
Se? तब स्वामीजीने कहा कि “ सच्चिदानन्द ! शब्द से जप करो ॥ १४५॥ 
शिवस्य विष्णोः प्रतिमाहणां मणिः 
सतां न्यषेधीदनिइं मनीषिणाम्‌ | 
निराकृतेरीशितुरव रांकरी- 
मुपासनामादिशदहतां वरः ॥१४६॥ 


पूजनीय मनीषियों में श्रेष्ठ संत शिरोमणि स्वामीजी शिव एवं विष्णु की मूत्तिपूजा 
का निषेध करते ही रहते थे ओर कल्याणकारी निराकार Seat की उपासना का उपदेश 


दिया करते थे ॥ १४६॥ 
मूत्त agi अह्मणः संनिवृत्ता 
वृद्धा देवी योगिनं द्रष्टुमायात्‌ | 
पप्रच्छायं त्वं कृतो MANAT- 
वीक्ष्य ब्रह्मायामि सा प्रत्यवोचत्‌ ॥१४७॥ 
एकवार एक दृद्धा खी ब्रह्मा की मूत्ति के दरीन से लोटकर स्वामीजी के ala 
करने आई ॥ १४७॥ 
रह्मा किञ्चिदुपादिशन्छु भवतीम्‌ ? ओमित्यसो प्रात्रवीद्‌- 
उत्याय द्ुतमासनान्सुनिस्तो यात्वा समं वृद्धया ॥ 
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ू्ततरन्तिकसुक्तवानयममूं ala वदाभाषितुम्‌ । 
सूकारचेद्‌ विब॒धास्तवाग्रत इयं केत्यभ्यधात्सस्मितम्‌ ॥॥१९८॥ 
स्वामीजीने पूछा माता | तुम कही से आ रही हो? उसने कड़ा कि-में ब्रह्मा 
का दशन करके आ रही हूँ | “क्या ब्रह्माजीने आपको कुछ उपदेश fear? वह बोली 
ही । स्वामीजी झट उठकर उस बृद्धा के साथ मृत्ति के पास जाकर उस से बोळे कि, 


माता | मूर्ति को बोलने के लिये कहो; बुढिया हँखकर बोळी-स्वामीजी महाराज, आप के 
सामने तो बड़े बडे विद्वान्‌ भी चुप हो जाते हैं, तो इस मूत्त की तो क्या बात ? ॥१४८॥ 


बहादेवालये पुष्करे बरह्मविद्‌ 

TI सदा अह्मतत्तं दिशन्‌ | 
ब्रह्मचयप्रभाव॑ च RENTA 

ब्रह्मचारी तदोवास मासद्वयम्‌ ॥१४९॥ 


ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मचारी दयानन्द पुष्कर के ब्रह्म-मंदिर में ब्राह्मणों की सभा में ब्रह्मत्व 
का उपदेश देते हुए एव अपने ब्रह्मचये के प्रभाव को दिखळाते इए दो मास रद 


गये ॥ १४९ ॥ 


इति बृन्दावनशुरुकुलषिश्वविधालयाधिगतविद्यारत्नस्य घटोद्रायेकन्या- 
महाविद्यालयाचायैस्य आीपण्डितमेधावतक विरत्नस्य Hat 
द्यानन्द्दिग्विजये ब्रह्मा महाकाव्ये मदर्षेधेल्दनी- 
यदेषताबन्दनपूदेकै दिग्विजयारस्भमंगला- 
जरण नामेकादद्यः सणेः | 
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COR Dect] 
[ इस aid विविध वृत्तो एवं उनके भेदोंका नाम क्रमश : Seats आवेगा तथा 
उसी बृत्त बा छन्द का वह छोक होगा | ] 
८ इन्द्रवज्रावृत्तम्‌ । › 
यस्येन्द्रवज्जोपम गो चरेषु 
वऱ्येन्द्रियस्य क्षणभंयुरेषु । 
नाभून्मनो लीनमयं यमीन्द्रो 
यातोऽजमेरं जनमंगलार्थी ॥१॥ 
विद्युत्‌ के समान चचळ एवं क्षणभंगुर विषयों में यतीन्द्र दयानन्द का मन कभी 
भी लीन न हुआ । समग्र संसार के कल्याण को चाहनेवाछे स्वामीजी पुष्कर से अजमेर 


आये ॥ १॥ 
‘ उपेद्धवज्ञा '— 


aza गिरिदानवानां 
बलं यथा कुण्ठितवी्यमास्त | 
तथेव तदाक्कुलिशाग्रतस्तत्‌ 


प्रभावहीनं मतवादिवृन्दम MRI 
जैसे इन्द्र के वज्र के सामने गिरिसमान दानवों की शाक्तिया कुण्ठित हो गई थीं, 
वैसे हो इन मुनिवर के बचन वत्र के सामने मतवादियों की बुद्धि निस्तेज हो गई थो ॥२॥ 


४ उपजातिः /- 
åm यथा यान्त्युपजाति मुग्धाः 
gai पातुमयु विदग्धाः | 
मनोक्ञबोधास्रतमार्यशीलाः 
सुमंगलाचाररतेरुपान्तम्‌ ॥३॥ 
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जैसे भ्रमर पुष्परस को पीने के लिये माछ्ती-छता के पास मुग्ध हो कर जाते दैं, 
ठीक वैसे ही विद्वान्‌ आये सजन पवित्र आचरण में लीन स्वामीजी के पास मनोहर 
ज्ञानामृत पीने के लिये आते थे ॥ ३॥ 


उपजातिमेद्‌ः “ कीति: ~ 


मनोस्मारामजुषो महर्षेः 

AR नटी तत्र पुरे ननत्ते | 
विज्ञापयन्ती गुणगोखालि 

चित्तं हरन्ती siat विलासः ॥४॥ 


महर्षि अजमेर में श्रीमान्‌ बंसीळाळ के सुन्दर बाग. में रहते थे । उनकी कीत्तिरूपी 
नटी नगर मे उनकी गुण-गरिमा को फैळातो हुई तथा गुणिजनों के मनो को हरण करती 
हुईं मार्नो नृत्य कर रही थी ॥ ४ ॥ 


४ वाणी !० 


जीवेशसगेक्रमवेदवाणी- 
विचारणामीशमतानुगेः सः । 
घस्नत्रयं वाग्मिवरः amà 
चक्रे स्वधर्मात्तमताभिमानी ॥५॥ 


अपने धर्मे की उत्तमता के अभिमानी वाग्मीरवर दयानन्दजी, तीन दिन तक ईसाई 
मतावळम्बी रॉबिन्सन, ग्रे, ओर झूलब्रेड पादरियों के साथ, जीव, Ra, सृष्टि-उत्पत्ति-कम 
तथा gaani आदि विषयों पर झाञ्प्रमाणसहित विचारणा करते रहे ॥ ५॥ 


४ माळा ’ 
तदीशुदेवस्य परेशतायां 
पुनजनिले मरणं गतस्य | 
खारोहणादांवनुयोगमालां 
तकोशुमाली कलयाम्बशूव ॥६॥ 
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तर्क के TA स्वामीजी ने इैसाइयों के ईश्वर की ईश्वरता, पुनजेन्म, मरण, आकाश- 
आरोहण आदि विषय पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी ॥ ६॥ 


८ शाला (० 
शास्त्राथशालागतपादरीशो- 
रुशे5ब्वीदाहतब॒द्धिरिनम्‌ । 
कदा|चिदीदुग्वचनेरवश्यं 
कारागृहं यास्यति तर्कशाली ॥७॥ 


शाक्षाथ-सभा में आये हुए पादरियों के मुखिये ने इनके तको से हतबुद्धि होकर 
और क्रोधित होकर कहा कि-' स्वामीजी, आप ऐसे तको से अवश्य ही कभी जेल 
जायेंगे ॥७॥ 


6 हंसी कळ 
स्वसत्यधर्माध्वगतस्य कारा 
लजाकरी मे न बिभेमि नातः | 
अनिष्टक़्ृत्स्यां नहि कष्टदातु- 
हंसी गिरं तं सुनिर्त्यिगादीत्‌ ॥८॥ 


मुनिवर ने परमहंस की सी मीठी वाणी में कहा किः-अपने सत्यधर्म पर awa हुए 
भले ही मुझे जेल जाना पड़े, यह कोई लजना की बात नहीं है । इसळिये मुझे इसका कुछ 
भी डर नहीं है. ओर में मुझे कष्ट देने वाळा का अनिष्ट चिन्तन भी नहीं करूंगा ॥ ८ ॥ 


' माया ’ 
ऋतं त्यजेयं न नेरेल्द्रभीत्या 
मयासवोऽमी तृणवन्नु हेयाः | 


भवत्रसुः किं गलपाइदाने- 
मायाविलोके निहतो न धीमन्‌ ? ॥९॥ 
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हे बुद्धिमान्‌ पादरियो | में राजा के डर से सत्य को त्याग नहीं सकता । में 
अपने प्राणों को घर्म के लिये तृणतुल्य अपण कर दंगा । क्‍या आपके प्रभु ईसा को 
धूता ने फैली पर चढा कर नहीं मारा था? ॥ ९॥ 


“जाया”? 
शाबिन्सनाख्यस्य निमन्त्रणेन 
मिमेल तेनादुतवाड मुनीन्द्रः | 
सुतां स्वजायामिव भुक्तवान्नु बॉ 
ब्रह्मेत्यप्रच्छत स मुनि महेच्छः ॥१०॥ 


लाट पादरी रॉबिन्सन के निमन्त्रण पर स्वामीजी उनसे मिळे, इन्होंने स्वामीजी का 
बड़ा आदर किया, और एक प्रन पूछा aaa अपनी पुत्री से क्या afl का सा 
व्यवह्वार किया था ? ॥ १० ॥ 


: बाला '_— 


ब्रह्मामिधाना बहवो मनुष्या- 

स्यात्तेष बालागमनापराधी । 
ब्रह्मा महषिस्तु पवित्रशीलो- 

qua धीमानिति तं बभाषे ॥११॥ 


स्वामीजीने कहा कि ब्रह्मा नाम वाळे बहुत से मनुष्य हो चुके wa! उन में 
से किसी एकने शायद ऐसा किया होगा । किन्तु ब्रह्मा नामक एक महर्षि तो बड़े विद्वान्‌ 
और पवित्रचरित्रशाळी थे ॥ ११॥ 


‘ आर्द्रा !--- 
सुसंगतोक्तया यतिनः स आंग्ल- 
आद्रान्तरात्मा प्रणयैः प्रसन्नः | 
पत्रं लिखित्वा निजपाणिनेत्यं 
ददो मुनीन्द्राय STE: ॥१२॥ 


३७३ 
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गुण का पक्षपाती यह अंगरेज यतिवर की सुसंगत युक्तियो से और उनके प्रेममय 
व्यवहार से बडा प्रसन्न हुआ और अपने हार्था से स्वामीजी को निम्नलिखित पत्र लिखकर 
दे दिया ॥ १२॥ 
£ भद्रा -- 
“ स्वामी दयानन्द्सरखवतीन्द्रो 
भद्राच्छविद्।न्निगमागमानाम्‌ | 
अस्तीह दष्टो न मयेदगन्य 


स्वजीवने संस्कृतपण्डितेशः wean 


४ स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसा वेद और शाख्नों का उद्भट पण्डित आजतक मैने 
अपने जीवन  दूशरा कोई नहीं देखा ” ॥ १३ !। 


। प्रेमा !-- 
समागमेनास्य हि सजनस्य 
महान्‌ सुलाभो भविता जनस्य | 
MEAT: पुरुषा महान्तो- 
भरन्ति नूनं विरला ANMA ॥१४॥ 


५ इस सत्पुरुष के समागम से जनता को महान्‌ छाभ होगा । क्योंकि संसार 
म॑ इस प्रकार के TAS हृदयवाले महान्‌ पुरुष विरळ ही हुआ करते हैं” ॥ १४॥ 


6 रामा !--- 
रामारमाभ्यां विरता नितान्तं 
शान्तांतरंगो सुवनेराभक्तः | 
समागमाकांक्षिभिरेष भेद्रे- 
भेद्रान्तरात्मा55दरणीय एवं ” ॥१५॥ 
८ आप लक्ष्मी और ळळना दोनों से नितान्त विरक्त हें । आप झान्त अंतःकरण 


हैं एवं Rat के महान्‌ भक्त हैं; भद्र पुरुषों का कतेव्य है कि वे ऐसे मद्दान्‌ पुरुषों की 
संगति करें तथा इनका सत्कार करें” ॥ १५॥ 
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 ऋद्धि : ?-- 
स ऋद्धिभागांग्लनियोगिनाथो 
श्रीयोगिनाथो sz संबभाषे । 
“* प्रज्ञेखरो$यं जनकः प्रजानां 
yag रङ्ञोऽपि निजप्रजावत्‌ ॥१६॥ 
एकवार योगीश्वर दयानन्द की मेजर डेविडसन से भेंट हुई, इन्हें स्वामीजी ने 
कोमळ शब्दों में कहा कि-“ राजा प्रजा का पिता है, और राजा को भी चाहिये कि 
वह्‌ प्रजा को अपनी संतति के तुल्य समझे ॥ १६ U 
‘ बुद्धि: (टा 
पुत्रं प्रयान्तं विपरीतमागं 
पिता निरुन्ध्याद्‌ वरखुद्धिखम्‌ | 
सुशासकः शासितनिन्यकाय 
निवार्य धर्मेष नियोजयेत्ताः ॥१७॥ 
८ उत्तम बुद्धिशाली शासक पिता का कतेब्य हे कि यदि प्रजारूपी पुत्र कुपथ- 
गामी हों तो उन्हं उस मागे से रोके, और उन्हें उत्तम धर्मकायौ में लगा दें ॥ १७॥ 
४ इन्द्रवंशा !-- 
आंग्लेन्द्रवंशाश्रितशासकोत्तमे- 
स्ते दण्डनीया दुर्तिशयाः शठाः | 
ये वञ्चयित्वा मतिहीनमानवान्‌ 
धर्मापदेशेन हरन्ति सम्पदम्‌ ॥१८॥ 
अंग्रेज बादशाहों का कर्तव्य है कि जो दुष्टाशय धूत्ते धमै के नाम पर अज्ञानियों 
को ठगकर उन से रुपया Coa हैं-उन्हें वे दण्ड द ॥ १८॥ 
‘ queasy '-- 
ऋतं स्वधर्म मनुजा विहाय ते 
स्वकीयवंशस्थनयाभिमानिनः । 
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अविद्यया faaan: पर 
तुदन्ति मुग्धाञ्शुभकर्मदम्भतः ॥१९॥ 


ऐसे लोगों को भी दण्ड दे जो अपने सत्यधर्म को छोड़कर केवळ अपनी कुलीनता 
के मिथ्याभिमानी होकर अविद्या से पापी बनकर शुभ करम के दंभ से भोळी भाळी जनता को 


दुःख पहुंचाते ह ॥ १९॥ 
‹ उपजातिभेदो'गौरः'— 


चेतोहरामथेमयीं सुसंगतां 

गिरं स गोरे यमिनो निशम्य ताम्‌ | 
‘a शासकाः कस्यचिदग्श्रधर्मणि 

क्षिपन्ति हस्ता ' निति संजगाद्‌ तस्‌ lell 


मेजर्‌ डेबिडसन ने स्वामीजी की मनोहर युक्तियुक्त सारगभित वाणी सुनकर कद्वा 
कि-आपको बात बिल्कुल ठीक है, किन्तु राज्यकर्ता लोग किसी के धम में हस्तक्षेप करना 


उचित नहीं समझते ॥ २० ॥ 
¢ शुरु : Cs 


अथान्यदोद्यानगतां निषण्णबा- | 

नासन्दिकां स्वामिवरोऽष्यजीगपत्‌ | 
तदोपयन्तं ब्रुकनामक पुरोऽ- 

gaq विनेयाः प्रविलोकय AIE ॥२१॥ 

किसी समय स्वामीजी बाग में कुर्सी पर बैठकर पढ़ा रहे थे। उस समय कनेल 
aH को सामने से आते इए देखकर विद्याथियों ने स्वामीजी से कहा कि-॥ २ १॥ 
५ कमे /-- 

` श्रीकनेलः शासनकमेदरशीकः 

संन्यासिनां AIEG समागमत्‌ | 
` निजासनं aag प्रतीपतो- 

WAR तन्नयनाभ्वनस्ततः ॥२२॥ 
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हे युरो | गवनेर जनरळ के एजेन्ट कर्नल ब्रक आ रहे हैं। ये संन्यासिर्या पर 
खूब जला करते हैं । इसलिये आप जरा अपनी कुर्सी का मुंह फेर लें जिस से यह आप 
को न देख सकें ॥ २२ ॥ 


‹ चिमेयः '— 


इद्न्तु वाञ्छाम्यहमित्युदीयै स- 
यतिस्स्ववेत्रासनमग्रतोऽकरोत्‌ | 
बिभ्युविनेया यतिमग्रतः स्थितं 
निरीक्ष्य चारामगतं विदेशजम्‌ ॥२३॥ 


‘ae तो में चाहता ही हूँ ? ऐसा कहकर संन्यासी ने अपनी Het ओर भी आगे 
बढ़ा दी और कुर्सी पर बैठ गये । स्वामीजी के शिष्य कर्नल हक को आते देखकर तथा 
स्वामीजी को आगे बढ़कर बैंठे देखकर डर गये ॥ २३ N 


‹ शान्तः == 


मा भेष्ट रे तिष्ठत शान्तमानसा- 
इतीरयित्वाऽम्रमद्न्तिकं यमी | 

उष्णीषसुत्तार्यं स सादरं gt- 
समासदत्स्वामिपदं gaa: ॥२४॥ 


: हे विद्यार्वियो | मत डरो, शान्ति से बैठे रहो ! । ऐसा कहकर स्वामीजी श्रमोप 
घूमने लगे | इतने में कनैल ga आ पहुँचे और आदर से प्रसन्नता के साथ टोप उतारकर 
स्वामीजी के सामने खड़े हुए ॥ २४॥ 


४ विचक्षणः !“+ 
हस्तेन हस्तं परिगृह्य तावुभो 
मानं मिथोऽद्शयतां विचक्षणो । 
आसन्दिके स्वे प्रतिसम्सुखस्थिते 
उभावलञ्चक्रतुरुन्नतान्तरो ॥२५॥ 
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दोनों ने साथ ही हस्तधूनन किया, तथा एक दूसरे के प्रत आदरभाव प्रकट 
किया । बाद में उन्नतह्ृदय दोनों ही विचक्षण आमने सामने की कुर्सियों पर बैठ 
गये ॥ २५ ॥ 


¢ भव्यम्‌ es 
अथो मिथोऽमू परिप्रच्छय सादर 
भव्यं नृभव्योचितचारुचिम्तनो । 
वात्ता मुदा तेनतुस्न्दिसुन्द्रा 
ननो प्रसंगोत्तमसंगतां शुभाम्‌ ॥२६॥ 
पहले इन दोनों ने एक दूसरे का कुशल प्रश्‍न पूछा । दोनों के विचार मनुष्य 
हितकारी थे तथा दोनों ही सौम्य थे। इसलिये इन दोनों ने आनन्द से प्रसंगोपात्त अनेक 
प्रकार की झुम बाते कों ॥ २६ ॥ 
४ धमः !-- 
अनन्तरं योगिवरो५न्वयुक्त तं 
ig 
भवान्नु धम वितनोति हन्ति ar? । 
न मन्महे धर्मविनाशनं वर 
लाभं परं यत्र तदेव तन्महे ॥२७॥ 
बातचीत के प्रसंग म॑ योगिवरने इन से पूछा कि-क्या आप ध्म को फैलाना 
चाहते हैं या नष्ट करना चाहते हैं? कनेल ब्रूकने कहा कि हम धर्म का नाश करना 
अच्छा नहीं मानते किन्तु जिस से मानवसमाज को लाभ हो ऐसे ही घर्म को हम स्वीकार 
करते हैं ॥ २७॥ 


4 कलम्‌ ~ 
लाभस्य कार्य क्रियते न शासके- 
विनाशनं प्रत्युत aaa कृषे: । 


गवां वधादत्युपकारकात्मनां 
नानाफलोत्पत्तिमृतो निरन्तरम्‌ ॥२८॥ 
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स्वामीजीने कहा कि शासक लोग लाभ के काये तो करते नहों हैं किन्लु विनाश 
का काम करते हैं । देखिये-खेती के लिये उपकारी गौ जैसे प्राणियों का वध आप लोग 
करते हैं । खेती से अनेक प्रकार के धान्य और फलादि उत्पन होते हॅ, उस का मुख्यं 
साधन गोपालन ही हे ॥ २८॥ 
६ झीवनम्‌ = 


पयस्विनीजीबनतोऽथदुष्टितो- 
लक्षात्मनां पालनमंग जायते | 
अंथेकधेनो TAY नु केवलं 
पञ्चात्मनां तुन्दकृशानुशामनम्‌ ॥२९॥ 
आर्थिक दृष्टि से भी एक गौ के जीवन से एक लाख मनुष्यों का पालनपोषण 
होता है । और एक गाय के वध से तो केवळ पांच ही आदमियों के पेट की अइम 
बूझती हे ॥ २९ ॥ 
८ परमार्थः == 
हानिस्ठु गोमारणतो विनिश्चिता 
सम्मन्यते सा परमार्थतो मया | 
भवान्‌ मदीयं भवनं A एतु तद्‌ 
भूयोऽत्र Tal तनितास्महे वयम्‌ ॥३०॥ 


कनैळ ब्रूकने कहा कि गोवध से हानि तो है द्वी, उसे में स्वीकार करता हूं। 
आप कळ मेरे बंगले पर आवे । इस सम्बन्ध में इम कळ खूब बातचीत करेंगे ॥ :३०-॥ - - 


‘ ज्योतिः !-- 
ANN ब्रेकमद्रवाहनं 
यतेरुपान्तं समुपागमन्सुनिः । 
ज्योतिविदाऽऽसुह्य समं. समं ययो 
हर्म्यं guy नृपनीतिभून्मते; ॥३१॥ 
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दूसरे दिन निश्चित समय पर कनेल बूक की बग्गी स्वामीजी को लेने आई | 
स्वामीजीने रूपराम जोशी के साथ बग्गीपर eat राजनोतिज्ञ कर्नल aH के बंगले पर 
गये ॥ ३१ ॥ 
¢ रूपम्‌ =— 
सम्मानपूर्व यमिनं निजालये 
स रूपरामेण समं समागतम्‌ | 
वेत्रासने ताबुपवेश्य मंजुळे 
गोरक्षणे मंजुगिराऽऽलपच्चिरस्‌ ॥३२॥ 
कनेलब्रूक ने स्वामी जी को रूपराम सहित अपने बंगले में आने पर आदर सहित 
a की सुंदर कु्ियों पर बैठाया और गो-रक्षण विषय पर बड़ी देर तक मिठास के साथ 
बातचीत होती रही ॥ ३२ ॥ 
6 अथेवृष्तम =a 


यथार्थतो हानिकरो गवां वधो- 

नो मेऽधिकार: परमस्य वारणे | 
लाटेन GACT खुभाषतां भवान्‌ 

पत्रं ममादश्ये तमित्युवाच सन्‌ ॥३३॥ 


कमळ ने कड्ाकि-वास्तव मं गोवध हानिजनक हैं, किन्तु मेरा अधिकार इसे रोकने 
का नहीं है | आप मेरा येह पत्र दिखाकर गवनेर जनरळ से मिळे और उनसे बातचीत 
करें ॥ ३३ ॥ 
¢ भद्रविराट्‌ a 
हन्तायि नरेन्द्र ! नाकरोस्त्वं 
वेदानां विदुषां वरेण वार्त्ताम्‌ । 
इत्यं दलमेकमालिखत्तं 
गोरो भद्रविराटसुहदरोऽयम्‌ ॥३४॥ 
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फिर इस कनेल ने महाराजा जयपुर के 'पास-जो इनके परम मित्र थे-एक पत्र 
लिखा कि बड़ा ही खेद हे कि आपने वेदों के महान विद्वान्‌ दयानन्द से बातचीत 
नहीं की ॥ ३४॥ 
‘ दुतविलश्बितवृत्तम्‌ — 
FARA इदं दूलमागतं 
समनुवाच्य गतो5नुशयं AAT | 
दुतबिलम्बितनीतिचणो gi 
यतिविलोकनयल्रपरोऽभवत्‌ ॥३५॥ 
जब महाराज जयपुराधीश के पास यह पत्र पहुँचा तब इसे पढकर वे पश्चात्ताप 
करने लगे, और शीघ्र ही ag नीतिनिपुण राजा स्वामीजी के दशीनों के लिये यत्न 
करने लगा ॥ ३५॥ 
i वागता !-- 


श्याभवर्णरुचिराङ्गयुवानो 
नागपर्वतवनादुपयातो । 

योगिनं नियमिनो मिलनाथ 
स्वागतादुतधियाऽऽसितुसुक्तो ॥३६॥ 


नाग पर्वत के जंगल से दो श्यामवर्ण सुंदर शरीर बाळे तरुण तपस्वी स्वामीजी के 
दशेनाथे आये । स्वामीजी ने आदर सत्कार के बाद Ss बैठाया ॥ ३६॥ 
‘ रुचिरा !-- 
ada त्रतरुचिशङ्गसोष्ठवः 
स्मिताननखिद्शगिराऽऽलपन्सुदा | 
स योगतो मुनियुगलेन योगधी: 
सतां मुदे ननु तनुते समागमः ॥३७॥ 
श्रह्मचय के ब्रत से सुन्दर सुडौल शारीर वाळे adel दयानन्द ने मुस्कराकर 
आनन्द से योगविषयक देववाणी में उन दोनों से बातचीत al) सचमुच सजनों को 


संगति आनन्द को बढाने वाली द्वोती हे ॥ ३७॥ 
३< 
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| प्रहर्षिणी ?-- 
योगीन्राननहिमशेलत: प्रभूता 
गीगेङ्गा विबुधमन:प्रहषिणीयम्‌ । 
तेलंगान्तखनभूमिमाद्रेयन्ती 
नेमेल्यात सुयुणफलाञचितां वितेने NCI 


योगीन्द्र के मुखरूपी हिमालय से उत्पन्न हुई, विद्वानरूपी हंसों के हृदर्यो को प्रसन्न 
करनेवाछी, बिमळ वाणीरूपी ima उन तरुण तैलंग-देशवासी तपस्वियों के हृदयरूपी 
वनभूमि को-आद्रे करते हुए-उसको उत्तम गुणरूपी फ्ला से युक्त कर दिया ॥ ३८ ॥ 


८ पुष्पिताग्रा ~ 
मुनिवरवचनामृतेन सिक्ता 
तरुणतपोधनमानसोत्तमोवी । 
शुभएणवपनात्सुपुष्पिताग्रा 
समजनि देवमनोहरा फलाब्या ॥३९॥ 


मुनिवर के वचनामृत ने उन तरुण तपस्वियों की हृदयस्थळी को सांचा, और उसमे 
सद्रुणरूपी बीज बीया । जिस से उस में उत्तम पुष्प खिळ गये। कुछ समय बाद उत्तम 
फल भी लग गये, उन्हें देख देवताओं का मन भी लछचा उठा ॥ ३९॥ 


¢ शालिनी '— 


निस्सार्यामू कण्टकान्‌ दर्परूपान्‌ 

स्वान्तक्षोणी शालिनी पुण्यसस्यैः | 
संपाद्य स्वां तापसो संयमी 

नत्वाऽयातां मोक्षलक्ष्मीमभीप्स्‌ ॥४०॥ 


इन दोनों तपस्वियों ने अंतःकरण की भूमि से अहंकार के काटे निकाल डाले 
जिससे वह स्थळ पुण्य की धान्यसम्पदा से लहृलहा उठा । वे मोक्षाभिळाषी होकर स्वामीजो 
को प्रणामकर वही से चले गये ॥ ४० ॥ 
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E मन्दाक्राम्त। m 
रामस्ने हिप्रथितणुरुराडागतोऽभूरपुरेऽस्मि- 
ज्नाहृतोऽयं निगमविदुषा वादयुद्धाय प्रत्तः | 
नानाग्याजेरपसृत इतो वादभीत्या स नूनं 
मन्दाक्रान्ता भरतवसुधा शोच्यतां हा गतेयम्‌ ॥ ४१॥ 
अजमेर म॑ उन दिनों रामस्नेही संप्रदाय का महंत आया हुआ था.। वेदवक्ता 
स्वामीजी ने उसे matà के fet बुलाया | वह अनेक बहाने बनाकर शास्त्रा से डरता 
हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ | हा | सचमुच यह भारतभूमि ऐसे पाखण्डियों से धिरकर 
शोचनीय दशा को प्राप्त हो चुकी है ॥ ४१॥ 
८ पृथ्वी — 
स्वकस्पितमतान्तराधिपदिवान्धहृ्कम्पने- 
सुनीइवरदिवाकरोग्रवचनांशुभि विश्वतः | 
ततेस्तिमिरघस्मरेस्खुक्ृतिमानसांभोरुहां 
विकासिभिरकारि सोञ्ञ्वलतराऽऽर्यप्रथ्वी भृशम्‌ ॥४२॥ 
स्वकपोलकल्पित मतमतान्तरों के महन्तरूपी उल्डुंओं के हृदयो को कंपित करने 
बाळे, विशव में फैले पाप-अंधकार को नाश करने वाले, पुण्यात्माओं के हृदय-कमळों को 


खिलाने वाले, दयानन्द-दिवाकर के उप्र वचन-किरणों से यह आये-वसुन्वरा आलोकित 


हो गई॥ ४२॥ 
४ मालिनी '— 


परिषदि ऋषिवाःां वेदपीयूषभाजां 

ततिरतिमधुराणां लोकभद्रेकरीणाम्‌ । 
मतिचतुरनराणां बहिणां वान्तरंगे 

सुदमतनुत विद्युन्मालिनीवाम्बुदाली ॥४३॥ 
सभाओं में वेदामृत बरसानेवाली, अति मधुर, लोककल्याणकारिणी ऋषिवाणी ने 


विद्युन्मालिनी मेघमाला की तरह बुद्विमान्‌ पुरुषरूपी मयूरों के भनों को आनन्द निमम्न कर 
दिया ॥ ४३॥ 
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' शांदूलविक्रीडितम्‌ — 


पृथ्वीसिहनेस्द्रदुर्मदबुधोद्दामद्विपालीवचः- 
शुण्डादण्डविखण्डने कलहिनां पाखण्डिनां मण्डले | 
दम्भेहामृगमदने$नृतजुषां गोमायुकल्पात्मनां 
विद्रावे जयति प्रचण्डयतिराट्शादूलविक्रीडितम्‌ eel 
किशनगढ़ के राजा पृथ्वीसिह के अभिमानी राजपंडितरूपी गर्जा के वाणीरूपी 
झुण्ड-दण्ड के तोड़ने मं, कलहकारी पाखण्डियों के मण्डल को मरोंडने में, दम्भरूपी भेडिये 
के ada में, असत्यवादीरूपी गीदर्डो को भगाने में, उम्र यतिरादूरूपी mee का पराक्रम 
विजयी हुआ ॥ ४४ ॥ 
‘ हरिणप्लुता !-< 
सुखसागरतीरनिवासिनो- 
मुनिहरेरुपकण्ठमिता बुधाः । 
मतभंगमवाप्य पलायिता- 
सगनिभा भयतो हरिणप्डताः ॥४५॥ 


किरानगढ मे स्वामीजी सुखसागर नामक ताळाव के किनारे रहा करते थे । वह 
से अनेक बिद्वान्रूपी मृग वादविवाद में पराजित होकर हरिनों के समान भांग जाया 
करते थे ॥ ४५॥ 
८ अपरवक्त्रम ~ 


क्षणमपि विमलेन चेतसा 
गिर्ममलामश्रृणोन्मुने ले यः | 
न पुनरपरवक्त्रमैक्षत 
्रवरगिरां महिमेदुगद्‌सुतः ॥४६॥ 


यदि कोई पवित्र हृदय से स्वामीजी की वाणी क्षणभर भौ सुन लेता तो फिर उसे 
दूसरे का मुख देखने की आवश्यकता नहं रहती । उत्तम बाणी की महिमा ही ऐसी 
अदूभुत है ॥ ४६॥ 
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‘ केतुमती !-- 
समलंकृतां नृपतिवृन्दे- 
राजसभां महोत्सवसुशोभाम्‌ | 
प्रययो विलोकितुमथोत्कः 
केलुमतीं महागेलपुरी ताम्‌ ॥४७॥ 


राजाओं से अलंकृत राजसभा को देखने के लिये उत्कंठित होकर, ध्वजपताका 
आदिसे सजी महोत्सव वाळी आगरा नगरी में मुनीन्द्र आये ॥ ४७॥ 


‘ उपस्थिता '— 


यस्यां रुचिरोञ्ञ्वलवेषभृन्‌ 
नानामणिमोक्तिकमण्डना । 
लक्ष्मीमद्मत्तमना भरा 
मुग्चा जनता: समुपस्थिता ॥४८॥ 


इन दिनों आगरा में सुन्दर स्वच्छ वेषवाली, अनेक रत्न, हीरे, जवाहर, मोती 
आदि से मण्डित टक्ष्मी-मद से उन्मत्त मनवाळी धनिक तथा भोली भाळी गरीब जनता भी 
खूब संख्या में जमा हुईं थी॥ ४८ ॥ 


‘ रथोद्धता '— 


स्वामिना हितकरेस्सुभाषणे- 
नेन्दिताऽत्र जनता मनोरमैः । 
नन्दयत्यतिशयं हिता प्रिया 
मानसं तुदति गीरथोद्धता ॥४९॥ 
ऋषिने यद्दी मनोहर कल्याणकारी उत्तम व्याख्यानों द्वारा जनता को मुग्ध कर 


दिया | हितकारिणी प्रियाणी हृदय को अतिशय आनन्द देसी है, और उद्धत कठोर बाणी 
मनको खूब पीड़ा पहुँचाती है ॥ ४९ ॥ 
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६०२ | If, दयानन्ददिग्विजये 
‘ बसन्तसिलका !-- 


सर्वातिशायियुणतस्सकलतुमध्ये 

जातो वसन्त इव यस्तिलको जनेषु | 
योगी विरच्य लघुभागवतप्रदोष- 

प्रादशेपुस्तकमसो विततार लोके ॥५०॥ 


जैसे सब ऋतुओं में सर्वाधिक गुणवान्‌ होने से वसन्त ऋतु Awe वैसे ही 
स्वामीजी मनुष्यों में सर्वाधिक गुणो होने से भूषण रूप थे । यही पर स्वामीजी ने भागवत 
पुराण के दोषों की निदर्शिका एक पुस्तिका लिखकर जनता में बाटी ॥ ५० ॥ 


४ प्रहरणकलिता !-- 


सुनिवरवचनेः श्रतहस्चिरिता 
निजमतदुस्तिश्रवणविकृपिता | 
मधुरिपुशरणा बिकलितकरणा 
प्रहहणकलिता हर्मितजनता ॥५१॥ 


एक मात्र विष्णु की शरणार्थी वैष्णव-जनता मुनिवर के मुख से भागवत प्रति- 
पादित कृष्णचरित्र पर टीकाटिप्पणी सुनकर अपने मत पर SMA asl के श्रवण से क्रुद्ध 
Ud व्याकुळ द्वोकर स्वामीजी पर प्रहार करने को तैयार हो गई ॥ ५१ ॥ 


६ अपराजिता '— 
परिदि कलहं विधातुमना ययो 
परमियमलुलं मुनीनद्रमनोबलम्‌ | 
नयनपथमलं विधाय पलायिता 
यतितिलकतनु जयत्यपराजिता ॥५२॥ 


. ये लोग झगडा करने के लिये सभा में आये । परन्तु मुनीन्द्र के अतुल मनोबळ 
को देखकर भाग गये | यतिवर दयानन्द की मुखमुद्रा अपराजित रद्दी ॥ ५२ ॥ 
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* मत्तमयूरम्‌ OO 


भद्रोरस्को VIGNE वेरभालो- 

भद्रस्कन्धो मांसलदेहस्तनुबालः । 
कम्बुग्रीवः शान्तसुखेन्दु JATA- 

TSA रेजे मत्तमयूराम्बकरम्यः ॥५३॥ 


स्वामीजी की छाती विशाल, भुजाएँ लम्बी, ललाट उन्नत, वृषभ से स्कन्ध, पुष्ट 
शरीर, छोटे छोटे बाळ, शंख समान गर्दन, चन्द्र सा सीम्य मुख और मस्त मोर की सी 
आंखें थीं ॥ ५३ ॥ 


6 मत्ता 4 पक 


तीरोद्याने रवितनयाया- 

यात्रित्राताद्‌ भतबहुवित्ताः | 
यस्यामूषु येतिरुपयांतो- 

मत्ता मला इव मथुरं ताम्‌ ॥५४॥ 


आगरा से चलकर स्वामीजी मथुरा आये । इस नगर में यमुना नदी के तटवर्ती 
बागों में मस्तमछ से चौबे लोग. रहा करते हैं और ये लोग यात्रियों से धर्म के नाम पर 
घन छटा करते हैं ॥ ५४ ॥ 


‘ शुद्धविरशाट्‌ !-- 


आचार्योप्रियुगं स सादर 

नत्वा हेमपटं पदे न्यधात्‌ । 
पंचच्छात्रयुतो ब्रतीश्वरो- 

भक्तः शुद्धविरादपरात्मनः ॥५५॥ 


स्वामीजी के साथ पांच विद्यार्थी ,ये ar अपने आचार्ये स्वामी विरंजानन्द के 
स्थान पर आकर ser स्वामीजी ने आदरसहित आचाये के चरणों में प्रणाम कर 
धोने की मुद्रा एवं रेशमी वख भेंट किये ॥ ५५॥ 
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३०४ | — 2)! दयानन्दद्श्विज्ञ ये 


‹ प्रणव: !--- 


आचख्यो निजमखिल वृत्त 
शास्रार्थाजिसमयसंबृत्तम्‌ । 
श्रृत्वा तन्सुदिततरो जातः 
शिष्यस्य प्रणवपराचायः ॥५६॥ 


स्वामी विरजानन्द्जी को दयानन्दजी ने अपने शासत्राथ-संग्राम का सम्पूण वृत्तान्त 
कंड सुनाया | प्रणव जप-परायण आचायै शिष्य की बातें सुन अति प्रतन्न इए ॥ ५६ ॥ 


‘ ललितम्‌ ?-- 
स शिवाशिषा निजविनेय- 
_ममलचरितं गणोज्ज्वलम्‌ । 
पुलकिततनु रमिनन्य गुरु- 
लेलितं मनीषितममंस्त पूर्तिम ॥५७॥ 


रोमांचित झारीरबाले गुरुने पवित्र-चरित्र, गुणोज्वल अपने शिष्य को मंगलमय 
आशीर्वाद से अभिनन्दन दिया और अपनी श्रेष्ठ अभिलाषाओं को पूणे हुईं मानी ॥ ५७॥ 


‘ अघितथम्‌ !-- 
गुरुचरणारविन्द्युगसेवनशुद्धमना: 
श्रतिगतसंशयान्निगमबिदुरुतो नुनुदे । 
अवितथवाङ्सुनिः ह होकी 
'युरुव्रसम्मति स गमनार्थमवाप ततः ॥५८॥ 


गुरु-चरणारविन्द के. सेवन से पवित्रित हृदय, वेदवेत्ता दयानन्द ने कुछ एक 
बैदिक शंकाओं का आचार्य से निरसन किया । पश्चात्‌ सत्यवक्ता मुनीन्द्र ने वैदिक घमे- 
प्रसार के लिये उत्कण्ठित द्वोकर जाने के लिये गुरुदेव से आज्ञा मांगी ॥ ५८ ॥ 
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Re 0 
अजुलमतिपुटेऽलं पुण्यशीलः 
श्रुतमसृतमिवायं तीर्थवर्यात्‌ | 
विनयविनतमूर्द्वाऽऽदाय शिष्यः 
ललितकरपुटोऽयाद्‌_ भद्रकामः ॥५९॥ 


पुण्यशील, भद्रकाम शिष्य ने अपने अनुपप्र मतिरूपी'दोने में, वेदामृत पानकर 
विनय से नतमस्तक हो दोनों हाथ जोड़कर गुरुवय्ये से विदाई ली ॥ ५९ ॥ 


‘gent '— 
निजएरुविर्हभवैः खेंदे- 
विकलितमसुदुलहृदो नूनम | 
निपतितममलद्शो5खु खाक 


सुममिव qazi वृन्तात्‌ ॥६०॥ 


सचमुच स्वामीजी का कोमळ हृदय अपने आचाय के बियोगजन्य दुःख से व्याकुळ 
हो उठा और उनकी पवित्र आंखों से जल्दी ही आसू के दो बूंद ठफ्क पडे; जैसे पवन से 
आहत होकर दण्ठळ से HS गिर पड़ते हैं ॥ ६० ॥ 


वर्धमानम्‌ '— 
adja विवद्धेमानविससयाऽसो 
विपुलं वपुषि विलोक्य दुबेलत्वम्‌ | 
गुरुपस्चिरणमना इतरनगरगमनं 
हृदयनिहितनिशितशरं ननु मेने ॥६१॥ 


उनदिनों स्वामी बिरजानन्दजी का शरीर अतिबृद्धत्व के कारण दुबेल होता जा रहा 
था | इसलिये गुरुदेव की सेवा की इच्छावाळे स्वामी दयानन्द को मथुरा से दूसरी जगह 
जाना हृदय में लगे तीक्ष्ण बाण की ALE माळम हुआ ॥ ६१ ॥ ; 

RS 
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३०६ ] Hh, दयानस्द्द्ग्विजये 
‘ विद्यस्माला '— 
आचार्याज्ञां शीषें gar धर्मोद्धारायेतो यातः । 
विद्युन्मालालीलान्‌ भावान्‌ कर्मन्दी्रो मत्वा सर्वान्‌ ॥६२॥ 
आचाय की आज्ञा शिरोधार्य करके और सब पदार्थों को बिजली के समान चंचळ 
लीला वाले समझकर संन्यासी प्रवर दयानन्द वैदिक धर्मोद्वार के लिये निकल पड़े ॥ ६२॥ 
४ चित्रपदा = 
चित्रपदाथमनोज्ञ मेरुपत्तनमायात्‌ | 
चित्रपदाज्चितवाणीमो हितकोविद आर्यः ॥६२॥ 
विविध अलंकारयुक्त वाणी से विद्वानों को मुग्ध करनेवाले आयेसनन्‍्यासी, विविध 
वस्तुओं से मनोद्दर मेरठ नगरी में आ गये ॥ ६३ ॥ 
E प्रसिताक्षरा == 
विदिताक्षरामलहृदो यमिनः 
qrsa सुविदुर्षां ZIA । 
्रमिताक्षराऽपि बहुभावमयी 
gs BANT जहार मधुर Ds ॥६४॥ 


ब्रह्मज्ञान से पवित्र-हृदय, संयमो स्वामीजी की कल्याणमयी वाणी, अल्पाक्षरा होती 
हृई भी विपुलभावभरी, मधुरा तथा ger होने से सभा के विद्वानों के हृदर्या को हर 
छेती थी ॥ ६४ ॥ 


' ज्षण्विणी 1 
उत्तरासंगमंगेऽघुना NIN- 
o दन्तरीयं पदाम्मोजयुग्मे दधो । 
कम्बुरम्यां चकारात्मधीः कंधरां 
सुप्रभालुन्द्रस्फाटिकलख्विणीम्‌ ॥६५॥ 


इस समय आत्मद्शी दयानन्दजी ने शारीर पर दुराळा ओढ wat था, पैरों में 
मोखे थे ओर शंख सदृश गळे में चमकती स्फटिक मणियों की मनोद्दर माळा थी ॥ ६५॥ 
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‘ असंबाधा !-> 
गंगारामो5भूत्सुयशसि महितः प्राज्ञो- 
योगी तं प्रोचे वितरतु मम साहाय्यम्‌ । 
गोरक्षायां aq कृषिरतिफलदात्री स्याइ 
येनासंबाधा कतुकृतिरनिशं पुण्या ॥६६॥ 


गंगाराम नाम के एक बडे सुविख्यात पण्डित थे । स्वामीजी ने इनसे कहा कि- 
आप गोरक्षा के कार्य में हमें कुछ सहायता कीजिये, जिससे कृषि फळवती हो और विना 
विन्न के यज्ञ यागादि पुण्य कार्य निरन्तर संपादित होते रहे ॥ ६६ ॥ 


‘ उद्गता '— 


बहुराजसंगतसभासु 

सकलसुखदां पयस्विनीम्‌ | 
रक्षितुमभिवचनं प्रददो 

नृपपक्तिरायेहदया SAAT ॥६७॥ 


स्वामीजी को समय समय पर कतिपय आये-सैस्कृति के अभिमानी राजाओं ने 
राजसभाओं म॑ सकळ सुखदायिनी गौ की रक्षा का वचन दिया था ॥ ६७॥ 


४ ततम्‌ '-= 
यदि मरपतिमाला सोत्कण्ठया 
भवति विमलकार्ये साहाय्यकृत | 
वयमपि मुनिहंसोद्युक्ता सुदा 
जगति पशुवधं Te सन्ततम्‌ ॥६८॥ 


यहाँ बातें स्वामीजी ने पं. गंगारामजी से भो कहीं थीं। गंगाराम ने स्वामीजी से 
कहा कि-हे मुनिराजहंस, यदि राजा लोग सहर्ष गोवंश की रक्षा के लिये सहायता के 
वचन दे चुके हैं. तो में भी आनन्दपू्वेक संसार मं पशुवध रोकने के लिये निरन्तर यत्न 
करता TEM ॥ ६८॥ 
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३०८ ] Hh, दयानन्द्द्ग्विजये 
TANT !'-- 


गंगारामेण Gs: प्रमुदितमनसोददिशय भस्माभ्रकं स- 
रह्मानन्दाब्धिहंसो विमलणुणमणिसग्धरार्यावतंसः | 

कृष्णे भस्माभ्रकं तन्निजनिकटगतं दशयामास ze 
दत्तं तस्मे यथेष्टं स्थविरजनतनो योवनोजःप्रदायि ॥६९॥ 


ब्रह्मानन्द-सरोवर के हस, विमळगुणमणिमाळा को धारण करनेवाले maada 
क्षि दयोनन्द से fo गंगाराम ने पूछा कि आप भस्म भी रखते हैं ? तब स्वामीजी ने अपने 
पास कै कृष्णाश्रक भस्म को दिखळाया और कहा कि-यदि आप की इच्छा हो तो 
इच्छानुकुल छे लीजिये । यह भस्म बूढों को भी नवयोवन प्रदान करता है ॥ ६९ ॥ 


‘ खुवदना == 
कामं कामेन्धनं तत्कथमजयदहो योगीन्द्र! मदनं 
जग्धं दिव्योषधं द्राङ्‌ मदयति हृदयं सन्नित्युदगणात्‌ । 
कुर्या देकान्तवासं प्रणवरतमना नृत्याद्यनुचितं 
oa पश्येन्न धीमानपि न च मनसा ध्येया सुवदना ॥७०॥ 
« हे योगीन्द्र ! यह दिव्यौषधि तो खूब ही कामो्दीपक है। इसके सेवन से 
तो मन मदयुक्त हों जाता है और उस अवस्था में काम को जीतना कठिन हो जाता है, 
तो आपने कैसे काम को जीत fear? ” स्वामीजी ने कहा कि काम को जीतने के लिये 


बुद्विमानों को चाहिये कि एकान्तवास में रहकर ओंकार का जाप किया करें, चृत्यादि 
अनुचित दृश्य और कामोदीप॒रक. गीत आदि से बचता रहे और मन से भी सुवदना का 


ध्यान न at ॥ ७० ॥ . 
* दोधकम्‌ -- 


पुण्यविरोषकनिन्यनिनादं 
चञ्चलमानसदोधकशीलम्‌ | 


अन्यकलत्रविलोकनमोहं 
संयमिजीवनभृत्तु विसुञ्चेत्‌ ॥७१॥. 
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सैयमी जीवनजीवी को अपवित्र निन्दनीय शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिये । 
qag मन को और भी उत्तेजित करनेवाले पर-ख्ी दरीन का मोह छोड़ देना चाहिये 
॥ ७१ ॥ 


८ सुज्लगभ्रयातम्‌ !-- 
भुजंगप्रयातोपंमे दुश्वस्त्रि- | 
स्त्यजेत्संगतं सन्ततं दम्मिमित्रेः । 
पवित्रैरुदाराशायै ब्रेह्मविज्े- 
विंदष्याद्वितेच्छु मैनो जेतुकामः ॥७२॥ 


वह, सर्प के स्मान कुटिलगति, grater दम्भी मित्रों की संगति से सर्वदा पृथक्‌ 
रहे और पवित्र, उदाराशय, ब्रह्मज्ञानी जगदू हितेच्छु संतों की संगति करे ॥ ७२॥ 


TT — 
स्वापतोऽधिक्राच्ु मंगलानमंगलाब विलोकयेन्नृचन्दर ! 
गोचराननारतं ततो दिवानिशं तदोंRेपदं जपन्नु | 
संविशेत्खुनिद्रयाव्ृतोऽथ जागृतो निषद्य भद्रकारि, 
भक्तितः पुनञपेत्स वृत्तमस्त्यदः प्रशस्तमित्यगादि ॥७३॥ 


मनुष्यों को अधिक निद्रा से ane और अमंगळ स्वप्न दीखते हें | इसलिये रात्रिः 
दिवा ओंकार के जप में लीन रहे। ओंकार-जप करते करते जब नींद आ जाय तब सो 
जाय, और फिर जागते ही पुनः भक्ति से कल्याणकारी प्रणव का जप करे । हे नरश्रेष्ठ ! 
ऐसा हो आचरण मनुष्य के लिये अति प्रशस्त हे ॥ ७३॥ 


। मदकम्‌ = 
मन्मथवासनां जयति यो- 
भवाम्बुधिजयातनापरिचितः, 
पावनभक्तिपरणेहृदयो- 
जितेन्द्रियतया पेरेशनिरतः | 
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मद्रकतीथेमन्त्रजपने- 
रनन्तसुखबोधजातपुलको- 
सुक्तिपदं स gaha 
मुनीश्वर इवाप्नुयात सुकृतवान्‌ ॥७४॥ 


जो मनुष्य संसार. की यातनाओं से परिचित है, जिस का. हृदय भगवान्‌ की 
पवित्र भक्ति से ल्बालब भरा है, जो जितेन्द्रिय बन कर परमेश्‍वर में तल्लीन है, जिसे हर्ष- 
दायक गुरुमंत्र के जप से अनन्त सुखानुभव के कारण रोमाञ्च हो जाते हैं, बही मनुष्य 
पुण्यशाली ऋषि की तरह कामवासना को जीतकर मृत्युञ्जयी होता है, और मुक्ति का पद 
पा लेता है ॥ ७४॥ 
‘ अच्चललितम्‌ = 


अनिळविकम्पितोमितरलं निभालयति जीवनं तनुज॒षां 
वपुरपि हीयमानमनिशं जरामहिलया वशीकृतमिदस्‌ । 
सपदि निपीडनव्यतिकरं यमादिवि नशधिपान्नरपशुः 
परललनां विलोक्य तनुते तथापि हतबुद्धिर्वललितम्‌ ॥ ७५॥ 
मनुष्य हमेशा ही पवन से कम्पित तरंग के समान चंचळ मानव-जीवन को देखा करता 
है | और वह इस शरीर को भी जरादेवी के वशीभूत होकर क्षीण होता हुआ देखा 
ही करता है, शरीर पर नित्यराः मृत्युराजका आक्रमण भी सहसा होते हुए देखता हे । 
तो भो हतबुद्धि यह नरपशु well को देखर season करता है ॥ ७५ ॥ 
° समानी = 
AANA देहचारुतां य एति । 
तत्समानतां बले नु कः करोतु AA ॥७६॥ 
जो मनुष्य ब्रह्मचये के पालन से शरीर को सुन्दर और gels बनाता है, क्या 
कोई देवता भी बल में उसकी समानता कर सकता है १ ॥ ७६ ॥ 
6 प्रमाणी '— 


शरीरमानसात्मनां पराक्रमे मतो बले | 
मुनेः प्रमाणवेदने न कोऽप्यलं सुरेष्हहों ॥७७॥ 
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शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पराक्रम एवं बुद्धिबळ में मुनिवर दयानन्द का 
परिमाण जानने के fet देवों में भी कोई समर्थ नहीं है ॥ ७७॥ 
é aa 9 


अथ यातो यतिराजः स हरद्वास्खतीथम | 
भवति द्वादशवर्षं विपुलं कुम्भवितानम्‌ ॥७८॥ 


फिर यतिराज प्रसिद्ध-हरिद्वार तीथे गये, adr प्रति १२ वे वर्ष महान्‌ कुंभ-मेळा 
लगा करता है ॥ ७८॥ 


6 तद्भेद्‌ः ›== प्रथम := 
सन्तो महान्त आगताः संन्यांतिनस्तपस्विनः | 
वैराग्यवन्त एकतो मायाभ्ृतोऽपि चान्यतः ॥७९॥ 


इस मेले में एक ओर व्यागी, तपस्वी, ज्ञानी संत महात्मा आते हैं, जब दूसरी 
ओर मायां मे HA दंशी महन्त भी आते हैं ॥ ७९ ॥ 


‘ aera: '--- द्वितीय := 
षणो: qzi भज गंगाम्बुनि पापं क्षिणु । 
af नेम aie ब्रज ' यत्र ष्वनिरश्रयत ॥<०॥ 


यद्दी चारों ओर से ये शब्द छुनाई पड़ रहे थे कि-आओ विष्णु के चरण कमळ 
का सेवन करो, पवित्र गंगा में स्नान करके पाप धो डालो, मुत्ति को प्रणाम करो ओर 
मुक्तिको पालो ॥ ८०॥ 


6 A 


६ तदूभे्षः ' तृतीय :-< 
शुक्लसुचेलवितानं भूपतिसाधुवराणाम्‌ | 
देवनदीममितो5लं मंजुलकान्तिमतानीत Weil 


उस समय हरिद्वार म॑ संपत्तिशाली महन्तो एवं राजाओं के Baar के Rens 
तंबू गंगा के दोनों किनारों पर मंजुळ शोभा फैला | थे ॥ ८१॥ 
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6 वेगवती > 
नुपशिस्पिभगीरथकीत्ति- 
केतनभा गिरिशंजभवा या | 
विमलाम्बुमयी मुनिसेव्या 
वेगवती वहति AÑ: ॥८२॥ 


जहाँ हिमालय से उत्पन्न हुई, अपने समय के महान्‌ शिल्पकार राजा भगीरथ की 
कीत्तिपताका तुल्य, पवित्र जल्वाली, मुनिजनो से सेवित, प्रबळ तरंगयुक्त गंगा वेग से बद 
रही थीं ॥ ८२॥ 


‘ganra = 
यद्यपि शीश्रतया हिमशैला- 
दवतरति प्रबलाम्बुतरंगा । 
पुण्यह र्स्थिलपार्शगगंगा 
श्रयति गति झदुल्दुतमध्याम ॥८३॥ 


यद्यपि गंगा हिमालय से प्रबळ तरंगों से युक्त, उछळती कूदती नीचे उतरती है, 
तो भी पवित्र हरिद्वार के पास इस की मध्यगति हो जाती ह ॥ ८३॥ 


a 

उपचित्रककाननसुन्देरे 
कोकिलकूजनमंच्चरसाले । 

हिमशैलपदान्तिकपत्तने 
पणेकुटीनिकुरम्बमराजन्‌ ॥८४॥ 


अनेक प्रकार के जंगला से रमणीय, कोयलों के कूजन से मंजुल आम्रवाटिकाओं 
से शोभित, हिमरौल की उपत्यका में स्थित हरिद्वार म॑ उस समय असंख्य झोंपडिया 
विराज रहों थो ॥ ८४ ॥. 
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‘ आर्था om 
आर्यावत्ते विस्मयकारी विविधमतवादिसाधूनाम्‌ | 
कुम्भोत्सबविधिरनुपम इह भवति हरिपुरतीर्थान्ते ॥८५॥ 


समस्त आर्यावर्त में, हरिद्वार के पुण्य तीर्थ में, कुम्भ के प्रसंग पर विविध मत 
संप्रदाय के संत महन्तो की अनुपम उत्सव-विधि होती है ॥ ८५॥ 


‘ शिख्तरिणी '-- 
समग्रप्रान्तानां विविधनगरेभ्यो वृषधियो- 
जटीद्रा सुण्डीशा विहितयतिवेशा अपि परे | 
क्षितीशा राजन्या विमलहृदया योगिन इतो- 
गिरेगा सुक्ल्वाऽऽयुः प्रकृतिललितां तां शिखरिणीम्‌ ॥८६॥ 


उन दिनों हरिद्वार में समग्र प्रान्तों के विविध नगरों से धार्मिक और मुखे, जटा- 
धारी, मुण्डी संन्यासी, राजा और पवित्र हृदयशाली योगिगण भो हिमालय की स्वाभाविक 
सुन्दर चोटियाँ छोड़ कर आ जाते हैं ॥ ८६॥ 


‘ कुस्ुमितलतावेलिता '— 
पुण्यारण्यानी कुसुमितलतावेलितान्ता समन्ताद्‌ 
वासन्ती लक्ष्मी गिरिपरिसरे संततानात्मलीलाम्‌ | 
सप्तखोतों के प्रवरवरणाः पणेशाला द्शास्यां 
मुक्तात्मा योगी जनहितमनाः कारयित्वा न्यवात्सीत्‌ ॥<७॥ 
हिमालय की तलेटी में महान्‌ जंगल पुष्पलताओं से Sar पड़ा था। वसन्त-शोभा 
चारों ओर अपनी लीळा Fat रही थो । वहीं सप्तत्नोत के पास जनकल्याणकारीं मुक्तात्मा 
योगी दयानन्द बहुत बड़े घेरे में १० कुटिया बनवा कर रहने लगे ॥ ८७॥ 
४८ विस्मिता ”— 
जनानां बोधाय श्रुतिमतधरः 
स्तत्र पाखण्डजिष्णुः 


४० 
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नेदीष्णः AWA घ्वजममलधी- 
घूर्तपाखण्डखण्डि । 
न्यखानीत्सन्यासी द्विजयतिगणेः 
सेवितः dai- 
येदालोक्यारचर्यप्रथनचतुरं 
प्रेक्षका विस्मिताक्षाः ॥<<॥ 


वैदिक सिद्धान्तो के आचायै, पाखण्ड विजेता, पवित्रमति, शाल्रार्थधुरन्धर संन्यासी 
दयानन्दने लोगों में जानकारी के लिये अपने घेरे में पाखण्डखण्डनो पताका फहराई, 
कतिपय श्राह्मण और स॑न्यासी इनकी सेवा शुश्रूषा के लिये एवं उपदेश श्रवण के लिये 
इनकी ही कुटियाओं में आकर रहने लगे । फहराती हुईं उस पाखण्डखण्डनो ध्वजा को 
देखकर छोग आश्चयै-चकित हो जाते थे ॥ ८८॥ 


agg“ वक्त्रम्‌ ” = 
सुनिवम्त्रेनदुबिम्बोत्थ-निगमोक्तास्ृतं भद्रम्‌ । 
संपु तृचकोरास्ते IRITA ॥८९॥ 
मुनि के मुखचन्द्रमण्डल से निकले हुए सत्य एवं कल्याणकारी वेदामृत को RR- 
नेत्र होकर मनुष्यरूपी चकोर पीने लगे ॥ ८९॥ 
४ पथ्या '— 
वेदोक्तानुयुण तस्य भाषणं शृण्वतां as | 
AAAS नश नृणां AAMT: ॥९०॥ 


स्वामीजी के वेदानुकूल भाषण को सुननेताळे, वेदवाक्यरूपी हरोतकी (ets ) 
को सेवन करते हुए श्रोताओं की मानों मृत्युजन्य व्याधिया नष्ट हो गई ॥ ९०॥ 


¢ विपुला {J 
पुराणलीला विपुला मनोज्ञावलरीव सा | 
dv: San altar च्छिन्नमुला व्यघाय्यहो ॥९१॥ 
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द्वादशः सगे: HR [ ३१५ i 
ब्रतधारी संन्यासीने तर्क की कुल्हाड़ी से विपुल पुराणों की लीछारूपी छलितलताओं 
को मार्नो जड़ मूळ से काट दिया ॥ ९१ ॥ 

५ सेतवमते प्रकार: प्रथमः '-- 
साम्प्रदायिकधर्मबृद्धान्यां धृतिमतां वरः । 
मूत्त्यचनविखण्डनं चकाराम्नायतत्ववित्‌ ॥९२॥ 
वेदसिद्वान्तवेत्ता, धृतिमान्‌ स्वामीजीने साम्प्रदायिक धर्मा की राजधानी में ae 

शोर से मूतिपूजा का खण्डन किया ॥ ९२॥ 
6 चपला (-< 
व्यापकाजेशर्वपुर्धारणं वेदतर्काभ्याम्‌ । 
खण्डितं तेन चपला रुषिताः पूजकास्ततः ॥९३॥ 
इन्होंने वेदों के प्रमाणो तथा तकों से व्यापक, अजन्मा परमेश्वर के अवतारवाद 
का खण्डन किया, इसलिये धूर्तपूजारी क्रुद्ध हो गये ॥ ९३ ॥ 
6 प्रकारो द्वितोयः '— 
सुखे सुखे मूत्तिजुषां मन्दिरे मन्दिरे हरेः | 
मूत्तिव जानिषेद्धस्सा चर्चाजनि सुनीशिठुः ॥९४॥ 
उन दिनों प्रत्येक मन्दिर में तथा प्रत्येक मनुष्य के मुखपर मूत्तिपूजा के खण्डन 
करने वाळे इन मुनीशवर की ही चर्चा थी ॥ ९४॥ 
‘So तृतीय: /--- 
संन्यासिविबुधं es श्रोतुमस्यादभुतां गिरम्‌ | 
प्रच्छन्नरूपा Raat as येतिसंसदि ॥९५॥ 
इन विद्वान्‌ संन्यासी के - दशनार्थ तथा इनकी अद्भुत वाणी को सुनने के लिये 
विद्वान्‌ लोग छिपकर इनकी सभा में आया करते थे ॥ ९५॥ 
‘go चतुथः !-- 
जडाचेनां विष्णुजनि मसतश्राद्धकृति यतेः | 
रत्ताननाचित्रदृशः dada निराकृताम्‌ ॥९६॥ 
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स्वामीजी के मुख से खण्डन की जाती हुई जड़ पूजा, fear की उत्पत्ति तथा 
मृतकश्राद्वक्रिया को सुनकर बडे बड़े विद्वान्‌ स्वामीजी की ओर आश्चर्यमय दृष्टि से देखते 
हो रह जाते थे ॥ ९६॥ 


‹ प्र पञ्चमः !-- 
diated कण्ठमालां विचित्रतिलकक्रियाम्‌ । 
माहात्यमीशस्य नाम्नां मुनिराटू स निराकरोत्‌ ॥९७॥ 


मुनिराजने तीथेस्थान, कण्ठी, विविध तिलक तथा नाममाहात्म्य की खूब धज्जियां 


उड़ाई ॥ ९७॥ 
f So षष्टः (न 


विपक्षिणां ज्ञानचक्षः साइनासुन्मिमेष तत्‌ | 
येषां भक्ता अभूवन्न ते तु संयमिभूपतेः ॥९८॥ 
स्वामीजी के उपदेशों से विपक्षी सत्पुरुषो के ज्ञाननेत्र खुल गये और इन संयमी 


सार्वभौम के सब महान्‌ भक्त बन गये ॥ ९८ ॥ 
‘go सप्तमः '— 


स्वामिनं नास्तिकं केचिय्रोच्य स्वान्‌ यजमाननृन्‌ | 
शमिताइांकानका$र्स्पबुद्धियुतान्‌ बुधाः ॥९९॥ 
कितने ह्वी पण्डे और पुजारी अपने अल्पबुद्विवाले यजमानो को “स्वामीजी 
नास्तिक हैं, ” ऐसा कहकर उनकी शैकाओं का समाधान किया करते थे ॥ ९९ ॥ 
‘go अश्मः '— 
निन्दागिरं जयुरमी ब्रतिशजो विशेधतः | 
भाषणं संविदधिरे विज्ञेमन्यजनाः Bar ॥१००॥ 
कतिपय पण्डितमन्य पौराणिक इस ब्रह्मचारी सम्राट के विरोध में निन्दा करने लगे 
और अपनी सभाओं में भाषण देने लगे ॥ १००॥ 
‘go नवमः !-< 
सुदम्भखण्डनवचोधराकम्प इयान्‌ बली | 
€ 
सुरावलीगिखितिः कम्पमाप मुहुमुहुः ॥१०१॥ 
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स्वामीजी ने पाखण्ड और दंभ के खण्डन का ऐसा बलवान्‌ भूकम्प पैदा कर दिया 
कि मानों मंदिर मठ के देवी देवतारूपी गिरिमाला वारंवार काप gat ॥ १०१ ॥ 


४ ब्र दशमः ?«न- 


विशुद्धानन्दविबुधः काशीख्यातस्तदा यतिः । 
जन्मवणपरं मन्त्रं NIAAA व्यधात्‌ ॥१०२॥ 


काशी के ख्यातनामा स्वामी विझुद्वानन्द्‌ सरस्वती स्वामीजी की समा में आकर, 
जन्ममूलक वर्णपरक * ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदू ? मंत्र को प्रस्तुत करके निम्नलिखित अर्थ 
करने लगे ॥ १०२॥ 


४ प्र० पकाद्दा: !-> 


वंदनादभवन्‌ विप्रा बाहुभ्यां क्षत्रिया विधेः | 
ऊरुभ्यामयनिवहा sisal वृषला इमे ॥१०३॥ 


ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से aaa, और चरणों से aa 
उत्पन्न इए ॥ १०३॥ 
‘Qo gga: '— 


तुण्डान्निष्ठयूतिर्जायते जगाद ANEJA | 
अर्थोऽयमयुक्तो यतः aiga: ॥१०४॥ 


स्वामीजी ने कहा कि-भापने इस मंत्र का जो अर्थ किया हें वह असंगत है, 
मुख से तो थूक पैदा होता है ॥ १०४ ॥ 


‘go त्रयोदशः !-- 
विप्रास्समाजे TAHA सद्णुणेस्समलंकृताः | 
ust बाइलुल्या हि शोयोंदार्यविभुषिताः ॥१०५॥ 


सचमुच तो इस मंत्र का अर्थ यह हे कि समाज में विद्या और गुणों से अलंकृत 
होने के कारण ब्राह्मण मुखतुल्य हैं। शौय औदाये आदि गुणों से विभूषित होने के कारण 
क्षत्रिय -भुजातुल्य द्वै ॥ १०५ ॥ 
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‘go चतुर्दशः '— " 
ऊरुजाः कृषिवाणिज्येस्तुन्दवत्पालका विशाम्‌ । 
वर्णत्रयसेवारत-बृष ला अंभ्रिसन्निमाः ॥१०६॥ 


कृषि और वाणिज्य द्वारा प्रजापालक होने के कारण वैश्य उदरबत्‌ है तथा तीनों 
वणौ की सेवा म॑ तल्लीन होने से शद चरण की तरह है ॥ १०६ ॥ 
‘go पंचदशाः › 
मन्त्राथवेदे मूद्ास्ते रूपकालंकृति जनाः | 
agg येस्मादत्र मिथ्याथ चक्रिरे भृशम्‌ ॥१०७॥ 
वेदों के मंत्रार्थ को न समझने के कारण मूर्ख जन रूपक अलंकार को न समझ 
सके, जिससे मिथ्या अर्थ किया ॥ १०७॥ 
‘go षोडशाः › 
व्यवस्थयाऽता वर्णानां एणकर्मस्वभावतः । 
भाव्यमेषां समाजे सा प्रभोराज्ञेति मन्यताम्‌ ॥१०८॥ 
इसलिये समाज में वणौ की व्यवस्था गुणकमैस्वभावानुसार होनी चाहिये । वेद 
की ऐसी ही आज्ञा हे, जिसे सब को स्वीकार करना चाहिये ॥ १०८॥ 
‘ प्र सप्तदशाः › 
यति विशुद्धानन्दोऽसो शास्त्राथेषु पराजितः । 
आदित्यस्य पुरे बभ्रे रजनीन्द्रो यथा श्रियम्‌ ॥१०९॥ 
स्वामी विशुद्धानन्दजी इस प्रकार स्वामीजो के साथ शास्त्राथे म॑ पराजित हो कर 
ऐसे निस्तेज हो गये जैसे सूये के सामने चन्द्र ॥ १०९ ॥ 
f Jo अष्टादशः ! 
बुधो यति महानन्दो वेदप्रथमदशेनम्‌ | 
विधाय sa azar: स्वामिनो निगमानुगः ॥११०॥ 


महानन्द नामक विद्वान्‌ सैन्योसी ने स्वामीजी के पास वेदों का दरीन क्रिया और 
उनके खदूपदेशों से वेदानुयायी बने ।। ११० ॥ 
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‘go 
प्रऽरिचित्सुखिपंत्त्यर्थ निर्मलोपाख्यसाधुना | 
स्वामी तमथेमाख्याय प्रमाणं नेत्युवाच सः ॥१११॥ 
निमेला संतसिह ने स्वामीजी से चित्छुखी नामक ग्रन्थ की एक Uf का अर्थ 
पूछा | स्वामीजी ने अर्थ बताया और कहा कि यह कोई प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं हैं ॥१११॥ 
परीक्षितुमिमे देवं विद्यायां विविधा बुधाः । 
संगम्य मोनितामुद्रां लेभिरे agg ॥११२॥ 


अनेक शानो के विद्वान्‌ स्वामीजी की विद्या की परीक्षा लेने आये, किन्तु 
बातचीत के पश्चात्‌ स्वामोजी ने सबकी वाणीरूपी पेटी में मौनता का ताळा लगा दिया 
URRU | 

योगी भागवतस्यालं खण्डने5कृत पुस्तकम्‌ | 

कुम्भे सहस्रशो नृभ्यो AMMA तद्‌ ददो ॥११३॥ 


योगीश्वर दयानन्द ने भागवत खण्डन की एक पुस्तिका लिखी थी, जिसे जनता 
में श्रमनिवारणार्थे कुंभ के प्रसंगपर बीटी थी ॥ ११३॥ 

श्रद्धाळूपहृतान्‌ द्राक्षाफलमिष्ान्नमोद्‌कान्‌ | 

दिभ्यो ददो दाता दयानन्दो दयाद्रहृत ॥११४॥ 

दयाळुह्ृदय त्यागी दयानन्दजी ने श्रद्धालुओं के दिये, भेंट के द्राक्ष, फळ, मिठाई 
आदि गरीबों को प्रदान कर दिये ॥ ११४॥ 

गोस्वामिनां कलो जाते विशुद्धानन्दतो नतेः | 

साहाय्येऽभ्यथितो योगी न्यषेधीत्समताधिया ॥११५॥ 

स्वामी विशुद्धानेन्दजी से गोसाइयों का विवाद चळ tat था । गोसाइयों ने उस 


मे सहायता देने के लिये योगीश्वर से प्राथना की। स्वामीजी ने समत्व की भावना से 
सहायता देना अस्वीकार किया ॥ ११५ ॥ 
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‘ औपच्छन्द्खकम्‌ == 
परवञ्चनकर्मेणि प्रवीणं 
यतिवृन्दं ग्रृहमेधितोऽपि दुष्टम्‌ । 
निजधर्मपराङ्सुखं तदानी- 
मोपच्छन्द्सकं ददरी देवः ॥११६॥ 
दिव्य दयानन्दजी ने कुम्भ में दूसरों को ठगने में चतुर, गृहस्थो से भी गये 
बीते, यतिधम से विमुख, स्वच्छन्दी सन्यासियों को देखा ॥ ११६॥ 
‘ ओपच्छन्दसके प्रथमः प्रकारः ~ 
धम्येवेचनेविमोह्य मुग्धान्‌ 
यच्छिष्यान्‌ खुकृताभिलाषिवेश्यान्‌ । 
लक्ष्मी परिगृह्य IAZA- 
दोपच्छन्द्सकं ततान वृत्तम्‌ ॥११७॥ 
ये संन्यासी धर्माभिलाघी सरलह्ृदय Seat को धर्मे के बहाने धार्मिक प्रवचनों से 
मोहकर उन से धन Wa स्वेच्छाचार फैला रहे थे ॥ ११७॥ 
४ द्वितीयः प्रकारः — 
प्रथममितरकामिनीं स्वशिष्यां 
कुर्या तत्पतिभावमाश्रयेत्तत्‌ । 
विषयनिरतमुण्डिमण्डलं चे- 
दोपच्छन्द्सकं जगद्धतं हा ॥११८॥ 
स्वेच्छाचारी विषयमझ मुण्डीमंडल यदि पहले भक्तों की feat at अपनी चेळी 
बनाकर पश्चात्‌ उन के पतिभाव को धारण करें तो हा । संसार नष्ट हुआ ॥ ११८॥ 
ae | HARTA "— 


गुरुपुण्यधमेविसुखो जगद्गुरु 
येतिवेषमत्र नितरां कलडुम्यन्‌ । 
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कनकप्रभाविकसितान्तराम्ड॒जः 


` कनकाङ्गनारतमना निरीक्षितः ॥११९॥ 
स्वामीजी ने देखा कि-संसार का गुरु संन्यासी, अपने पवित्र geaa से विसुख 
होकर यतिवेश को सुतरां कलंकित करता हुआ इस समय सोना चंदी की चमक से 
मोहित अंतःकरण के कारण कनक और कामिनी . में रत है ॥ ११९ ॥ 


ललना !-> 

वेष्णवमागेप्रथितगुरुवराः 

स्वीयविनेया धनिवरललनाः | 
ares कृत्वा तरलितहृदया- 

स्चङ्रुश्मूभिमद्नविलसितम्‌ ॥१२०॥ 

वेष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य लोग, धनवानों की छलनाओं को अपनी चेळिया 
बनाकर, उन को भक्तिरस में सानकर उनके साथ मदनळीला करते थे ॥ १२० ॥ 
* भ्रमरविलसितम्‌ !-- 

आचार्याशचेत्पश्युव तिरता- 

निन्द्यां लीलां विषयकवलिताः । 
ga: शिष्याः किमिव न ag ते 

ख्रीपद्मिन्यां भ्रमरविलसितम्‌ ॥१२१॥ 


यदि आचार्ये ही विषय निमग्न होकर परख्नीगामी हों तो भला उनके शिष्य ख्ी- 
पक्मिनो में भ्रमरलीला क्यों न करे ॥ १२१॥ 


‘ तोरकम्‌ '— 
धनरागि विरागिकुलं व्यसने- 
ष्वखिलेषु निलीनतया विकेलम्‌ | 
अमताक्षर्लेशमपि MITT 


मततोटकमायेजनेरतनोत्‌ ॥१३२॥ 
३१ 
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संपूर्ण ब्यसनों में लिप्त होने के कारण धनप्रेमी बैरागी मण्डल, निरक्षर होने पर 
भी अहंकारी बनकर भद्रपुरुषों के साथ कलह कर रहा था ॥ १२२ ॥ 


| हरिणी !-- 
शिशुतर्वयोजातोद्राहत्वतो TINNE- 
स्तरुणवयसः कामोद्रेकादताः स्मरनिन्नताम्‌ | 
तरलहरिणीनेत्रारतीथं विरागिङ्लाहता- 
अहह ललना आर्याणां ता सुखे लिलिपुमसीम्‌ ॥१२३॥ 


बाल्यकाल में विवाह हो जाने के कारण विधवा नवयुवतियँ कामोद्रेक से मदन- 
ग्श होकर यही आती हैं और उन्ह फँसाकर ये वैरागी छोग se हरण कर लेते हैं। 
हा | इन चेचळनयना आये छलनाओं ने आयो के मुख पर काळिमा पोत दी ॥ १२३ ॥ 


‘ कुडूमलदन्ती !-- 
या वरयोंषा निगमविदृष्यः 
SLAVE: कुल्युगभूषाः | 
ता मतिहीने दिजकुलदपें- 
दीनदशां हा Gs लघु नीताः ॥१२४॥ 


जो उत्तम खिया शाख्नों में विदुषी बनकर माता पिता सौर पति कुळ की भूषा 


बनकर समाज का कल्याण करतीं थीं, वे कुड्मळदन्ती इन द्विजकुळाभिमानी मतिहीन qual 
से हा | अतिशीघ्र दीन दशा को पहुंचाई गई ॥ १२५॥ 


‘ बेचवदेवी ।-- 
सत्यज्ञानार्थी कर्मवीरो महात्मा 
वृन्दे साधूनां वैश्वदेवो वरेण्यः । 
नृणां कल्याणे योगिवर्थेण कुम्भे 
नेकः संलमोऽदरि तेनेति खिन्नम्‌ ॥१२५॥ 
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योगीश्वर ने साधुओं की मण्डलियों म॑ रुव्यज्ञानी, कमवीर, महात्मा, मनुष्यकल्याण 
में den, इश्वरभक्त कोई साधु नहीं देखा । इस से इनका मन बड़ा उदास ही गया 
॥ १२५ ॥ 
‘ नवभालिनो '— 
परविपदीक्षणेन नयनासे- 
हदि नवमालिनीह करुणोमिः | 
प्रवहति कस्यचिन्न बत साथो- i 
सुंनिवरमन्तेरण नृदयाद्रस्‌ ॥१२६॥ 


इस कुम्भ मेले में मनुष्यदया से आई, मुनिवर दयानन्द के सिवाय, दूसरे को 


त्रिपत्ति को देखकर आँखों के आसुओं के साथ किसी भी साधु के हृदय में तरंगवती दया 


की गैंगा नहीं बह रही थी ॥ १२६॥ 
‘ अलोद्धतगतिः '— 
HASAN जडाचेनतया 
विमूदृधिषणः स्वध्मविसुखः | 
जलोद्धतगती रसातलमधो- 
ययो स्वयमिमं समाजमनयत्‌ ॥१२७॥ 


ब्राह्मणलोग मूर्तिपूजा के कारण, बुद्दिभ्रष्ट हो कर aad से विमुख हो गये ओर 
जल के उद्धत वेग की तरह स्वयंभी रसातल को जा रहे थे और समाज को भी रसातल 
पहुँचा रहे थे ॥ १२७॥ 


‘ कुसुमविचित्रा !-- 
विधिहतगेहाः कृशतरदेटाः 
पितृसुखहीनाः विपदि निलीनाः | 
कुसुमविचित्रालकगणिकाभि- 
दिजङुलबाला वशसुपनीताः ॥१२९॥ 
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भाग्यवशात्‌ घरबार से रहित, कृशकाय, मातापिता के सुख से वंचित, द्विजों की 
कन्याय विपत्ति में फॅसकर फूलों से A वेणी-वाली वेश्याओं के चंगुल में पड 
रही थां ॥ १२८ ॥ 
‹ बैतोलीयम्‌ !-- 
अन्नालभनादकालतः 
संदष्टाखिलकुल्यजालकाः | 
बालाः सुकठोरुन्तला- 
वैतालीयवपु व्यडम्बयन्‌ ॥१२९॥ 
अन्न प्रिळने से अक्षमय में ही कंकाळमात्र रोष अतएव कठोर और रुक्ष केशवाले 
बावः मुर्दे की तरह शरीर धारण कर रहे थे ॥ १२९॥ 
TRN: '— 
जठ्रानलशामनाय ये 
कृराकायाः परधर्मिणां नृणाम्‌ | 
विनिपत्य करेग्रपञ्जे 
समभूवञ्च्छृतिधमवैरिणः ॥१३०॥ 
ये gas शरीर वाळे बालक जठराग्नि की शान्ति के लिये विधर्मियों के चंगुल में 
उड॒कर वैदिकधर्म के विरोधी बन रहे थे ॥ १३० ॥ 
‘ विलासिनी (>> 
विलासिनीं कुवृत्तिमायेजाति 
दिने दिने रसातलं व्रजन्तीम्‌ | 
विलोक्य सूक्ष्मलोचनेमहरषिः 
शुगम्बुधो AAT दूरदर्शी ॥१३१॥ 


आये जाति को विलासी, दुर्व्यसनी और कुमागेगामी होकर दिनोंदिन रसातळ में 
जाती देखकर सूक्ष्म दृष्टि, दूरदर्शी मषिं शोक सागर में निमग्न ह्यो गये ॥ १३१॥ 
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सर्वैत्यागी द्यानन्दर्षि | 
हरिद्वार कुम्भ मेलेकी समासिपर सर्वेस्व॒त्याग 
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' इयेनो !--- 
उग्रदष्टिरन्यभोग्यहारिणी - 
at: मांसभक्षिणी सदा कलिप्रिया । 
निकेव निन्दितार्यसन्ततिः 
शोच्यतां गतेत्यचिन्तयम्ुनिः ॥१३२॥ 
स्वामीजी को ज्ञात हुआ कि-आर्य सन्तति बाज की तरह उमप्र-टृष्टि, दूसरों के 
सत्व को हरने वाळी, मांसभक्षी, झगडालु अतएव निन्दित शोचनीय दशा को प्राप्त हो 
गईं थी ॥ १३२ ॥ 
‹ अनुष्टुप्छु ggg: ’ — (१९) 
ग्रस्तोऽभूत्सयधर्माको धर्मात्वाचा्यराहुणा । 
>N c 
अघान्धकोरेराच्छन्ना सायलोकावनि यतः ॥१३३॥ 


सत्यधम का सूर्य, gala आचायेरूपी राहुओं से प्रसा जा चुका था, जिस से 
आर्यावत्ते पापान्धकार से ढक गया था ॥ १३३॥ 


भे० (२०) 
असल्यकमिसंघांते विषाक्ते जनजीवनम्‌ | 
तरुमूल ननु जग्धं नाशं यातुसुपस्थितम्‌ ॥१३४॥ 


मानवजीवनरूपी महान्‌ Ta का मूळ असत्यरूपी विषाक्त कृमिसमूहों से खाया 
जाकर नाशोन्मुख हो रहा था ॥ १३४ ॥ 


भे० (२१) 
सुसंस्कारान्‌ वरनयाञ्च्छुमकमरयिसभ्यताम्‌ । 
घुणोपमाऽऽदन्नितरां प्रतीचीना कुसंस्कृतिः ॥१३५॥ 


पश्चिमीय कुसंरक्षतिरूपी ga उत्तम संस्कार, उत्तम नीति, शुभ कमै एबं आयै- 
सभ्यता को नितान्त खोखला कर रहा था ॥ १३ ॥ 
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बिपरीता-- (२२) 
देशकल्याणलालसा aaa स्वामिनस्स्वान्ते । 
दुदेशावीक्षणात्‌ क्षिते विपरीताकृतेस्तीब्रा ॥१३६॥ 


स्वामीजी के हृदय में आर्याबते के दुदेशामय विपरीत स्वरूप के दशन से देश- 
कल्याण की तीव्र SSA उत्पन्न हो गई थो ॥ १३६॥ 
भे० (२३) 
मस्तिष्कतन्तुजाले सा चित्रा गतिरभद्देहे । 
उत्तेजना मुनेभ्रतकारुण्योत्सोऽसवबित्तात्‌ ॥१३७॥ 
उन दिनों स्वामीजी के मस्तिष्क के ज्ञानतंतुओं में अद्भुत गति, देह में उत्तेजना 
और चित्त में भूतदया के झरने उत्पन्न हो गये थे ॥ १३७॥ 
‘ आर्या ’— (२) 
सा यतिनृपतेरार्या 
त्ति हदि संबभूव विरतिमयी | 
सर्वखविसजनतो- 
यात्मविकासं तदा चकमे ॥१३८॥ 


यतिसम्राद्‌ के हृदय में श्रेष्ठ वैराग्यवृत्ति उत्पन्न हो गई थी, 'इस कारण उन का 
मन सर्वस्व त्याग द्वारा आत्मविकास चाह रहा था ॥ १३८॥ 


(३) 
यज्ञे परोपकारे 
स्वाहाकत्त य इह निजतनुमदात्‌ | 
वित्तं पुस्तकमंशुकः 
मुन्नतमनसो नु किम्मूल्यम्‌ ॥१३९॥ 


जिसने परोपकार के महायज्ञ म॑ अपने शरीर तकको समर्पित कर दिया था, उस 
उन्नत डदार-इदय ऋषि के लिये धन, पुस्तक ओर वख का क्या मूल्य था ॥ १३९ ॥ 
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(४) 
लोकेभ्यो व्यतर्त्तत्‌ : 
समग्रभक्तावलीप्रणुतचर्तिः । 
निजनिखिलबस्तुजातं 
योगी सत्यार्थवाद्रतः ॥१४०॥ 


सत्यार्थबाद में रत, समग्र भक्तमण्डल से प्रशंसित-चरित्र योगीने अपनी सभो 
वस्तुएँ जनता को समपित कर दीं ॥ १४० Il 


‘ पथ्या == (५) 
रम्यं aa क्षोमं 
काञ्चनमुद्राद्यं महाभाष्यम्‌ | 
शुरुचरणान्तिकमेष- 
प्रेषितवाञ्छृद्धया शिष्यः ॥१४१॥ 


शिष्य दयानन्दने श्रद्धासद्वित श्री गुरुचरणों में एक सुन्दर दुशाळा, दो Agar 
तथा महाभाष्य किसी ब्यक्ति द्वारा भिजवा दिये ॥ १४१॥ 


‘ विपुला /- (६) 
श्रीकेलासस्वामी 
त्यजन्तमित्थं सकलमिमं प्रोचे | 
किमिव frag स्वामिन्‌ . 
भवताऽऽरब्धं तदाश्वयेम्‌ ॥१४२॥ 


ऋषि जब इन सब वस्तुओं को त्याग रहे थे, तब पं. कैलारस्वामीने कहा कि- 
स्वामिन्‌ , आप यह क्या कर रहे दें, मुझे आश्चर्य हो रहा हे ॥ १४२ ॥ 


£ मद्दाचपला !-- (७) 
विशदं विपक्षिनृणां प्रतीपमिच्छामि agarta: | 
तहुःशकं निजापेक्षिताक्षयो नु ने यावदये | ॥१४३॥ 
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ऋषिने कहा-“ ऋषियों के भावों को जानने वाला मैं अब विपक्षीबृन्द में साफु- 
साफू उन की विरुद्ध बातों का भंडा फोड करना चाहता हू । जब तक कि मैं आवश्यकताओं 
को कम न कर दूं तब तक यह अशक्य हैं॥ १४३ II 


‘ पथ्यागीतिः ~ (<) 


अथ Aiea ललितं भस्मधवलितं विधाय देहं स्वम्‌ । 
कोपीनं स वसानस्तस्थो स्वशिरं नियम्य पर्णगृहे ॥१४४॥ 


इस के बाद योगीन्द्रने अपने दिव्य सुन्दर देह को भस्म से धवलित कर के कौपीन 
पहन ल्या और मौन होकर झोपड़ी में जा बैंठे ॥ १४४ ॥ 


४ उपगीलिः ?- (९) 


गर्जन्यो मठनायकसाव्रनत्रासयद्‌ बिजयी । 
स सुनिहरिः ag सम्प्रति यतिलोक़ालस्यतो मोनी ॥१४५॥ 


जो मुनिसिह अपनी गर्जना से मठाधीशों एवं मइन्तो को त्रसित कर देता था, 
वही विजयी वीरयति संप्रति संन्यासी साधुओं की अकर्मण्यता के कारण चुपचाप एक ओर 
को आ ast है ॥ १४५ ॥ 


‹ आर्यामेङ्ः = (१०) 
ओदासीन्यकलंको मुनेर्मुखेन्दावलक्ष्यत वर्मतेः | 
ऋषिवंशजतनुजानामकमेशीलत्वदोषदशेनतः ॥१४६॥ 


उत्कृष्ट बुद्धिशाली मुनिवर के मुखचन्द्र पर ऋषियों के वंशज पुत्रों की अकर्म- 
ण्यता के दोष-दशन से उदासीनता की काळी रेखा दीखने लगी ॥ १४६ ॥ 


‹ पथ्याजघनचपला आर्यागीतिः › (११) 


मोनादृतं विशिष्टं निगमाद्‌ येनाधिगतमिति कथं स यमी । 


. आकर्ण्य वेदनिन्दां भजेन्न मोनं निनिन्द तद्‌ भागवतम्‌ ॥१४७॥ 
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कोई पंडित, स्वामीजी के समक्ष “ निगमकल्पतरोगैलित फलम्‌? यह छोक बोळ 
रहा था | तब. स्वामीजी वेदनिन्दा सुनकर मौन त्याग कर भागवत का खण्डन करने टगे । 
स्वामीजींने मौनात्‌ सत्य विशिष्यते ? की शिक्षा ली हुईं थी । भला, उनसे उस समय चुप 
कैसे रहा जा सकता था ॥ १४७ ॥ 


४ उद्गीतिः !-- (१२) 
संस्कृतवाचोपदिशन्‌ सुकृती धमेप्रचारमनाः | 
जह॒तनुभवारोधसि मंन्त्रोद्वीतिश्‍चचार मुक्तात्मा ॥१४4॥ 


पुण्यवान्‌ मुक्तात्मा गंगा के किनारे घमेप्रचार के उद्देश से संस्कृत भाषा में ही 
उपदेश देते हुए तथा ऋचाओं का गान करते हुए विचरने छगे ॥ १४८॥ 


४ आर्यागीतिः = (१३) 


अजमजरममरमीशं - 

स्वान्ते संन्व्यायतां हि पुण्यात्मनृणाम्‌ | 
मुक्तिस्तापत्रयतो - 

जनुषां सा स्यादितीयमार्यागीतिः ॥१४९॥ 


अजर, अमर, अजन्मा परमेश्‍वर को अंतकरण म॑ ध्यान करते हुए पुण्यात्मा 
मनुष्यों को त्रिविधतापयुक्त जन्ममरण से मुक्ति प्राप्त हो, यही “ आर्यागीति? है । अथवा 
यही इन महापुरुष दयानन्द का TAKANO है, जयनाद है ॥ १४९ ॥ 


‘ विबुधप्रिया ? (गाथा) 
भावसहूणसुन्द्री समलंकृता रसनन्दिनी 


aaa: कवितेव सा teas Rasta | 
बह्मवर्चसशालिनी सुनिहंसजीवनसत्कथा 
ब्रह्मदशनमंगला भवभूतिसुक्तिसुखोदया ॥१५०॥ 
मुनिवर दयानन्द के जीवन की यह आदरीकथा ब्रह्मवचेस=सदाचारपालन तथा 
वेदाम्यासजन्य तेज से देदीप्यमान है | यह ब्रहम=जीव, ईश्वर ओर प्रकृति के सम्यकू 


प्रतिपादक होने से मंगलजनक हे | सांसारिक अभ्युदय ओर मुक्ति के आनन्द प्रदान 
४२ 
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करने वाली है, उत्तम भाव एवं सदूगुणों से सुन्दर, अलंकारो से अलंकृत तथा रसों से 
रसदायिनी है। इसलिये यह रुचिर कथा सत्कवि की सुन्दर कविता की तरह विद्वानों को 
खूब ही' प्रिय होगी ॥ १५० ॥ 
इति घृन्दावनशुरुकुलविश्वविद्यालयाधिगतविद्यारत्नस्य वरोदरायेकन्या- 
महाविद्यालयाचायेस्य श्रीपण्डितमेधात्रतकविरत्नस्य कतौ 
द्यानन्द्दिग्विजये ब्रह्माड महाकाव्ये मदर्षेहरद्वारीय- 
महाकुम्भोत्सवे पाखण्डखण्डनो 
नाम द्वादशः सगः | 


द्वादराशतमितपद्ये wits गुम्फित महाकान्यम्‌ | 

विद्वत्कण्ठमलं तत्‌ समलंकुरुतां मनोहर दाम ॥१॥ 

बारह सो पद्यरल्नों से गुम्फित मनोहर यह कान्यरूपी माळा विद्वानों के कण्ठ को 
अळङ्कूत करे ॥ १॥ 

दायानन्दे काव्ये दिखिजयाख्ये Raga । 

दादश सर्गा रचिता दिव्यानन्दाथिनाऽमुना कविना ॥२॥ 


दिब्यानन्द के अभिळाघी कवि मेधाब्रतने दयानन्द्दिग्विजय महाकाव्य के gate 
में १२ संगो की रचना की हे ॥ २॥ 


— —— 


इति भारद्वाजगोत्रीयश्री मत्यभुनारायणशमेसूनु ना योगिवये- 
श्रीस्वा मिविशुद्धानन्दसरस्वती शिष्येण मगधदेशर्स॑भवेन 
वटोदरायकन्यामहाविद्यालयोपाध्यायेन वेदतीयैश्री- 
श्रतबन्धुशास्त्रिणा प्रणीतोऽयमनुवाद- 
स्समास्तिमगमत्‌ | 


5०७३ ER, A 
all पूर्वाद्धे समाप्त ॥ 
Be ५ र 
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श्रीयुत विष्णुभार्कर केलकर पम. प. पल. टी. संस्कृत प्रोफेखर राजाराम 
कॉलेज कोल्हापुर — 


श्रीमेधात्रतकविरत्नलिखित ' कुसुदिनोचन्द्र ! नाम को आख्यायिका भाव, रख, 
स्थल, तथा घटनादि के सुन्दर वर्णनोंसे परिपूणे हे । संस्कृत में ऐसी रोचक 
कथाऔंको अत्यन्त आवश्यकता थी! इसकी बिशेषता age कि बाण का 
समर्तपद्बाहुल्य तथा दण्डीका Hots VAT इसमें नहीं हे। इस कारण यह 
पुस्तक गुरुकुल तथा अन्य विश्वविद्यालयों में पाठ्यपुस्तक रखने के योग्य हे | संस्कृत 
में एक तो गद्यसाहित्य ही बहुत कम है; जो हे; वह भाषा की दृष्टि से अति किट है 
तथा विचारोंकी दष्टिसे हीन है । अतः ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता संस्कृत 
पढनेवालोंको बहुत रही | संस्कृत के प्रेमियों को इसे पक वार अवश्य पढकर अपने 
विद्यार्थियों को पढाना चादिए। यह प्रीव्हीयख इन्टर क्लास में पढाने योग्य पुस्तक È । 


गिरिराज गोख 
आचायेप्रवर पं, महावीरम्रसादजी द्विवेदी---' गिरिराज गौरव ” नामक 
पुस्तक पढकर परम आनन्द हुआ | बड़ी ही सरस और सुन्दर कचिता है | 
दयानन्द लहरी 


साहित्यवाचर्पति प्‌, दयाशंकर रविशंकर राजकचि बडोदा--पण्डितराज 
मेघावताचारय कृत “ दयानन्द लहरी ' पण्डितराज जगन्नाथ की “ गगालहरी ? के 
समान एक AG ललित रचना 2 | 


प्रकतिसों दयम्‌ 


संस्कृत के राष्ट्रिय कवि श्री नछुभदास भगवानजी गणात्रा-' प्रकृतिसोन्दयम! 
की चमत्ङतिजनक भाषाशेली, शब्दलालित्य, वर्णनचातुये, अळंकाररचना, प्रासादिकः 
गुणप्राचुये आदि देखकर में तो मेधात्रत कवि को भवभूति का दूसरा अवतार मानता 
हूँ । इसको पढते समय कभो तो : विक्रमोवेशीय ' और कभी ' उत्तररामचरित ? 
के वर्णन याद आते हैं। उसके कितनेक शछोक तो में वारंवार पढता हूँ, जिससे मेरी 
हृदयवीणा के तार AHA हो उठते हैं | 


a 
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कविर्न मेधान्रत विरचित ग्रन्थ 
—— 22 O 
कुमुदिनीचन्द्र:--( संस्कृत भाषा का मौलिक एवं अतीव सरख उपन्यास ) 
पृष्ठ Ño ३५०. मूल्य २) 


प्रकृतिसोन्द्यम्‌ १--( नाटकीय संवाद युक्त विविध छन्दों में प्राकृतिक cat का 
हिन्दी भाषानुवाद सहित संस्कृत में मनोमुग्धकारी चित्रण. ) 
मूल्य ÈI) 


दिच्यसंगीतामृत :—( सुमधुर एवं भाववाहो गीतों सहित हिन्दी में संगीत 
शिक्षा को सुन्दर पुस्तक. ) मूल्य १) 


दयानन्दलहरी :---( गंगालहरी के समान संस्कृत का हिन्दीअनुचादसहित 
लळित काव्य. ) मूल्य >) 


गिरिराजगौरवः--( विविध वर्णिक छन्दो मे गिरिराज हिमालय का हिन्दी में 
मनोहर घर्णन. ) मुल्य =) 


ब्रह्मचयेश्षतकप्‌ i—( ब्रह्मचये महिमा प्रदशेक सौ सरख स्छोको का सुन्दर संग्रह ) 


पद्यतरगिणी :---( ललित छन्दो म॑ चार सौ संस्कृत स्छोकॉ का हिन्दी aaa 
सहित एक सुन्दर काव्य संग्रह छपने घाला हे. ) 


रुक्मिणीहरण नाटक:--( हिन्दी-अग्राप्य ) 4 8 ७ 0 ८ 


5 के लिये उत्तम पाठ माला की पुस्तक 


कक) | प्रापिस्थान:>- 
7 ; € 
“ede सत्यत्रत जगजीवन आय 


येवला YEOLA. 
Ro नाशिक Distt: Nasik. 
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